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| प्रिय पाठक ! लि 
... सोदामिनी ओर प्रेतनाथ को डइनियां खोह जाने दे और 
आप तनक उस खहेढी कि जबानी खुनार बालों को और 
उसके प्रयत्नों की कथा सुनते चले जो तिल्लिस्म का हाल 
बूकने के लिये मंजरी ढ&/शा भेजी गई । 
. जी सहेली तिलिस्म देखने के जिये भेजी गई थी चह लि- 
' ल्ेस्म देख साल कर लोट आई । उसने रानी से कद्ा- सरकार ! 
 तेलखिस्म अभी टूटा नहों है लेकिन टूटने ही वालाशे ! एक 
, जड़ी खूबहूरत ओरत उत्तर पूरब वाले उपकन में पड़ी से रही 
है । उसके साथ दुसरी कोई स्त्री नहीं हैं। मेंने च. रो कोनो को. 
« रेख भाल की पर सिवा उस लड़को इ लिलिस्म के 
| जतर ने मिला । दा तिलिस्म के ऊपर वाले बाग में ॥६ हू 


*$ 


। जिनमें एक बूढ़ा मुसलमान काजुली भो था इधर उधर करते 
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नजर आए थे | उन लोगों की चेष्टा से जान पड़ता था कि 
डस सोप हुए पुतले को पहिले तोड़ना चाहते हैँ 
रानी ने कहा-अच्छा इन लोगों को वहां जाने ओर व 
की खबर लाने का हाल मालूम न हा हम लोग वंहाँ < 
आर उनका तोड़ना देखें ! देखें तो वे कैसे हेकड़ है. जो £ 
राज तिलिस्मसिंह का अनोखा तिलिब्म तो डे घर उह 
हुए हैं। जान पड़ता हैं उत सबो की सामत आगड़ है| 
इतने ही में कुँअर कर्मसिह के साथ सीताराम आदि 
. चहाँ आ गए और रानी से पूछा--काहि ये कुछ तिलिस्म 
: समाचार मिला ० 
रानी ने कहा - जी नहीं, आप/'ज़ोग यहाँ ठहरशे रहे 
वहाँ जारी हैं और वहाँ का सारा खमाचार लाती हूँ। हि 
मेरे गए कुछ समाचार न मिलेगए 
.. सीताराम ने कहा--यदि कोई हानिन हो तो हम 
आपके साथ चले ओर आपके सिलिस्म का दश्न कर ले । 
... रानी ने कहा-- जी नहाँ, ऐसा नाम ल ली जियेगा | 
तिलिस्म का और मेरा रहस्थ (राज़) अभी आपको मा 
. नहीं । जब आपको इसका भेद मालूम होगा तब आप मो 
.. कहेंगे कि हम लोगों को जल्दी यहाँ से बाहर करो 
आगे कहते २ रानी रुक गई । सीताराम ने पूछा -झुन्द 
इसका रहस्थ हमे जरूर रुनाओ | हसारा इच्छा इस सहरसा 
. जानने की हे | जब अप पहिले हमे मिही थीं तब झा आ 
. पुछुने का खमय न मिला और अब सी हमे यहा आये 
शुजर गये लेकिन आपने अपना सच्चा किस्सा न कहा। ४ 
कर अब तो कुछ सुनाय १ द 
रानी०--जी नहीं भाफ कर रहस्थ ( भेद ) की बह 
' पूछे । सके खुनने से किसी मलु प्य की बुद्धि ठिकाने नहीं 
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सकती | तिंल्िस्म॑ किसका है, इसका मालिक कोन है, मेरा 


इस तिलिस्म से क्या सम्बन्ध है, इृत्योदिमे इस समय बता 
नहीं सर्कंती हा कुछ दिन आप लोग यहाँ रहे तो यह रहह्य 
आप हो खुल जायया. मेरे कहने की जरूरत न पड़ेगी। 
लेकिन इस समय में कुछ नहीं कहने को, माफ करना, बुरा न 
मानना, ऐणेसा हो काग्ण है जिससे में आपको मन वाली 


. करने में लाचार हूँ। लेकिन में वादा करती हैं कि समझ 


मिलने पर में आपक सवालों का जरूर अवयाद ढूगी 
सीता०--भ्र्ना ऐसा समय कब तक मिलेगा ? 
रानी २-यह में नहीं बता सकती । आज शअभी मिले जाय... 

अथवा दो चार दिन में मिले ओर न मिले तो वर्षो न मिले 

कुछ ठीक नहीं है । ८ ० 
सीता० -तो हम लोग! को क्या हुक्म देतो हो ँ 
रानी०-आप लोग सुख से पड रहिये | में आप लेध्पों की 


 खिद्मत उस समय तक करने को तेयार हूँ, जब तक मुझ पर 


था इस तिलिस्म पर, अथवा इसके रक्तक पर कोई जवाल 


पैदा न हो | खाथ हा में आपकी मदद करने को तेयार हूँ। 


यद्यपि हम लोग भी एक प्रकार की केदी ही हैं ओर केद्खाने ही. 


में पड़ी जिन्दगी बिता रही हैं, फिर भी कैद की मुद्दत होती है 
ओर मुद्दत गुजरने पर आजन्म कैदी भी रिहा हुआ करते हैं 


जड़ ््ड्छू 


हम भी इस निलिस्म से रिहा हो किसी भले मानुस के घर 
की गृहणी नाम से पुकारी जाऊंगी। 
सीता०--तो क्या आप अभी तक कंआरी ही हे ? 
रॉनी--अमभी तक कया, न जाने कब तक कंञआरी रहेगी । 
सोता5-क्यों इसका! क्या कारण है ? 
रानी०--बस, यही बताना तो गजब है | 
. सीता०--आखिर कुछ कहे भी तो ? 


खाई आहत उल फतह 
न्यॉक्क पी हि 2 लकी 


रानी०--जी नहीं,कुछ क्या एक अक्तर भी मु से इस समः 
नहीं निकाल सकती । ( प्रबड़ा कर ) आप लोग इस तहखाः 
के नाखे कटपट उतर जाये, नहीं तो गजब होने चाहता हे” 
यह कह कर तहखाने का सुँह उसने अपने हाथों से खोल दिया 
सीताराम आओदि ने इतना भी पूछन पाया कि-“क्यों कय 
आफत आई” और खटाखट वे उस तहखाने भें उत्तर गये । 
पाठक | यह बादल सा गरजता अर बिजली सा चमकत 
हुआ सामने कौन चला आरा रहा है ? अजी यह तो वहा ऊपः 
कही हुई शुफा में का जिद्ध है। तनक इसकी शक्ल तो देखे ! 
यह मारे क्रोध के ऐसा काँप रहा है मानों जूड़ी हो'चढ़ी है। आँख 
में इसके आग की भटी जान पड़ती है, तभी तो मानो थे अंग 
उगल रही है !! अरे भाई सिद्धों में इतनी गर्मी !!! यह त॑ 
हमन आजहां जाना कि क्रोध को असली शक्ल कय। 
सिद्ध जी के गुस्से को देखते ही रानी जी के होश शुम हैं 
गए, सहेलियों की भी नानी मर गई । ख्तब सन्न मारे अदब वे 
साथ हाथ बॉच कर कतार से खड़ी हो गईं। 
सीताराम आदि को तहखाने में उतार कर तहखाने क 
मुख बन्द कर रानी ज्योही खड़ी हुई है, त्योहीं वह सिद्ध तड़ 
पता भड़पता ओर कुछ बर्राता हुआ सामने आ खड़ा हुआ 
ओर चीख कर बोला--“बस श्रव तेरे जान की खेर नहीं 
तब की बार तो तेरी जिन्दगी बच भी गई, मगर अब की बा 
बचना कठिन है। अरी दुश् | तू इतनी निडर, निरलेज़ ओ 
स्वतन्त्र हे ? तुझे मेरा कुछ भी भय नहीं, ले आज में तेरा नाई 
ही मिटाए देता हूँ, कहता हुआ ज्योहीं वह रानी की ओर बढ़ 
ओर चाहा कि उसका मोटा पकड़, त्योही पीछे से बिजलाक 


तरह तलवार चमकी ओर पलक मारते २ सिद्ध जी वहं 
कातलस्थ हो गए ! बह 2० 





थे कपल 


यह देख उन नझो बालाओं ने अपनी आँखे मंद लीं 


ओर कांपती हुई वहीं खड़ी <हीं। कुछ देर बाद वे आँद् 
खोली | आँखे खोलते ही उनके सांमने काले लगादे में नख 
सिख ढाँके सच मुच काल खड़ा दिखाई पड़ा ओर वे सबकी 
सब उस काल को देख कॉँपने लगीं। काला पुरुष हँसा ओ 
सुख से सीटो बजाया। सीटी के बजते ही १०१२ जन काला 
लवादा पहिने हाथों में नंगी वलवार ओर ढाल लिए सामने 
आए । काले ने उन आए हुए में से एक से कुछ इशारा किया। 
उसने उसके इशारे पर उस तहखाने का पहला खसरकाया। 
सीढ़ी की राह खटाखट थे सब नीचे उत्तर गण ओर एक एक 
को दो दो ने पकड़ कर हथकड़ी बेड़ी से जकड दिया और 
उन्हें अपने साथ मेदान में ले आए । 
द सीताराम तो इस घटना को कुछ भॉप गया। भोजदइन्त 
. भी चुप चाप शोचता विचारता ज मीन आंसमान के अनुमान 
के कुलावे मिलाता शिर नोचा किए खड़ा रहा। खसंत्खिह को 
तो नाडियों में खून न रहा, इसी से उसकी दशा मुद से भो 
खराब हो गई | का 
रामनाथ को भूत ओर वतेमान का तो ख्याल भूल गयां पर 
आने वाले भविष्य की उसे भारी चिता हुई । बिचारे कुँझर 
 कमसिंह बहादुर तो अव्वल नम्बर के हैं लेकिन जरा ऐेयाश 
मिजाज रखते हैँ, इसी से उनकी उम्मेदं उनका साथ छोड 
भागीं । इसी कारण वे कुछ उदास हो रहे । रानी को देखते ही 
उनके मुँह में पानी भर आया था ओर सोचा था, कि यदिं यह 
मिल गईं तो शशिप्रभा को कोन पूछता है। वह राज कन्या है... 
उसके लेने में लेने के देने हैं। फिर उसके पाने में भी कृपाएं. 
बेकाम हो जायेंगो | यह रत्न तो सहज में ही मिल गयां। इसके... 
बह अड॒चने भी नहीं हैं जो उसमें दीखती थीं, और दोखतो 








ल्लक््री हट ि 
हैं । क्लॉकिन उनकी आशा पर पानी फिर रया। विचारे ह 
हुए जुआड़ियां की सूरत बनाए खड़े रहे ओर च्ण कण प 
छोचते रहे क्रि--“अथ क्या होगा ओर क्या होने वाल 
हे इत्यादि हट 

सीताराम ने यह तो जान लिया कि ये घूत हैं ओर यः 
भी जान लिया कि ये उन्हीं चुनारवालों के हिमायतियों में रु 
हैं पर कोन २ हैं यह उसचे भी नहीं जान पाया | 

देर के .विश्ञाम क्रे बाद काले पुरुष ने फिर कुप 

इशारा किया और वे सब उन केदियां की लिये दिये दकिखः 
को चले। कुछ दूर जाने प्र एक बड़े भयानक बन के भीत 
प्रेठे । कुछ दुर ओर उस बन में घंस कर एक टूटी फूटी मढ़ 
पर पहुँचे । उस मढ़ी के बीच में एक सारी शित्षा पर उः 
सबी को थिठ़ा कर वे सब उत्तर दक्खिन पूरब पर्छिम क 
ज़िसक गए। 

वे पाँचो केंदी उसी शिला पर बेठे उच्च सिपाहियों क॑ 
इंतिजारी करने लगे ओर कहने लगे-यारो बड़ी देर हुई र 
यमराज के बच्चे अभी तक लोट कर नहीं आये | मामल 
कया है ? कहीं वे हमे इस दशा #-ऐसे सुनसान वियाबानर 
छोड कर खिसक तो नहीं गए ? 


सीताराम ने कहा-धवबराश नहीं । वे अरब गए । उन्होंः 
इतनी ही सजा काफी खमकी होगी तभी तो छोड कर भाः 
गए । अब इन हथकड़ियों को तोड़े ओर काटे कोन ? हाथ त॑ 
पके फँसे हैं। एक का भी हाथ खुल जाये तो सब क 





खुल जाये । भोजदत्त ने कहा-यह क्या मुश्किल है। में इसरू 
इथकड़ी को मडपेर कर तोड़ डाल सकता हूँ। यह कह डउसः 
ज्योही हाथी में मुर्सी दी त्यों ही कडी चटक कर ख़ुल गई 
वह बीला लो अब मे सब को हथकड़ी बेडी खोले देता हूँ 





उसने फिर तो पत्थर की चोट से खबों की हथकड़ी बेड़ी 
तोड डाली । हाथ पेर खुल जाने पर कुँअर कर्मेसिंह ने सीताए- 
शम से कहा-सोलवराम | अब देर ना करना चाहिए। चल्नीें 
अब यहाँ से भाग चले / ऐसा न हो के के दुषछ कहीं 4फऐ हई 
ओर फिर &कर घर पकडछ' करें। 
सीताराम ने कह[--जी हा, आप ही एक हें जो यहां से 
अआखानी से भाग सकते है। अजी जनाब | कुछु यह भी खबर . 
है कि आप हैं कहाँ ! क्‍ 
कुँ० कर्म--हाँ खबर क्यों नहीं हे जंगल में हैं। ओर आप' 
वया समझते है कि किसी तदखालने में बन्द हे ? 
सीताराम--तहखाना अच्छा पर जहाँ इस समय हैं. यह 
अच्छा नहीं। क्‍ 
कु० कम्रं ० -यह केसे ? 
... सीताराम०--के से बताओ | आपको जब इतना भी मालूम 
नहीं कि किस जंगल में, केसे स्थान में, किस दशा में . है 
हम क्या बताव | सत्र से बठे रहिये समझ लेने पर कडेगे। 
.. भोजदत्त०-भाई सीताराम ! दिशा का ज्ञान तो कम्पास 
से चल गया । हम दक्खिन दिशा ४ है, चलो अब उत्तर की 
राह पकड़े - चलने पर कहीं न कहीं तो निकल ही पड़ेंगे । 
कुछ दूर चलने ओर जंगल: को पार करने पर खुनम राह 
आप ही सूमेगी । - 
... रोमनाथ भी इसी राय को पसंद किया ओर कहा-चाहे 
जो हो अब यहाँ से चलना तो अवश्य ही हे। चलो कहीं ना 
कहीं तो निकलेगे।...... 
... . खंतलिह ने कहा--यदि उन दुशों ने फिर राह घेरा तब 
- क्या करोगे ? यह केसे मालूम हो कि वे हमे छोड़ कर चलते 











७ 
गये | संभव हे कि वे कहीं किसो फाड़ी में छिपे हुए हमार 
निगरानी करते हो। 

सीताराम ओर भोजदक्त दोनों की सलाह पक्की ठहर 
ओर यहाँ से वे उत्तर को राह लिये । 

पाठक ! अब आइए तनक डइनियाँ खोह पर ओर देखि८ 
कि तिलिस्म के भीतर क्या हो रहा है| 

पह्िला दिन तो देख भाल छान बीन करने ही में चल 
गया। दसरे दिन नित्य कम से निपट कर ज्योहीं सब् 
तिलिस्म में उतरने को हुए त्योहीं सामने एक स्त्री ओर एच 
पुरुष दिखाई पड़े | उन दोनों को अपनी ही ओर आते देर 
सब वहीं खड़े हो गएण। कुछ हो देर में उन दोनों की सूरः 
साफ दिखाई पड़ने लगी | 

कुझर शमशेरबहादुरलिंह ने कहा-पुरुष तो प्रेतबाब 
है पर स्त्री कोन हे सो नहीं कह सकते। सरत से तो वह 

ई साधुनी मालूम होती है । 

ध्यानसिंह बोले-जरा गोर से देख कर कहे स्त्री कोन हे 
कुअर०--स्त्री कोई साधुनी दीखती हैं । 

_ इतने में वे दोनों करोब पहुँच गए। कुँअर न प्रेतनाश् 
का हाथ थाम लिया ओर कहा-आप हम लोगों को जंगल र 
बठा कर कहाँ निकल गये ? यह ( ख्लरी की ओर इशारा कर 
क्रोन हे ? 

स््री रोने लगी ओर अंचल से अपना शुख ढाँक त्ली | 

ध्यानसिंह ने कहा--सोदामिनी ! तुम इतनी चतुर होशि 
यार ओर बुद्धिमान स्त्री होकर भी हिम्मत छोड़ दीं ? यह त 
होता ही है। दुःख चतुरों पर ही पड़ा करता है, निकम्मों क 
क्या दुःख ओर क्या खुख ? जो लड़ता है वही गिरता है 
फिर इतनी हिस्मत छोड़ने की तुम्दें जरूरत नहीं। 





+०९<चुछशं। जर ; 


सोदामिनी की सूरत देखते ही कुअर शमशेरबहादरखिह 
की आंख भर आई और वे उसकी दशा पर बेतरह रोए। 
आंखुओं से सामने छाती पर का झँगरखा भींज गया। 

ध्यानलिह ने कहा-वाह साहब ! अच्छा ज़ञनानखांना 
घना दिया। अजी ! कुशल पूछो, क्षम' पूछो, शशि का हाल 
पूछी, तिलिधश्म का दुशख खुख पूछी, रोते कया हो ? सोदामिनी 
से कहा-सोदामिनी ! कहो शशि को कहाँ छोड़ आई ओर 
वह किस दशा में कहाँ पड़ी हुई है ? 


सोदामिनी ने सारी कहानी सुनाकर कहा -यदि जल्दी _ 
कर तो शशि हाथ पड़ेगी नहीं तो अब उसके बचने की आशा 





नहीं है। आपं लोग तिलिस्म का घन रत्त पीछे निकालना _* 


पहिले शशि को उसके बाहर निकाले । 

ध्यानलिह-- हाँ पहिले उसी को निकालंगे। अब उसके 
निकालने में क्या अड़चने हैं। रास्ता तुहें मालूम ही है चलो 
पहिले उसी की फिक्र कर | 


 सौरामिनी--मैं रास्ता सीधा समझ आई हूँ। यदि मुझे 
धह रास्ता पहिले मालूम छोटा तो में उसी रास्ते उसी के 
निकट पहुंचती लेकिन मेने वह रास्ता छोड़ कर दूखरा रास्ता 
पकडा था, जिससे में कहीं ओर वह कहीं जा पड़ी | प्रेतबाबा 
की हिम्मत भो उस स्थान तक पहुँचने में काम न दी | लेकिन 
एक बात का ध्यान रहे कि आप बिना तिलिस्म को तोड़े ही 


शशि के पाल पहुँचे | यदि तिलिस्म पहले ट्टा तो फिर शशिमी..... 


टूट कर न जाने कहाँ की कहाँ जा पड़ेगी । इस तिलिस्म का 
सारा दारमदार एक तार पर है, उसी तार से सारा तिलिस्म 
नत्थी है। उस तार के बरबाद होते ही जितनो कारीगरी हैं. 
छब बेकार हो जायेंगी । कारीगरियों के बेकार होते हो जो 





मरे, 
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वस्तु जहाँ पर प्डों ह वह वही. उसी दशा'में पडी सर्द जायर 

फिर शशिका पानां कठिन ही. नहीं वरन्‌ असस्मत्र हो जायर 
इतना ही नहीं कि तिलिस्म टूटने पर केवल उसमें 

कारीगरी नष्ट हो जाय, इसके अलाबे भी एंक भारी खतरा 
ध्यानलिह- वह क्या ? 

.. सोदामिनों--बह यह कि इसके भीतर-जहाँ जिस स्थोः 

में जा पड़ी थी-एक्र गुफा है | उस गुफा में एक भयानक रि 

तप कर रहा है, बह तिलिस्म के टूटते ही गज़ब हादेगां 5 


. सब किये कराये पर पानी फेर देगा।। यद्यपि हम उसी 


नस 


कपा से बाहर निकल पाई हैं लेकिन वह महा क्रोची है 5 


डी की इस तिलिस्म में तूती बोलती जान पड़ती है। : 
शाय में आप लोग तिलिंस्म के तोड़ने फोडने का इरादा 


। यह काम पीछे भी कर सकते हैं। इस समय जिस र। 
से में चलती हूँ चले चलिये ओर शशि को चुपचाप ब। 
निकाल लाइये | 

सोदामिनी की राय सब को पसन्द आई | दीनमोहस 
ने भी इसे पसन्द किया। सब लोग तहखाने में उतरे 5 
सरोचर के किनारे पहुंच कर सलाह किये। कु अर शमः 
बहादुरसिह को ऊपर भेज दिया जाय ओर ये तहखाने 
द्वार की रक्षा करते रहें। ओर हम लोग तिलिस्म में थे 
पहिलेतो कु अर ने इस राय को पसन्द न कियह ओर कह 
में भी तिलिस्म में शाप लोगों के साथ चहूँगा लेकिन से 
मिनी के समझाने पर राजी हुए ओर के वहाँ से निकल 
ऊपर अपने खीम मे चले झाए। .... 

ध्यानसिह ने रणधीरलिंह ओर सुमेरसह को भी उ 


. भेज दिया और कहा-- तुम ल्ोग' दरगाजे की रखधाली 





रहो मुमकिन है कि कंतित वाल्ले पहुँच कर कुछ ऊघम कर 


मम कक 

ध्यानसिह की आज्ञानुलार सुमेरलिह ओर रणघीरलिंह 
दोनों फाटक पर चले आए । इनलोगा के चले जाने के बाद 
खसोदामिनी ने चारों चबूतरों को दिखाया. जिसे ध्यानलिंह 
धोरखिह वीरखिह और दीन मोहस्मद ने बड्े गोर से देखा 

सोद/मिनी ने अजगर वाले चबूतरे को दिखा कर कहा-- 
इसी प्राणी के मुख में होकर शशि इस विलिस्म के भोतर 
फँसी है । 

- ध्यानसिह ने पृछा -यह तुम्हे क्यीकर मालूम हुआ ! 

सोदामिनी ने कहा--यह मुझे शशिने हो इशारे से बताया 
था | दूसरी ओर बगले वाले चबूतरे को दिखाकर बह बोली 
देखिये |! में इस बगले के मुख में पेंठ कर इस तिलिस्म में 
उतरी थी द 


ध्यानसिह-अब हम लोग किंधर रे चल तो शिश को पावे? . 
सिद्ध होगी । 

. दोन मोहम्मद-यह बोबी ठीक कहती है.। पच्छिम के 
चबूतरे पर जो मनुष्य को क्षति खोई पड़ी है वही इस तिलिस्मण 
के खजाने की कुन्जो है । कुन्जो वाले चबूतरे पर यदि कोई 

बदेस्‍सतों चढ़कर याहे कि उस सूर्ति के हाथ से ताली से 
लेच, तो बह कटार तानी हुई पुतली का तुरन्त शिकार हो 
जआायंगा | दोनों हाथों से कटार ताने हुए जो पुतल्ली-लोई हुई 
मूर्ति के सिरहाने खड़ी है वह इसी मतलब से बनाई गई है! 
जहाँ कोई अनाडी आया ओर उसने चाहा कि पुतले को छूच 
तहाँ इस कटार वालो ने अपने कटार का उसपर वार किया। 
थदि विश्वास न हो तो देख ले। यह कह ज्योहीं उसने अपना 
दूंडा उस.पुतले के ह!थ से लगाया त्योहीं कटार वांली पुतल्ली 





४ ४ बट 3 हे... कर 


का कटार उस दराडे पर आ गिरा, जिससे वह दडा दो टक< 


हो गया | 
दींन मोहम्मद ने कहा, देखा आप ने इस कारीगरी को 


ध्यानसिंह ने कदहा-जी हाँ, देखा । इसके हाथ से लकडो नह 
साबित बचती है ता मनुष्य क्योकर बचे सकेगो। अच्छ 
इससे बच कर मुरत के हाथ से ताली लेने का और को' 
उपाय है ? 

दीन मोहस्मद-हाँ है क्‍यों नहीं। तरकीब से उसे लेन 
पड़ेगी । यदि जल्द बाजी से चाहे तो नहीं मिल सकती । चा। 
जिधर खड़े हो परन्तु पुतली की कटार की चोट से बच नह 
सकते | इस समय आप को न तो तिलिस्म तोड़ना है ओर ६ 
खजाना लेना है। जब आप इसके लिये तेयार होकर आधे 
तब इसकी सहल तकींब बतावंगे। अब आगे वाले चबूतः 
पर चलो उसकी भी कारीगरी समको। 

दीन मोहम्मद ने कहा--इस तिलिस्म' में फँसने के २ 
तीनहीं यनन्‍्च हैं। गिद्ध, बगला ओर अजगर | तीनोंके निकर 
जाने मे एकही एवली की तरफ का राषस्ता कुछु कम खतरे क 
है, वह यही पुतली है जो हाथों में गदा और सूसल लिये है 
बरछी वाली को ओर जायें तो वह बरछी भोक दे। तीर 
कमान वाली की ओर से चढ़े तो उसकी चलाई तीर कले३ 
को फाड़ कर निकल्न जाय । कटदार वाली तो दो टुकड़े करन 
में देर करनेवाली ही नहीं । बस यदि आप लोग इसके भीतर 
पंठना चाहते हैं, तो चाहे इन तोनों मे से किसी एक चबूतर 
पर चढ़ पर गदा सूसल वालो पुतल्ली की तरफ से चढ़ 
क्यों कि गदा ओर सूसल की चोट बरदास्त हो जायगी और 
हरबा की चोट प्राण को लेवां 

लोदामिनी ने कहा--शाह साहेब ठीक कहते हैं । यह 








5 
अलुमान कर मेंने भी गंदा वाली पुतत्नी की ओरसे इस चबू- 
तरे पर चढ़ाई की थी | द 

ध्यानसिंद ने कहा-सोदामिनी ! अब जिधर से कहो 
उधर ही से चले | क्योंकि चलना तुम्हारे ही इशारे पर है। 
ग्रीदामिनी ने कहा--बस, इसी पूरब ताले चबूतरे पर 
चढहें , इसी रास्ते शशि तक पहुँच जाने की आशा है | 
दीन मोहम्मद बृढ्ा है, वह तिलिस्म की कठिनाइयों बर- 
दास्त न कर सकेगा | अच्छा हो कि वह भो यहीं छीड़ दिया 
ज्ञाये, यह कह कर ध्यानसिदद ने दीन मोहम्मद से कहा, शाह 
साहेब ! आप भो ऊपर चलकर आराम करें। क्‍योंकि हम 
' ज्ञोगों के साथ आप को बड़ी तकलीफ होगी। आप बूड़े है 
तकलीफ बरदासुत करने के योग्य नहीं हैं। सोदामिनी को 
जवानी इस तिलिस्म की कहानी खुन चुके हैं। कहीं कूदना, 
कहीं फाँदना, कहीं चढ़ना कहीं उतरना बस यही इसमें भरा 
हुआ है| अच्छा हो कि आप यहीं रहे | यदि आप ऊपर रहेंगे 
तो कुखमय पर कुछ मदद भी कर सकगे। कहां हम लोग 
गहरे फन्‍्दे में फँस गए तो फिर हमे कौन निकालेगा ? 


दीन मोहम्मद वहीं छोड़ दिये गये ओर वे तहखाने के 
बाहर चले गण । अब राह गये प्रेतनाथ, ध्यानखिह, घोरलिह, 
वीरसिंह और सोदामिनी | ये पाँचों उसी खसरोचर पर बेठ 
तिलिस्म में पेठने की खल्ाह करने लगे । 

सोदामिनो ने ऋद्वा-अजगर के मुख में पेठने पर शशि 
मिलेगी और सूलियों में पेठने पर नहीं । क्‍योंकि बगले के मुख 
में में पेंठ खुकी हूँ । ठोकिन यह में नहीं कद खकती, कि बगले 
बाली राह जेसली अजगर वाली शांह भीहेंया नहा, यावह 
उससे भिन्न है | ध्यानसिह ने खोदामिनी के बतार हुए अजगर 
के मु में पेठना सिश्षय किया और अपने खरे सामान 








मभोली सोॉटा आदि से लेख हो प्रेतनाथ भी लैयार हुए | इन 
तेयार होते देख धीर ओर घचीरसिह भी खड़े हुए । 

पहिले ध्यानसिद हल सूंसल वाली पुतली के पास पहुंचे 
इनके वहाँ पेर धरते हो उस एुतली ने गदा! चखाई | गदा व 
चोट बचा कर ध्यानसि|ह ने ज्योही दसरा पेर आगे बढ़ार 
त्योहीं पुतली ने सूसल मा ओर अजगर ने लेट कर उनके 
झुख में घर लिया 

ध्यालसिंह ८ । १० हाथ नीचे उसी लोहे के पींपे में गिरे 

घेरे के कारण कुछ कारीगरों का पता चलते न देखकः 

उन्‍होंने फोली भे से चकमक निकाल कर मोमबत्ती जल्लायी 
देखा तो एक १५२० फीथ घुरब्बे का गोल लोहे का पीपा १ 
हांथ लम्बा किसी आधार पर खड़ा है | ऊपर का मुँह अजगर 
से मिला हुआ है | नीचे का प्रेदा कहाँ ओर किस एर है से 
नहीं मालूम । पीपे में कहीं छेद तक नहीं और न कोई राह है 
हवा न मिलने के कारण इनका दम घुटने लगा। ह्लोहेक 
दीवार को चारो ओर से ठोका, कहीं ज़रा भी उसमें जुस्बिश 
न हुई | पीये का पदा देखा तो उसमे एक बन्द खिड़की नज्जर 
आई । इधर उधर हिला कर देखा पर वह न खुली , कोली 

हथोडी निकाल कर चोट दियां। चोट लगते ही उरू 
खिड़की में चटख पेदा हुई ओर उसके दोनों पहले नीचे के 
गिरे जसे शशि गिरो थो | इस सहन में एक ही द्रवाजा थ 
उसे ध्यानसिह मोर से देख हो रहे थे कि प्रेतनाथ भो वहाँ अर 
गिरे | इनके गिरने के बाद घीर बीर दोनो भी शिरे | सब व 
पीछे सोदामिनी का नम्बर झाया, वह भी उसी सहन में गिरी 
पाँचो गिरे ओर गिरे ओर गिरे सी कम से कम २० हाथरी ऊँचाई 
से लेकिन चोट किसी को न आई ! ज़मीन जिस पर ये लोग 
गिरे चह ऐसी मालूम हुई जैसे हवा से भरा हुआ रबड़का गदा | 


दर: ६.० जा ४-37 


 ध्यानलिह ने बहुतेशा चाहा कि इस ज़मीन की कारी- 
गरी को जाने पर वह न जान पाए। अरती पर कोई चिन्ह न 
मिला | धरती साधारण ओर ठोस सी दिखाई पडी ! श्रब उस 

द्‌ द्रवाजे को खोलना चाहा | हूँढ़ने पर चोखदट का बटन 
दिखाई पडा । ध्योनसिह ने उस बटन को सामने खींचा ! 
बटन के खींचते ही वह द्रवाजा चटख कर खुल गया ओर 
सामने एक मेहराबदार बड़ा महल दीख पडा । 

__-दशवाजे के खुलते ही लोहे के पीपे वाली खिड़की-जिसमें 
होकर पॉँचो गिरे थे-आपसे आप बन्द हो गई। यद तमाशा 
देख ध्यानसिंह ने प्रतनाथ से कहा-ऊपर की राह तो बन्द- 
हो गई ऐसा न हो कि हमारे बाहर पेर घरते ही यह द्रवाजा 
'भी बन्द हो जाय | अच्छा हो कि इस द्रवाजे को रस्सी से. 
जकड़ कर बाँध द॑ । जिससे यह खुला रहे, मुँदने न पाए । 

प्रतनाथ ने उसका एक पहला रस्सी से बाँध कर बाहर 
की मेहराब में खींच: कर बाँच दिया। पॉचो जन मेहराब गाल्ले 
मकान में आए | देखा तो सारा मकान मैहराबों से भर हे । 
सिवा मेहराबों के ओर कुछ उस है ही नहीं 

ध्यानसिह ने कहा-वाह यह तो अच्छा भलसुलइयाँ का 
खेल बना है । यह किस इच्छा से बना है स्रो राम ही जाने 
पर अनजान के लिए तो इसमे भटक २ कर प्राण गंवाने का 
अच्छा। साधन तेयार किया गया है 

पॉचो जन पॉच मेहराबो में पेठकर चाहे कि इसका मर्म 
हूढ़ पर पाॉचो असफल ( नाकामयाब ) रहे। घूम फिर कर 
पॉँचों बाहर निकल आए ! बड़ी देर तक वे घूमा फेरी करते 
रहे लेकिन सेर न पाण। सोदामिनी ने कहा-इसी प्रकार 
का एक सीढ़ीदार घर मुझे भी मिला था। इसमें मेहराब 
है उसमे सीढ़ियाँ थीं बस यही दोनां में फके है। उसमें 


हम 
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हो गया | 
दींन मोहम्मद ने कहा, देखा आप ने इस कारीगरी को ? 


ध्यानलिह ने कहा-जी हाँ, देखा । इसके हाथ से लकड़ी नहीं 
साबित बचती है तो मनुष्य क्योकर बच सकेगा। अच्छा 
इससे बच कर मूरत के हाथ से ताली लेने का ओर कोई 
उपाय है ? 

दीन मोहमस्मद्‌-हाँ है क्‍यों नहीं । तरकीब से उसे लेनौ 
पड़ेगी | यदि जल्द बारी से चाहे तो नहीं मिल सकती । चाहे 
जिधर खड़े हो परन्तु पुतली की कटार की चोट से बच नहीं 
सकते | इस समय आप को न तो तिलिस्म तोड़ना है ओर ने 
खजाना लेना है। जब आप इसके लिये तेयार होकर आदधेंगे 
तब इसकी सहल तकींब बतावेंगे। अब आगे वाले चबूतरे 
पर चलो उसकी भी कारीगरी समफोव । 

दीन मोहम्मद ने कहा--इस तिलिस्म में फँसने के ये 
तीनहीं यन्त्र हैं। गिद्ध, बगला ओर अजगर | तीनोंके निकट 
जाने में एकहदी एतली की तरफ का राष्ता कुछ कम खतरे का 
है, वह यही पुतली है जो हाथों में गदा ओर घूसल लिये है ! 
बरछी वाली को ओर जायें तो वह बरछी भोक दे। तीर 
कमान वाली की ओर से चढ़े तो उसकी चलाई तीर कलेजे 
को फाड़ कर निकल्न जाय । कदार वाली तो दो टुकड़े करने 
में देर करनेवाली ही नहीं । बस यदि आप लोग इसके भीतर 
पेठना चांहते हैं, तो चाहे इन तोनों मे से किसी एक चबूतरे 
पर चढ़ पर गदा घूसल बालो एुतली को तरफ से चढ़ | 
क्यों कि गदा और मूसल की छोट बरदास्त हो जायगी और 
हरबा की चोट प्राण को लेवा है क्‍ 

सोदामिती ने छहया--शाह लाहेब ठीक कहते हैं । यही 
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तरे पर चढ़ाई की थी | ॥॒ 

.. अ्यानलिंह ने कहा-खोदामिनी ! अब जिघर से कहो 

उधर ही से चले | क्योंकि चलना तुम्हारे ही इशारे पर है। 
सोदामिनी ने कहा--बस, इसी पूरब वाले चबूतरे पर 

चढ़ , इसी रास्ते शशि तक पहुँच जाने की आशा है। 


दीन मोहम्मद बूढा है, वह तिलिस्म की कठिनाइयाँ बर- 


दास्त न कर सकेगा। अच्छा हो कि वह भो यहीं छोड़ दिया 


जाये, यह कह कर ध्यानसिंद ने दीन मोहम्मद से कहा, शाह 


| साहेब ! आप भो ऊपर चलकर आराम करे। क्योंकि हम 


 छोगो के साथ आप को बड़ी तकलीफ होगी। आप बूड़े है. 


तकलीफ बरदास्त करने के योग्य नहीं हैं। सोदामिनी को 
जवानी इस तिलिस्म की कहानी झुन चुके हैं। कहीं कूद्ना, 
कहीं फॉदना, कहीं चढ़ना कहीं उतरना बस यही इसमे भरा 


हुआ है । अच्छा हो कि आप यहीं रहें । यद्दि आप ऊपर रहेंगे 


तो कुखमय पर कुछ मदद भी कश खकगे। कहां हम लोग 
गहरे फन्‍्दे में फँस गए तो फिर हमें कौन निकालेगा ? 


दीन मोहम्मद वहीं छोड़ दिये गये और वे तहखाने के 


बाहर चले गण | अब रह गये प्रेतनाथ, ध्यानसिह, धोरलिह, 
घीरसिंह और सौदामिती। ये पॉँजों उसी सरोचर पर बेठ 
तिलिस्म में पेठजे की खल्ाह करने लगे । 
खोदामिनो ने ऋष्टा-अजगर के झुख में पेठने पर शशि 
मिलेगो और सूतियों से पेठने पर नहीं । क्योकि बगले के मुख 
में में पेंड छुकी हूं। दोकिन यह मैं नहीं कह सकती, कि बगले 
चांखी राह जेली अजगर वाली राह भी है या नहीं, या वह 
उससे भिन्न है | ध्यानसिह ने सोतामिनी के बतार हुए अजगर 


के सुख में पेठता लिक्षय किया और अपने सरे सामाच 








भोली सौटा आदि से लेख हो प्रेतनाथ भी लैयार हुए | इन्हें 
तेयार होते देख घीर ओर घीरसिंह सी खड़े हुए 
पहिले ध्यानसिद हल छूंसल वाली पुतली के पास पहुंचे | 
इनके वहाँ पेर धरते हो उस पुतल्ली ने गद! चखाई | गदी की 
[ट बचा कर ध्यानसखिह ने ज्योही दसरा पेर आमे बढ़ाया 
त्योहीं पुतली ने सूखल सगरा ओर अजगर ने लेट कर उनके 
झुख में घर लिया । 
ध्यानलिंह ८ । १० हाथ नीचे उसी लोहे के पीपे में गिरे । 
अबेरे के कारण कुछ कारोगरों का पता चलते नः देखकर 
उन्होंने फोली में से चकमक निकाल कर मोमबत्ती जल्लायी । 
देखा तो एक १५२० फीड मुरब्बे का गोल लोहे का पीपा १२ 
हांथ लम्बा किसी आधार पर खड़ा है | ऊपर का मुँह अजगर 
से मिला हुआ है | नीचे का पुदा कहाँ ओर किस एर है सो 
नहीं मालूम । पीपे में कहीं छेद तक नहीं और न कोई राह हैं। 
हवा न मिलने के कारण डनका दम घुटने लगा। ह्लोहेकी 
दीवार को चारो ओर से ठोका, कहीं,ज़रा भी उसमे जुम्बिश 
ने हुई | पीये का एदा देखा तो उसमें एक बन्द खिड़की नद्भर 
आई । इधर उधर हिला कर देखा पर वह न खुली  मोली में 
से हथोड़ी निकाल कर चोट दिया। चोट लगते ही उस 
खिड़की में चटख पेदा हुई और उसके दोनों पल्‍ले नीचे को 
गिरे जसे शशि गिरो थो | इस सहन में एक ही द्रवाजा था 
उसे ध्यानखिह मोर से देख हो रहे थे कि प्रेतनाथ मो वहाँ झा 
गिरे | इनके गिरने के बाद धीर बीर दोनों भी गिरे | सब के 
पीछे सोदामिनी का नम्बर आया, वह भी उसी सहन में गिरी । 
पाँचो गिरे ओर गिरे ओर गिरे भी कम से कम २० हाथरी ऊँचाई 
से लेकिन चोट किसी को न आई ! ज़मीन जिस पर ये लोग 
मिरे वह ऐसी मालूम हुई जैसे हवा से मरा हुआ रबड़का गद्दा [ 





 ध्यानलिह ने बहुतेशा चाहा कि इस जमीन की कारी 
गरी को जाने पर वह न जान पाए। थश्वरती पर कोई चिन्ह न 
मिला | घरती साधारण ओर ठोस सी दिखाई पडी ! अब उस 
द्‌ द्रवाजे को खोलना चाहा | ढूँढ़ने पर चोखट का बटन 
दिखाई पडा । ध्योनलिह ने उस बटन को सामने खींचा ! 
बटन के खींचते ही वह दरवाजा चटख कर खुल गया और 
सामने एक मेहराबदार बडा महल दीख पडा । 

४. द्रवाजे के खुलते ही लोहे के पीपे वाली खिड़की-जिसमें 
होकर पाँचों गिरे थे-आपसे आप बन्द हो गई। यह तमाशा 
देख ध्यानसखिह ने प्रतनाथ से कहा-ऊपर की राह तो बन्द- 
हो गई ऐसा न हो कि हमारे बाहर पेर धरते ही यह दरवाजा 
'भी बन्द हो जाय | अच्छा हो कि इस दरवाजे को रस्सी से 

जकड़ कर बाँध द्‌। जिससे यह खुला रहे, मुँदने न पाए । 

प्रतमाथ ने उसका एक पतला रस्सी से बाँध कर बाहर 
की मेहराब में खींच कर बाँध दिया । पॉचो जन मेहराब गले 
मकान में आए | देखा तो सारा मकान मेहराबों से मरा है । 
सिवा भेहराबों के ओर कुछ उसए है ही नहीं 

ध्यानसिह ने कहा-वाह यह तो अच्छा भल्नशुलइयाँं का 
खेल बना है । यह किस इच्छा से बना है सख्रो शाम ही जाने 
पर अनजान के लिए तो इसमें भटक २ कर प्राख गँवाने का 
अच्छा साधन तेयार किया गया हे ! 

पॉँचो जन पॉच सेहराबो में पेठकर चाहे कि इलका मर्म 
हूंढ़ पर पॉचो असफल ( नाकामयाब ) रहे। घूम फिर कर 
पाॉचों बाहर निकल आए ! बड़ी देर तक थे घूमा फेरी करते 
रहे लेकिन सेर न पाण। सोदामिनी ने कहा-इसी प्रकार 
का. एक सीढ़ीदार घर मुझे भी मिलना था। इसमे मेहराब 
हैँ उसमें सीढ़ियाँ थीं बस यही दोनों में फर्क है। उसमे 

४ 
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में तमाम दिन परेशान हुई पर राह न पाई । अन्त में में डोरी 
के सहारे पचास साठ हाथ नीचे एक दूसरे खहन में उतर पड़ी। 

ध्यानलिह ने सोदामिनो से पछा-लोदामिनी | हर एक 
मेहराबों पर कंकड़ से लिखे हुए १९३४ के ये नम्बर केखे 
हैं और किस ने लिखे हैं ? देखने में यह लिखावट ताजी 
मालम होती है। 
सोदामिनी ने कहा-यह निशान शशि का लिखा हुआ 
है उसीकी यह लिखाबट है। चलो इन्हीं अंकड़ो को मिलाते 
हुए चले चले । यह कह वे पाँचों उन नस्बरों को चेसे ही 
मिलाते आगे बढ़े जेसे शशि बढ़ी थी ओर जैसे शशि सो 
नम्बर में जा पहुँचो थीं ये लोग भी पहुँच गए। शशि का खोला 
हुआ चोखटा फिर बन्द नहीं हुआ था वह बेले ही खुला पड़ा 
था। मालम होता है कि उस चोखटे की कारीगरी बिगड़ गईं, 
इसी से वह फिर बन्द नहीं हुआ ! 
पाँचो जन उसी सीढ़ी को राह नीचे बावन खंभे वाली 
दालान में आए | दालान की बनावट बखानते हुए वे लोग 
वहीं विधज्ञाम करने लगे । 
ध्यानसिंह ने कहा--यह दालान-जिसमे बावन खस्से 
गिन कर लगाये गये हैं ओर जिसकी एक हो छुत, जिसकी 
लस्बाई चोडाई एक कोस के घझुरब्बे से कमर नहीं हे-केसी 
अच्छी हवादार बनी है । आकाश यहाँ से कितनी दूर है इसे 
अब गणुक ( ज्योतिषी ) भी बताने में असमर्थ हैं। क्योकि 
धरती के तल से सेकड़ों फीट नोचे यह दालान है। अगले 
जमाने के लोग बड़े मनचले थे। उन्होंने इस घरती के ऊणर 
और भीतर ऐसे २ अनोखे दिन्‍्ह बना गये हैं जिसे देख कर 
मनुष्यों की तुद्धि चक्षकर खाने खपत जाते है। उस समय के 
कारोगर मनण्य नहीं देव थे | कक 


अन्य अत बी. न्‍्छ्कु ॥. आक । ्कापणए 


सौदा मिनी बोली-हाँ. तो अब उठना चाहिये और देखना 


चाहिये कि इस दालान में कोई राहे है या नहीं या इसी 


दालान में जीवन बिताना पड़ेगा ? 

प्रतनाथ ने कहा--लोदामिनी ! हमने तो झुना था कि 
तुम आखसाम कामरुप कामाक्षा की रहने वाली हो ओर वहाँ 
को विद्या जानती हो | 

सोदा०-हाँ जानती तो हूँ पर कामरूप कामाजा की विद्या 
इस तिलिस्म में क्या कांम देगी ? तिलिस्म में सिच्रा चातुरो 
विद्या के ओर विद्या काम नहीं आती | चलिये उठिये, देखिये 
इस दालान भें से निकलने की राह है कि नहीं ? यह कहतोौ 


वह डठ खड़ी हुईं। ध्यानसिंह धीरसिह वीरसिंह ओर 


प्रतनाथ भी उठ खड़े हुए। पॉँचों जन उत्तर दकिखिन पूरब 
पछिछुम चारो दिशा का चक्‍कर लगाये लेकिन उस धेरे से 
निकलने की राह न पाए ! 

इसी समय सोदामिनी की नज्ञर एक बचष्द कोठरी पर 
डी। उसने ध्यानसिह से कहा--देखो वह एक बंद कोठरी 
शैखती है आवो वहीं चलने । 

सब लोग उस कोठी के निकट आए । कोठरी में एक 
ब्ेहे का फाटक था जिसमे कुछ यन्त्र जड़े थे। ध्यानसिह उन 
न्‍त्रीं को ध्यानपूवंक देख कर एक यन्त्र को दबाया जिससे 
बटख कृश फाटक को दोनों लोहे के पहले खल गण । ध्यान- 
घह्द ने इन पहली को भी रस्ली से बॉय दिया जिसमे वे फिर 
| बन्द हो जात जोर आप सीढिया के द्वारा नीचे आए । 


नीले की ६ जान और ऊपर की दालान में कुछु फक न 
खकर गअतणायथ ने कझद्ठा--शरे |! हम लोग तो फिर उसी. 


'लान में वापिस आ गये ! 


ध्यानलिंद ने कहा-जी, नहीं दालान तो उसी ऊपर वाली 


>३ ७८... -कपपरपपशपककनकत पहर 


दालान की भाँति जरुर है लेकिन ऐसा उसमें बहार नहीं था । 
देखो न-ये उपचन, ये बहार, ये भील., ये बावलियाँ ऊपर कहो 
थीं ? यह सहन दूलरा ही है ओर इसी सहन में इस. तिलिस्म 
का अन्त भी दोखता हे । 





शाम का समय है सूर्य पच्छिम दिशा के ज्ञितिज में समा 
रहा है। चारों ओर लाली छाई हुई है। हरे २ पत्तों पर भी 
सूर्य की लालिमा ऋलक रही है ' सूये की लाली से सरोवर का 
जल सोनहला रंग धारण किये है । सरोवर के चतुर्दिक सारस, 
हंस, चकोर; आदि पक्षी बेठे किलोले कर रहे हैं। कमल अब 
अपनी पंखड़ियाँ सिकोड़ने लगे हैं। चतुर भोरे कद होने के 
भय से पराग पान करने कमलों पर जाते तो हैं पर लोटने में 
 तनिक भी बिलंब नहीं ऋरते । जाते हैं, बैठते हैं, ओर भागते है। 
पनडुब्बियों का खेल हो रहा है उनके आनन्द की इस समय 
सीमा नहीं । मछुलियाँ भी बिहार में निमश्न हैं। घने पेड़ों पर 
नाना भांति ओर जाति के पखेरू बेठे अपनी २ बोलियाँ से 
अपना २ झानन्द प्रकट कर रहे है । ह 
-. सरोवर के किनारे एक सुन्दर बाटिकों हे जिसमें नाना- 
भाँति नाना जाति ओर नाना रूप रंग के फूल खिल रहे हैं । 
जिनपर भाँति २ की रह्न बिरंगी तितलियाँ उड्ध रहीं है। काले 
भँवरों का भुंड भी पराग पान कर २ मस्त गुंजार लगाए हैं । 





सच ह आनन्द उसहा से ऋकत्कता है जिनका पेट भरा है। 
भुक्खड़ो को क्या आनन्द है जिन्हे पेट की ज्वाला सताये है। 
दिन भर क्ूम २ घूम २ कर इन मँवरों ने कलियों का रस पान 
किया. अब ये मस्त हो आनन्द की बंशी बजा रहे हैं। 

इस सायकाल मे ऐसा कोई जीव नहीं जो आनन्दित न 
दीखता हो । जड़ चेतन सभी करे मन पर आनन्द है। हाँ दो 
तीन बपक्ति ऐसे भी दीखरहे हैं जिनके मन खिन्‍न, सुख उदास 
ओर निराशा से मुरकाये हुए हैं। उनमें से एक तो चकई है 
जिसे आने वाले वियोग ने बिकल्न कर रकखा है। दूसरी एक 
उदासमना मलिनबसना कान्तिज्ञीणा कामिनी है। जिसका 
पीला सुख ऐसा मुरकाया हुआ दीख रहा है मानों भुवनेश की 
भयानक सभक से कोमल गुलाब की कलिका झुलस गई है। 

' अच्छा पाठक ! आओ उस खिन्त-मना युवती के पाल. 
चलकर उस दुखिया की द्शां देखें। आपने पहिचाना यह. 
कौन है ? नहीं पहचाना ! जिस फूल को एक बार हरा भरा 
फला फूला देखा उसी को सूख जाने के बाद ने पहिचानना 
कोई आश्चय की बात नहों है! अच्छा आइये हम ओप को 
इस दुखिया का परिचय ( सिनाख्त ) कराये देते हैं। 

आप के सामने जो मलिनबलना कृशबदना स्री दिखाई 
पड॒तो है यह वही राजा महताबसिंह अजयगढ वाले की बेटी 
शशिप्रभा है । समझे ? एक समय जिसे अधखिली दाडिम 
की कली देखी थी वही प्रेम को प्रचंड ताप से मुरभासी गई 
है । प्रेम एक नशा है, नशा भी ऐसा वैसा नहीं कि इधर आया, 
उधर गया। इसका नशा अफीम के नशे को भी मात किया है। 
अफीम न मिलने पर अफीमची लाचांरी को मान कर अफीम 
का दुःखह दुःख सह भी लेत/ है पर प्रेमी को अपनी प्रेमिका 
और प्रेमिका को अपना प्रेमी न मिलने पर जो कठोरतम कष्ट 


सटे रण जात 
भोगना पडता हे वह वही भली भाँति कह सकता हे जो शुक्त 
गरेगी हो । किसी ने कहा भी हं-- 
प्रमी जो हो तो विरह से बच। 
जो सुख चाहते है कलह से बचे ॥ 

बस बिचारी इस बाला को भी प्रेमी के विरह ने सुखा 
डाला | यद्यपि यहाँ भाँति २ के मेवे ओर मीठे पानी के ताल 
भील, भरे हैं, खाने पीने की कमी नहीं | यद्यपि जी बहलाने की. 
सारी सामग्री मनुष्य ने नहीं प्रकृति (कुदरत) ने यहाँ डपस्थित 
की है तथापि विरह-द्ग्धित-हृदय को ये कब लुभा सकती हैं । 

घिरह अनल दग्धित हृदय, शीतल करे न नीर । 
यह गुण हिय ही महँ बसे, परसत खोजे पीर ॥ 

यह डरो हुई हिरणी की भाँति इधर डधर चौकन्नो हुई 
कया देखती है ? जहाँ कुछ भी आहट सुनती है आँख फाड़ २ 
कर उधर ही देखती है। अच्छा ये जो ३४ जन एक स्त्री के 
लाथ लपके चले आ रहे हैं, ये कौन है? जान पडता है इन्हीं 
लोगों की झादट पाकर यह चोकन्नी हुई देखतों हे । 

ये जो सामने ३४ ओर स्त्री सहित ४ जन चले आ रहे हैं 
इन्हें तो पाठक भज्ञे न होगे। ये वही ध्यानलिंह और उनकी 
चोकड़ी हे जो अभी इस तह में ऊपर से उतरी हे। 

ज्योही श्नदोनों के बीच का फासला कम याने १०० गज 
रहगया, सोदामिनी बेतहासा आगे दोड़ी | शशिप्रभा खड़ी भी 
न होने पाई कि सोदांमिनी ने उसे अंक में समर लिया। दोनों 
खूब जी खोल कर रोइ। स्त्रियों को रोना स्वाभाविक हें । 
इनका दुःख बिना आँसू गिराण ओर कूक काढ़े कम नहीं 
होता | खूब कूक मार २ कर दोनों रोई। बड़ी कठिनता से 
धीरसिह ने दोनों को चुप कराया । दोनों अंचल से अपनी २. 

आंख पोछ हिचक २ कर बात करने लगों । द 








ध्यानसिह आदि खरोवर में मुख हाथ थो कुछ मेवे खाए। 
गतनाथ का कूँड़ी सोदा बजा। निपट “निपटा कर सब लोग 
उसी दालान भे विशज्ञाम किए | 
शशिप्रभमा ओर सोदामिनी सारी रात एकान्त में बेठी बातें 
करती रहीं। अपनी २ राम कहानी एक दूसरे को सुनाती हुई 
रोनों जागती रहीं । ध्यानलिह आदि थके हुए थे इस कारण 
ते बेखबर सो गये | प्रेतनाथ की नाक ऐसी बोलती थी"'मानों 
ग्रजगर सॉस ले रहा हे | 
शशिप्रभा ओर सोदामिनी दोनों अल्लग बेठी थीं, इससे 
दोनों में जी खोल कर बात होने लगीं। शशि ने कहा-सोदा- 
प्िनी ! हम तो समझी कि तुम दुनियाँ से बिदा हो गईं। उस 
न जब में नीचे बाबली पर झाँक कर देखी ओर तुम्हें न 
पायी तब में समझ गई कि वह मोटा आदमी घर्ते था ओर वह 


किसी गहरे तह में डालने को तुम्हे उठा ले गया। अच्छा यह 


तो कहो तुम यहाँ आई केसे, किस रास्ते से आई १. 
सोदा०-बस उसी रास्ते आई जिस रास्ते से तुम आई थीं। 


में पहिले बार आते समय तुम्हारे रास्ते को छोड़ दी थी 


प्रोर एक दुसरे ही रास्ते से चल पड़ी थी इसीसे तुमसे 


लग जा पड़ी । 
शशिप्रमा-क्या उनसे ''' “मिल कर आ रही हो ? 


सौदा०--हाँ, परन्तु इतना खमय नहीं मिला कि में उनसे 
ऊऋछ बाते करूँ । क्योकि वहाँ भी तुम्हारी घबराहट के कारण 


पब घबराये हुए थे। बेसे देखने में उनकी भी दशा दुःखी 


दरीखी । अब क्यो घबराती हो ? अब तो कुछ ही समय में 


स्वयं मिल भेट कर पूछ लेना 


शशि०--( आँखों में आँसू भर कर ) देखे वह समय कब 


आता है 


कक य कब ता का 
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. खौदा०-अब बह समय भी आया, देरी क्‍या है? आज 
. इसमें से निकलने की कोशिश करेगे । हे 
 शशि०--कुछ उसका “(कर्म का) भी पता है; 
खोदा[०--सुझे नहीं मालूम और न मेंने किसी से अभी 
बुका ।. होगा किसी तह, खोह में वह भी पड़ा | प्रतनाथ इतना 
कहते थे कि उसके खारे साथी कद हो गये हैं । 
शशि०-मुझे यही भय है कि कहीं फिर न वह कोई 
चाल चले | जे 
सौदा०-अब क्या चाल चलेगा ? जो चलना चलाना था 
वह चल चला खुका | अब वह अपनी जान को खेर माँगे। 
इधर दोनों इसी प्रकार को बातें कर ही रही थीं कि सबेशा 
हो गया। सुग और कोव्वे शोर मचाने लगे । भुजंगे चहकने 
लगे । छोटे २ पसेरू घने पेड़ों की डालियो पर बेठे मधुर २ 
बोलियाँ बोलने लगे । कक हि 
ध्यानसिंह ने उठकर प्रेतनाथ को पुकारा । दो एक बार 
“६ हूँ?” कर वे सो रहे । तीखरी बार उन्होंने उनकी चादर 
भटक कर पुकारा ओर कहा-वाह, ऐसा खोते हो कि शिर 
पैर की भी सुध नहीं । उठो देखो ,खबेरा हो गया। चलने की 
. फिक्र करनी चाहिये। के 
. प्रेतनाथ के उठने के साथ ही धीर ओर बीरसिंह भी उठ 
बैठे । यह सलाह हुई कि अब चला केसे ओर किस रास्ते से 
जाय | रास्तां कोई है या जिधर से आंए हैं उधर ही से 
बापिस लोग! | || || 7 
: प्रेतनाथ-जिघर से आये उधर से कैसे जा सकते हैं। उस 
. बगले वाली लोहे की अँधेरी कोठरी पर केसे चढ़ेंगे ? इस 
_डपवन में घूम फिर कर देखा जाय तो रास्ते का पता लगे | 
.. सौदामिनी--शशि से मालूम हुआ है कि इस उंपवन में 
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कहीं कोई रास्ता नहीं हे । दक्खिन की ओर हजारों फोट 
गहरा गढ़ा है; पश्चिम, पूरब ओर उत्तर में भी यही हाल हे 
उधर भो संकड़ो नहीं हजारों फीट का नीचा पहाड़ हे। 


उतरने की किसी ओर शुन्जायस नहीं हे। यह स्थान-जिल 


पर इस समय हम लोग खड़े हे-पहाड़ की भाँति हजारों फोट 
ऊँचा है। इसके पूरब तिलिस्म ही हे। दक्खिन पच्छिम 
ओर उत्तर में हजारों फीट की गहराई हे इस कारण किसी 
ओर उतार नहीं है । 

ध्यानसिह ने कदह्ाा-अच्छा आप लोग निपद निपटा कर 
तेयार रहे में आता हैं। यह कह वे उस हरे भरे उपवबन में 
पेठे । पहिले वे दृविखन के करार पर गये जिधर सोदामिनी 


पहिले रही । उधर देखा तो बह स्थान बड़ा भयानक ओर 


अगम था उधर उतरने को कोई युक्ति चल नहीं सकती ओर 
न कोई राह ही दिखाती थी। 


दक्खिन से चल्ल कर ध्यानसिह पश्चिम के करार पर 


गाए | करार पर खड़े हो कर नीचे को राॉँके | उधर पहाड़ 
की कसर से एक पहाड़ी नदी बड़े बेग से बहती दिखाई दी 
पहाड भी सेकड़ों हाथ ऊँचा और सीधा भीत की भाँति 
खड़ा था । 

पश्चिम के करार से चल कर ध्यानसिह उत्तर की ओर 
खाए | करार की कोर पर खड़े होकर उन्हाने नीचे को रोका 
देखा तो डघर मेदान नज़र आया जो कोसो तक फेला हुआ 
था। एक भी पेड़ पोदे का कहीं निशान नहीं । कोसो तक 
ज़मीन साफ ओर बराबर है। नीचे ऋॉक कर देखने पर 
मालूम हुआ कि इधर भी निचारे उतनी ही हे जितनी दक्खिन 
दिशा की ओर है। उतार इधर भी नहीं है । 

ध्यानसिह . एक छुन वहीं ठहर कर सोचने ल्गे। कुछ 
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मनही मन सोच बिचार कर वे उठे ओर उस उत्तरी भाग 
की धरती ओर उसके जंगलों का मुलाहिजा किये। उत्तर की 
तरफ एक छोटा सा जंगल था, जो कँटीली माड़ियों से ऐसा 
गुन्जान हो रहा था कि उसमे पेर धरना कठिन था। बड़े 
पुराने शाल तमाल के पेड खड़े उस बन को बड़ा डरावना 
कर रकखे थे। 
ध्यानसिह किली प्रकार उस कँटीले बन में घंसे। बड़ी 
कठिनता से थे उसमे कुछ दुर जा पाए । क्योंकि काँटो से 
खारा शरीर छिंदां जाता था ! कुछ दूर ओर आगे जाने पर 
उन्हे एक घनी फाड़ियो के भीतर एक मढ़ी का चिन्ह दिखाई 
पडा | यह क्‍्यां हे कहते हुए वे कुछ और आगे बढ़े । कमर 
से खुलड़ी निकाल कर फराडिया को काटा। जब भाड़ियाँ 
.. कट गईं और रास्ता चलने योग्य हो गया तब वह पुरानी 
. भढ़ी साफ नज़र आने लगी। 
ध्यानसिंह ने उस मढ़ी को बड़े ध्यान से देखा। यद्यपि 
बह बड़ी पुरानो मढ़ी थी। दीवारों का प्लास्टर गल गया 
. था। कई जगह से छत फट गई थी। छोटे २ पोदे जहाँ तहाँ. 
उग कर उसकी छुतो को चलनी कर डाले थे। दीवारों. में भो 
पोदों की जड़े घुसी हुईं थीं तथापि वह मढ़ी अभी खडी थी । 
भीतर भी उसके ऋटीली झाडियाँ भरी थीं। ध्यांनसिह ने 
भीतर की कुल माँडियाँ खुखडी से काट डालीं | जब काँडियाँ 
कट गई ओर मढ़ी का फरस सांफ हो गया तब ध्यानखिह 


. उस मढी का चारो कोना देखने लगे। 
ध्यानसिह की निगाह पश्चिम की दीवार पर पड़ते ही 


उन्हें उस दीवार में जड़ा हुआ एक पत्थर नज़र आया। 
हाथों से उस पत्थर को रगड़ कर देखा तो उसमें कुछ अक्षर 
खुदे हुए दीखे। पुराने पड़ ज्ञाने के कारण और उनमें मिट्टी 


जी 
भर जाने के कारण अज्ञर साफ नहीं थे | ध्यानखिंह ने छागल 
से पानी लेकर उस पत्थर को रगूड कर धोया। मिटटी 
घुल जाने पर अक्षर कुछ मझलकने लगे। उसमें यह खुद्दा 
हुआ था 
“जीवन का अवशेष चोथे पन में हैं 
इसे चतुर पुरुष ही जानते हैं” 
इसे पढकर ध्यानसिह मन में कुछ प्रसन्न हुण और मही 


के फरश को बड़े ध्यान से देखने ल्गे। उन्हों ने पेर से कोई 


चोज़ दबाया या, अकस्मात उनका फेर फरश के ऊपर किसी 


चीज़ पर पड़ा इसे हम नहीं बता सकते पर देर एक पलक 


की भी न होने पाई कि धघह फरस दो टुकडा हो बीच से फट 
गई और एक अच्छी खासी द्रार खुल गई। 


ध्यानसिंह ने द्रार में उक़क कर देखा तो उन्हें उसमें... 
खोढियाँ नजर आई | सीढियाँं की राह वे नोचे उतरे | देखा 
तो एक अँधेरी ओर लम्बी खुरंग सीधी उत्तर को ओर चली 


गई है। वह खुरंग जांलो, ओर मकड़ों से भरी हुई थी । एक 
दी के जाने के लिये उसमें काफी रास्ता था। द 
. ध्यानसिंह कुछ दूर और आगे बढ़े। रास्ते में कोई नई 
बात न पाकर वे वापिस ऊपर चले आये। क्‍ 
मढ़ी पर आते ही वे क्या देखते हैं कि नो नबोढ़ा बाला 
(जवान ओरते) सामने खड़ी हैं लेकिन नओ सिर से पेर तक 
काला लबादा पहिने है, जिससे उनकी घ्रत देखने मे नहीं आई। 
एक स्त्री ने दपट कर कहा--“क्यों जी आप कौन हैं ओर 
कैसे किसके हुक्म से यहाँ आए है। आप पराये घर में इस 
प्रकार निडर क्यों घूमते हैं ?” 


ध्यान०«“ज्ञी, में जाति का ज्ञत्रिय हैं अबलाओ का सहा- 
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यक हूँ। एक बाला की सहायता करने घलों आया हूँ | हुक्म 
हो तो चला जाऊ।” , द 

स्ी०-इस मढी को क्यों खोले १ 

ध्यान०-यह अपने आप खुल गई | मैंने इसे नहीं खोला हे। 

स्री०--अच्छा तो अब आप इस ढिठाई का फल भो चख 
लें | देखें तो वह सामने क्या दीज रहा है? 

ध्यानखिंह के सामने देखते ही उस स्ी ने न जाने केसे 

बह मढो वाला रास्ता बन्द कर दिया और आप वहां से 

सहेलियोँ सहित नो दो ग्यारह हुई । ह 

उतने सबों के चलें जाने पर ध्यानलिह को बड़ा अचरज 
डुआ | मन में कहने लगे-ये काली बला कहां से आ पड़ीं। 
इतनी मेहनत कश्के एक राह साफ भी की तो उसमे एक दो 
नहीं एक साथ नो बलाये नाजिल हुईं। अब तो यह मढी भी 
बन्द हो गई | पहिले तो इसमे दरवाजे नहीं थे एकाएक इसमे 
द्रवाजे वह भी लोहे के कहां से आ गए ! जान पड़ता हे ये 
दरवाजे दाहिनी बायीं दीवारों में छिपे थे, जो किसी यन्त्र (पेंच) 
द्वारा बंद कर दिये गए। अच्छा अब तो इन कालियो का पता 
लमाले तो रास्ता ढूँढ़े , यद॑ कहते हुए वे डेरेकी ओर लोट गए। 





रात को सब लोग दालान में बेठे ओर कलह केले निकला 
. ज्ञाय-इस पर विचार करने लगे।.. ही 


ध्यानसिह ने कहा--इस समय वे खस्म्रियाँ बड़ी बाघक हुई 
नहीं तो आज बाहर जरूर निकल जाते | 

सोदा मिनी--क्या आपने उन्हे पहचाना ? 

ध्यान० -नहीं पहिचाना तो नहीं परन्तु यह जान लिया 
कि उनका इस तिलिस्म से गहरा सम्बन्ध है । 

सीदां०-फिर अब क्या करना चाहिये | उन रॉडो का पता 
पाती हो में वहां जाती ओर अपना मनोरथ सिद्ध कर आती । 

ध्यानखिह--उन्हे मामूली क्री न जानना। वे भो बड़ी 
चालाक मस्‍लूम होती है | मुझ से बोली--“देखो २ वह. सामने 


कय; है” मेंने अधनी नज़र सामने की । इतने ही में उसने खट 


मढ़ी को बन्द कर दिया! 


इधर बात हो हों. रही थी कि एक स्त्री पायल बजाती 


दालान मे आई ओर एक. चीटठी ध्यानखिह के हाथ में देकर 
चली गई। बहुतेश उन्होंने पुकारा लेकिन उसने जबाब न 


दिया। ध्यानसिह ने चीौठी खोल्ल कर पढ़ा डलमे यह लिखाथाः- 


“यदि अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहते हो तो मेरी 
आराधना करो। दिना मे प्रसन्न हुए कभी प्रसन्न न होगे 
तुम्हारे ऐसे कितने इसी तिलिस्म के सीनर मर गये | तुमने 
समभा होगा कि आने वाले रास्ते से जिस भाँति अन्दर चलते 
श्राए, उसी भांति बल्के उससे भी सहज में इसमें से निकल 
शी जायेंगे। जी नहीं, इसमे आना जितना सहज है इसमे से 
मिकल जाना उतना खहज नहीं । इसी से कहतो ६ कि बेकार 
मेहनत न कर । : अभिजाबनी । 

ध्यानसिंह मे चीठी का मर्म सोदामिनी को समका कर 
कहा-इससे मालूम होता है कि अभी इसमें से अधात्‌ तिलि- 


सम में से बाहर निकलने को साइत नहीं आई । कुछ द्न यहाँ 
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और काटनों पड़ेगा ओर वह अभिलाषिनी कौन है ओर उस 
की अभिलाषा क्या है इसे जानना पड़ेगा । 

सोदामिनी ने कहा--आप जिस राह से आए हैं उसी राह 
से चलते क्‍यों नहीं ? उस बगले वाली कोठरी तक तो बेखटके 
जा सकते हैं। रही बगले वाली लोहे की कोठरी उसे 
तोड़ डाले । ह क्‍ 

ध्यानलिंह बोले-यदि कोठरी ही वोड़नी होती तो इतनी 
घुसीबत क्‍यों उठाते ? तोडते फोड़ते चले आते। इस तिलिस्म 
के तोड़ने की अभी मंसा नहीं है, बल्के इसके गूढ़ रहस्य के 
जानने की इच्छा है | ओर इच्छा है इसके कारीगरी के लमभने 
की | बिगाडना जितना सहज है बनाना उतना नहों । एक बूँद्‌ 
से बढ़ते २ नो महीने में गर्भ पूरा होता है ओर उसे पालते 
पोषते कई वर्ष गुजर जाते हैं तब वह मनुष्य होता है। इतने 
दिन का पाला पोछा हुआ जीव एक क्षण में बिगाडा जा 
सकता है। अर्थात्‌ एकही हाथ में वारान्यारा किया जा 
सकता है | इस तिलिस्म के तेयार होने में च्षों लगे होंगे ओर 
इसके बनाने वाले एडो का पसीना चोटी पर चढ़ा कर इसे 
तेयार किये होगे | यद्रि इसे बिगाडना चाहे तो एक सप्ताह 
भो न लगेगा, इसकी सारी कारोगरी और लागे उखड॒ पखड़ 
जा सकती हैं। कहो इसमें हमें क्या कह्वाम होगा ? 

 सोदामिनी--ओर इसे रक्षित (महफूज) रखकर ही कया 

लाभ उठायगे ? कं 

ध्यान०--बहुत कुछ लाभ उठावेंगे। प्रथम तो इस प्राचीन 
ओर अनोखी कारीगरी का पता लगावंगे। दूलरे इसमें की 
शुघ्त सम्पत्ति को जुप्त रीतेखे हस्तगत करेंगे। इस पर कब्जा 
करके अपने बे रियो को इसमे डाल कर छुकावंगे | जैसा हमारा 
स्ल्यी पते पल पर ५ ँ गो 
बेरी हमें इस समय छुका रहा है। बलवान बेरियों से अपने 
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को बचाने के लिये एवं लूट, वराज से धन सम्पत्ति को रक्षित 
रखने के लिये ही किली दुरंदेश राजा ने इसे बनवाया होगा ! 
यह तिलिस्म नहीं जमीदोज़ किला है। इसे हम दीनमोहस्मद 
की सहायता से रक्ती २ खोजगे। तनक इस विवाह प्रपंच से 
छुट्टी पावें तो इस की खेर करे। 
सौदामिनी--तब यह करे कि उत्तर की ओर से लम्बी 
श्स्सी के सहारे उतर पड़े । कितना नीचा होगा ? ज्यादा से 
ज्यादा एक हजार फीट नीचा होगा । एक हजार फीद से 
अधिक द्क्खिन बाले खड़े पहाड़ परसे तो प्रेतनाथ बिना डोरी 
को सहायता उतर पड़े थे | क्या इधर डोरी की शसददगयता 
से भी न उतर सकेंगे ? जिस महल पर से में उतरी थी वह भी 
कम ऊँचा नहीं था। कुछ नहीं तो सेकड़ों हाथ ऊँचा रहा होगा 
परन्तु मैं डोरो की सहायता से सहज ही में नीचे उतर गई। 
प्रे०--डोरी कहाँ पाई ? 
- सोौदा०--कमर से लपेटे लाई थी 
ध्यान०--डोरी पूरी पड़ गई थो ? 
सोद०--दँसकर) जी नहीं कुछ छोट पड़ी थी। 
: प्रेत०-«तो कया बाकी की दरी कूद कर तय की थी ? 
 सोदा०-हों कछु कूदना भी पड़ा था। 
ध्यान०--कुछ कूदने से मतलब दो चार हाथ कूदना पडा ? 
सोद०--( मुस्कुरा कर ) अपनी घोती जोड़ने पर भी 
८, १० हाथ योर छोडी पड गई । वही ८, १० हाथ नीचे कूद 
पडी थी 
ध्यान०--(ठद॒ठा मार कर) तो क्या नंगी उतरों ? 
वीदा[+--तों करती कया ? 
 ध्यानलिंइ--फिर घोती कैसे पाई 





मन ही 7 जा ही कही बहू है है - 
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सौदा०--खींचने पर वह गाँठ के पास से फट कर हूट 
गई उसे ही पहिन कर अपना काम चलाई । 
ध्यान० - अच्छा हम आप तो डोरी के सहारे उतर पड गे 
पर शशि 
ग्रीेदामिनी--शशि मेरी पीठ पर रहेगी । 
ग्रेत०--और कहीं डोरी टूट गई १. 
सौद०-टहूट गई तो फूट गई । इसके आगे जवाब ही नहीं। 
ध्यानलिंह ने कहा--अच्छा पहिले अपनी २ डोरी एक में 
जोड़ कर चलो देखे तो वह पूरी भी पड़ती है या नहीं ? 
डोरी जोड़ी गई | सब लोग उत्तर के करार पर आए | 
डोयी नीचे लटका कर देखा तो वह करीब तीन हिस्ते के 
नीचे पहुँची । 
. प्रेतनाथ ने कहा--अच्छा तनक पच्छिम के करार को भी 
. नाप देखे। 
ध्यानसिंह ने कहा--उधर नापना बेकार है क्योंकि इधर 
बड़ी भयानक पहाड़ी नदी पहाड़ की कसर से टकराती हुई 
बडी बेग में बह रही है| अच्छा होगा कि डोरी और बद लो 
यय ओर इसमें जोड़ ली जाय । खजूर के पेड़ यहाँ बहुत 
है उसके छाल को डोरी तुरन्त बट लंगे। 
प्रेतनाथ ने कहा, नदी हे तो क्या हर्ज है। नदी में 
गिरने पर भी चोट न आएगी। ओर उच्धर यदि कहीं डोरी 
टूट गई तो सोदामिनी के कहे अज्लुसार किस्मत भी फूट गई 
डोरी का बया भरोसा फिर शशि को ल्लेकर चाहे तुम चाहे हम 
चोहे सोद[मिनी कोई उतरे ही गा। दो का बोक डोरो कहाँ तक 
... सस्हालेगी इसे भो सोचले। ओर इधर याने पच्छिम में यद्यपि _ 
. नदी और पहाड़ दोनों अ्रगम हैं फिर भी उत्तर से इधर कम 
खतरा है। डोरी टूट जाने पर भी चोट चपेद का उतना भव 
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नहीं आओ भय है 
भीतर कोई चट्टान न खंडो हो अथबी कहीं जल न कम हो सो 


भी सही नहीं | जल गहरा:है। गहराई का अंदाज जलके उबल 


ने ओर उसमे भवरो के पडने से कर लेव। मेरी राय में तो 
इसी तरफ से जतरना उत्तम होगा । 

सोदा०--( हसकर ) आप मोटे ओर भारो हैं इसी से 
 डोरी टूटने को आपको भय है (ध्यानखिंद की ओर देख कर) 
अच्छा इन्हीं वाली होने दीजिये । 


ध्यानसिह०--हाँ बात तो ठीक है पर भाई ध्त्री के साथ 


जल में वह भी पहाड़ी नदी में कूदूना आसान बात नहीं है। 
फिर न मालूम यह पहाड़ी नदी कहाँ को कहाँ ले पटके। 


जिसके कारण इतनी मुसीबत उठाई वही यदि हाथ से निकल 


गई तो फिर सब किये कराये पर पानी फिर जायगा | हाँ एक 
राह है वह यह कि उत्तर की ओर से उतरा जाय ओर जो 
शशि को पीठ पर लादे उसे पहिले उतारा जाय ओर उसके 
कमर में एक रस्सी ओर बाँध दी जाय । उस रस्सी को दो 


आदमी ऊपर से धीरे २ ठीलते ज्ञाव । इस रीति से खतरा 


कम है । यदि एक डोरी टूट भी जायगी तो दूसरी उसे नीचे 
गिरने से रोक रक्‍खेगी | जब दोनो धरती पर पहुँच जाय तब 
. कमर वाली डोरी ऊपर खींच ली जाथ ओर हम लोग भी 
उसी डोरो के सहारे नीचे उतर पड । 

.._ छत्तर की ओर मेदान से पहुँच कर हम अपनी राह ठ॑ 
कर लंगे। 

प्रत०--इतनी रस्सी का अम्बार कहाँ पाइयेगा 

ध्यान ०--जंगल मे | चलो देखो अभी तुम्हे बताता हूँ । 


सब लोग फिर उसी दांलान में लोट आये। खुखड़ियां 
और छुरो की सहायता से खजूर की छाले उतारने ओर उसे 





असम आचार ई 


कुटने लगे। कुछ ही देश में फिर एक पुरजा ध्यानसिह के 
सामने गिरा। ध्यानसिंदद ने उसे उठा कर पढ़ा उसमें यह 
लिखा था।--- 
. बेकार इतनी मेहनत करते हो। यह बन्दी श॒ह नहीं 
तिलिस्म है। इसमें धूर्तता काम न देगी। तिलिस्मों में से 
निकलने की यह तकीब नहीं है जो तुम कर रहे हो | ऐसा 
करते ही खतरे में फँस जाओगे । यदि तुम्हारी इच्छा इसके 
बाहर होने की है तो आज रात बारह बजे अकेले मुझ से 
उसी मी पर मिलो ।” 
ध्यानसिंह ने रुकका जोर से पद कर सुनाया ओर कहा 
बेहतर है कि में आज इनसे मिल कर तब कोई उपाय करू । 
इनका भी कहना ठीक है। तिलिस्मों मे धूतंता ( ऐयारी ) 
काम नहीं देती । | “ 
. मेवा आदि खा पीकर लोग अपने २ विस्तर पर पड़े । 
सौदामिनी ओर शशि दोनों श्रल्ग बेठ कर बात करने लगीं। 
सोदामिनी ने शशि से कहा तुम दो दिन दो रात बराबर जगी 
हो अब जरा बिश्राम कर लो ऐला जागरण करने से तन्दुरस्ती 
. खराब हो जायगी। जप 
शशि ने कहा--तुम दो ही दिन ओर दो ही रात को रोती _ 
हो, में जब से यहाँ आई हूँ तब से नहीं सोईं | तुम्हारे चलते 
. जाने पर तो बिरकुल पलक लगी ही नहीं। जिन ख्लियों का 
समाचार अब उुन रही हूँ यदि अ्रकेली रहते समय सुनी 
होतीं तो काहे को जीती बचतीं | मुझे यहाँ आये ३॥४ महीने 
हो गये मेंने आज तक यहाँ किसी की आहट न पाई। शर्तों 
में भी मुझे यहाँ कोई खटका न हुआ। तुम लोगों के आते 
ही स्वरियाँ दौड़ने लगीं।....... * 


तु 


लता िजाकन थी दया है लोग बज 


शशि०--अबकी बार यदि बियोग हो तो में प्राण ही 
छोड़ दूँ । अब तक जो प्राण रखी वह किसी आशा पर रखी | 
जी में यह आशा थी कि आज कल में कोई न कोई झुध लेबे- 
हीगा। अबकी बार यदि तुमसे बिश्लुड़ी तो फिर सुझे बिहुड़ी 
ही जानना । भाड़ में पड़े ऐसी जिन्दगी । 


सोदा०--अबकी बार बिलछुड्ेँगी तो तुम्हें लेकर बिछड्/ंगी । 
इतनी उदास क्यो होती हो । तबकी बार गलती हो गई तो 
कया बार २ गलतियाँ होती ही रहेगी ? (६2७ 


सच तो यह है कि मनुष्य जीवन सुख दुःखमय है। ऐसा 
कोई भाणी न मिलेगा जिसका जीवन निर्दोष हो। तब यह 
नहीं भूलना चाहिये कि बिना दुःख के खुख नहीं मित्रता और 
सुख ही दुःख का कारण है। घोर दुःख के बाद घोर सुख 
मिलता है। डसी प्रकार सुख के बाद घोर नारकीय दुःख 
प्राप्त दोता है। यदि ऐसा नियम न होता तो मलुष्य घोर दुभ्ख 
से ऊब कर प्रांण हत्या तक कर बेठते | दुश्ख के समय प्राणी 
यही सोचता है कि कटपट खुख मिले ओर यही आशा उसे 
दुःख से छुड़ाती भी है। प्रसव की वेदना के समय ख्री यही 
विचारती हैं कि यह चणिक है जहाँ बालक धरती पर गिरा 
तहाँ यह दुख गया ओर वह इसी आशा पर कठोर दुख को 
हँसते खेलते काट भी लेती हैं । बालक के जम्मते ही उसके 
पूर्व दुःख भूल जाते है ओर वह अपने सुख की फिर सीमा 
नहीं देखती | इतना दुःख जो तुमने उठायो उसका अब अन्त 
होने ही वाला है। जहाँ सुख मिला तहाँ यह कठोर दुःख का 
. स्वप्न भी नहीं होने का । सीता महारात्ी को केसा कठोर 
दुःख सहना पड़ा था। दमयच्ती को झुख के बाद ढुःल और 
. दुख के बाद फिर सुख मित्ा था। द्रोपदी, कुन्ती आदि का 
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इतिहास दुःख झुखमय हे ही। अब तुम्हारा भी दुःख छूटने 
वाला है | धीरज घरो वह घड़ी भी आते देर न लगेगी । 
शशि+--जो कुछ हो यह मैचे जान लिया कि स्त्री जीवन 
आजन्म दुःखमय है। इस जीवन में जो कुछ क्णिक सुख है 


बेह भी दुखमय ही है। विधाता ने स्थी जीवन डुभ्खमय 


बनाया ही है। चाहे वह सप्नाज्ञी हो अथवा सिद्धुका. दुखों से 
उसका निस्तार नहीं । न तो पेट का दुश्ख दुःख है ओर न 
शारीरिक पीडा ही ढःख है। यह तो शरीर का धर्म हे ओर 
होता ही रहता है | दुःख का घर मन है | मन पर जो आधांत 
विधात पडता है वही कठोर दुःख है। इस दुख से स्त्री जाति 
का छुटकारा नहीं । मन को तृति आजन्म नहीं होती, बिना 
तृप्ति के संतोष नहीं, बिना संतोष के सुख नहीं मिलता | बस 
यह संतोष ही सुख है ओर यही ख्री के भाग्य में नहीं बदा है। 
आधी रात होते ही ध्यानसिंह उठे । काछा कस कर खड़े हुए 
ओर कटार वर्मेरः से लेख हो उसी मढ़ी पर आए | कुछ देर 

द एक स्त्री उस मढ़ी से बाहर निकली , उसने ध्यानसिह 
से कहा-आप परे साथ आइये | 

 ध्यानलखिह ने पूछा -कहाँ ले चलोगी ? 


खीने उत्तर दिया--आइये जहाँ में चलती हूँ वहाँ चले 


चलिये, डरते हू क्या ? 


ध्यान०--डरते तो हम काल से भी नहीं । हम क्षत्रिय हैं। 


हमारा माताय हमे डरना सिखल्ाई नहीं | 

खी--तब आइय न 7 

ध्यान|लिह-“चजल्िये” कह कर उसके पोले हो लिये | उस 
त्ीनेपेर से एक लोहे की कील को-जों फरस में गड़ी हुई 
थी-दबाया , जिससे फरख दो टुकड़े हो कर दरार खा गईं । 
झोरश उस दशर में सौढ़ियाँ निकल आई। २०२९ दंडे की 


| 


कि खीफ 


->>८5- घी छु24२ । 
सीढ़ी उतर कर दोनों एक सखुरज्ष में आए। कुछ दूर आगे 
बढ़ने पर वह सुरझ्भ दो रास्तों में बद गई। एक रास्ता तो 
सीधे उत्तर को चला गया और दूसरा घूमकर दक्खिन को _ 
सुड़ गया था | इसी दक्खिन वाले रास्ते में वह ध्यानलि|ह को 
लेकर मुड़ी | दोराहे पर ठहर कर ध्यानखिंह ने उस स्त्री से 
पूछा--यह सामने वाली राह कहाँ गई है ? द 
जल्दी मे उस स्त्री ने जवाब दिया, यह बाहर मेंदान में 
निकल गई... ...कहते २ वह छुप हो गई ओर फिर बोली 
*आप मेरे साथ चुप चाप चले आइये । लोटती खमय खब 
मालूम हा जायगा ।”' 
उस पेचीदह रास्ते से दोनों घूमते हुए करोब एक कोख 
के निकल गये होगे कि फिर एक दोराह। नज़र अधया । अबकी 
बार उस स्त्री ने दक्खिन पूरब का रास्ता छोड़ कर पश्चिम का _ 
रास्ता लिया। ध्यानलिह ने फिर पूछा-यह दक्खिन का 
रास्ता किधर को गया है? स्त्री के मुँह ले फिर अधूडी आवाज़ 
निकल पड़ी “यह रास्ता दूसरे तितिस्म में””““'“कहते २ _ 
रूक गई ओर उन्हे साथ ले वह आगे बढ़ी । 
करीब आध कोस आग जांने पर फिर सीढ़ियाँ मिल्रीं। 
अबकी ये सीढ़ियाँ गिनती मे पचास साठ से कम न थीं, 
झोर सर्प की तरह पेंच खाती हुई पचास साठ हाथ की 
निचाई पर जाकर खतम हुईं थीं | दोनों जन उसी सीढ़ी की 
राह नीचे उतरे | सामने एक बड़ा लम्बा चोडा मेदान था ।.. 
उस मेदान के चारों ओर ऊँचे २ पहाड़ भीत की माँति साधे 
- खड़े थे। कुछ दृर आगे जाने पर एक सरोचर मिला, जिसके 
पश्चिम तरफ एक दो मंजिला महल था। वह स्त्री ध्यानसिह 
को वहीं बेठा कर महल में गई और दश मिनट में धापिख 
आकर ध्यानसिह से बोलो--आप .खरोवर के पास जो खंग- 


छा 
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मरमर की दालान हे उसमे बेठिये “में अभी आकर आप से 
मिलती हूँ ।” यह कह कर वह ख््रो फिर उसी महल में चली 
गई। ध्यानसिह भी उठकर संगमरमर की दालान में चले आए । 


अभी एक पहर रात बाकी थी चन्द्रमो की चाँदनी छिट 

की हुई थी। चाँदनी में वह सूनखान में्रान बड़ा सुहावना 

नज़र आया | सरोवर का जल गली हुई चांदी की तरह चमक 

रहा था। संगमरपफ्तर का बँगला चाँदनी के प्रकाश में चॉँदी 

की तरह कलकता था । पवन भी मंद मंद ओर मधुर भोको से 
जल के साथ खेल रहा था। ध्यानसिह इस निजन मेंदान 

में बंठे चन्द्रमा की बहार देखने लगे । द 


करीब झाध घंटे बीतने पर उस महल में से नौ ब्लियाँ 
पायल की आवाज़ बजाती बहार निकलीं। स्त्रियों की सुन्दरता 
आदि का वर्णन करना व्यर्थ है। एक तो पहाड़ी दूसरे प्रथ्वी 
तल की रहने वाली । भला इनकी सुन्दरता में क्या कोरकसर 
बाकी होगी। जो हो, हम न मुख की शोभा बता सकते हैं न 
तन की सुन्दरता बखान कर खकते हैं | क्योकि ये नश्रो नबेली 
वर्ख्रालंकारों से शरीर की सुन्द्रता को छिपाए हैं। पता नहीं कि 
इनका हाथ, पाँव,पीठ,पेट आदि काले हैं या गोरे। मुख से कुछ 
अनुमान कर सकते थे पर उन सबोने मुखपर कोई सफेद रोगन 
मल रक्खा हे । इससे मुखकी सुन्दरता भी नहीं कह सकते । 
हाँ कद देख कर अनुमान होता है कि ये सब उद्र में 
कुछ ही दिनों की छोटी बड़ी होगी | क्योंकि देखने में सब सम- 
वयस्क (हम उम्र) जान पडती है । अन्दाज से इनकी उमद्न १८। 
२० साल से अधिक नहीं है। आकार से पता चलता है कि ये 
 नझ्लो एक माता के पेट से जन्मी हैं अर्थात्‌ सगी बहने हैं। 
_ धीरे २ मस्त हाथी की चाल चल कर वे नझञ्रों नवोढ़ा 


ह ०८९5 घुके दे 
सित्रयाँ उस संगमरमर की दालान में आई और ध्यानसिंदह के 
सामने दूसरी ओर पलथी मार २ बैठ गईं।... 

पहिले तो ध्यानसिंह उनकी तेयारी, उनकी चाल ढॉल, 
उनका रोब दाब देख कर अचरज में आये और मन में कहने 
लगे-ये देव बाला है क्या ! जो किसी श्राप वश तल में आ 
पड़ी हैं। अथवा किन्नरी हैं जो बिहार करने को स्वर्ग से उतर 
आई हैं। मनुष्य तो ये नहीं मालूम होतीं।इनके आकार प्रकार 
से यही बोध होता है कि सुरवालायें हीं श्रापवश यहाँ आ रही हैं। 
अच्छा यदि इन्हें मानवी ही मान लें तो शंका होती है 
कि इस नई अवस्था में; इस सूनसान पहाड़ो के भीतर 
. क्यों पडी हैं? बिना पुरुष को स्त्री संसार में टिक नहीं 
खकती | स्त्रियां के आधार पुरुष ही दैँ। जैसे लताओ के... 
... आधार वृक्ष हैं बेसे ही जगत में स्त्रियों के आधार पुरुष हैं ।. 
तो क्‍या इनके भी साथ में कोई पुरुष है? यदि है तो ठीक ही... 
है और यदि नहीं है और ये बिना पुरुष की हैं तो मानवी 
नहीं हैं । जरूर ये स्वर्ग बालाय हैं| यदि मेरा अनुमान सही 
नहीं और ये मानवी ही हैं तो फिर इन्हे कुलटा, ढुराचारिणी 
व्यभिचारिणी कहना चाहिये | क्योंकि रूत्री चाहे कितनी ही. 
:.. पारखा-क्यों न हो यदि बह स्वछुन्द, स्व॒तंत्र ओर निरंकुश हो 
तो लोग उसे स्वेरिणी (वेश्या) ही मानेंगे। (2० ४ ९०५ लव 
ह कुछ देर चुप रह कर उनमे की एक स्त्री बोली--कहिये ! 
आपका यहाँ आना केसे हुआ ? है हा 
. ध्यान०-आपको खहेली ही यहाँ बुला लाई है। 
स्ली०--अजी यहाँ से मतलब. इस स्थान से नहीं इस: 
तिलिस्म से है। इस चक्कर में फँसने का कारण कहिये ? 
ध्यानखिह-मैं कल ऊपर आप से कारण कह चुका हैं कि 
कि में अबलाओं का सहायक हूँ कोई भी अबला दुख में पड़ी 
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हो में उसके लिये अपना प्राण न्‍्योछावर करने को तेयार हूँ। 
एक दुखी अबला की सहायता के लिये ही में इस चक्कर में. 
अपने को डाला हैँ ओर जब तक उसका उद्धार न कर लूँगा 
में दम न लूंगा । 

एक स्त्री०--( हँस कर ) “अबलाओं के सहायक” हैं तो 
हम भी तो अबला ही हैं हमारी भी सहायता करे | 

ध्यान०-जरूर करंगे। कोई भी हो ओर चाहे वह किसी तरह 
की हो दुखी की सहायता करना में अपना धर्म समभता हूँ। 

स्री०--हमारी भी सहायता करगे ? 

थ्यान०--यदि आप खहायता के योग्य है तो जरूर सखहा 
यता करूगा। 

ख्री०--कर गे ? 

.  ध्यान०--जरूर करूगा। 
सत्री०--बचन देते है।.. 

ध्यान०--देते हैं। हम ज्त्रियों का धर्म वचन ही है । 

स्रो-देखो सोच समभ लो पीछे पछताना नहीं 

ध्यान०--खोचा समभा है । मुझ से चाहे जेसी सहायता 
की याचना आप कर सकती हैं। यदि सहायता देते समय 
प्राण भी जाता हो तो मुझे ऐसी सहायता से मुख मोड़ना 
नहीं है | प्राण से बढ़ कर तो कोई प्रिय वस्तु नहीं है ? में 
ऐसी प्रिय वस्तु को भो त्यागने को तेयार हूँ। द 
खस्री०--देखो पीछे पलट जाओगे। क्‍ “ 
ध्यान०--बात पलटने वाले कायर हंंते हैं, नीच होते है 
ओर मूख होते हैं। शूर बोर तथा सज्ञन पुरुष बचन पलटने 
। वाले नहीं । द 

. श्वी०-जब प्राणी पर आ पड़ेगी तब भी 

_ ध्यान०--हाँ तब भी भाण देकर अपनी बात रवखेगे | 


0 
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स्त्री०--जो लोग पहिल्ले बहुत बढ़ २ कर बात मारते है दे 

ही समय पर डरपोको के सरदार बन जाते हैं । कहा भी है | 
“जो गरजता है वह बरसता नहीं” 

ध्यान०--! तेश में आकर ) इस जीव को आप ऐसा ने 
पायगी । यदि यह ऐसा होता तो आप के इस निजन खंडरात 
में अकेले एक स्त्री के साथ न आता | आप आजमा सकती हे। 
बरू भानु पच्छिम उदय हो गिरि पर कमल 'डगि जावहों। 
चल-मेरू होथ समुद्र-सूखहि वन्हि-शीत लखावहीं ॥ 
भव तजहि बरु ध्‌ व-लोक इन्दु आकाश तजि भू पर परे । 
सिरिलाल टरि बरु जाय भ॒ बुध बचन ते निञ्ञ ना यरे ॥ 

कया आपने मासूली बात समझ रक्‍्खा है ? “जो हाँ करी 
सो हाँ करो जो नाँ करी सो ना करी ।” 

स्तरी०--अच्छा जिस स्त्री की सहायता करने आप यहाँ 
आये हैं वह कौन है और केसे इस तिलिस्म में आ पड़ो ? 

ध्यानखिंह ने सारा क़िस्सा खुनाया ओर कहां कि इसी 
कारण हम भी इसमें आ पड़ । अब आप अपनी राम कहानी: 
कहे ओर यह कहे कि में आपकी कया सहायता करूँ ! 

एक स्त्री जो उनमे प्रधान का आसन रखती थी, बोली 
. हम अपनी राम कहानी उसे ही खुना सकती हैं जिसका 
चित्त स्थिर हो ओर वह सुन कर कुछ सहायता करे । आप 
सहायता का बचन तो देते हैं लेकिन आप का चित्त स्थिर 
. नहीं ओर न उस समय तक स्थिर होने का है, जब तक आप 
. जिस काम में उलके हुए हैं वह न हो जावे। अस्तु, मेरी 
. लम्बी चोड़ी राम कहानी झुनने के लिये लमय चाहिये | जब 
. आप उतना समय दंगे तब में आप से कुछ कहूँगी। यो तो 
.. मुझे बहुत मिले और बहुतों ने बचन भी दिया पर किया 
कराया किसी ने भी कुछ नहीं | सुझे आप की बातो का यकाद 


आउश-मंर्तों । ० 
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तो है और उस्मेद भी है कि आप मेरी कहानों खुन कर 
मेरी सहायता करंगे लेकिन-- 2 क्‍ 

“एक. समय में एक ही काम होता है” 

इस लोकोक्ति के अनुसार यह समय एक ही काम के 
लिये है। फिर जिलका मन स्थिर नहीं, जिसका चित्त चंचल 
है ऐसा से अपना दुःख कहना भी बेकार है। आप पहिले जो 
काम हाथ में लिये हैं. उसे पूरा कर लेवें तब खुचित से मेरी _ 
कहानी सुनें। अच्छा अब आप यह कहें कि आप चाहते 


४ क 


क्या है ? ह 


ध्यानसिंह ० - बस यही कि उस अबला को यहाँ से 
निकाल कर उसके माँ बाप को सॉप आब । 

स्त्री०-- इसके बाद ? 

ध्यान० - इसके बाद आप जो कहें वह कर । 

स्त्री-फिर आप मुझ से मिलेंगे ? 

ध्यान०--जरूर मिलूँगा | 

स्त्री०--जरूर मिलेंगे ? 

ध्यान२--जी हाँ हाँ जरूर, जरूर, जरूर, 

स्‍त्रों ने कहा, अच्छा ! तो आप परेशान न होइये में आप 
को और आपके साथिया को मय उन दोनों स्त्रियों के इस 
तिक्षिस्म के बाहर कर दूंगी। यो आप वर्षो इसमें पड़े सर 
टकराते पर निकल न पाते। जो उद्योग आप कर रहेथे 
. डसमें सब की जान जाती। एक भी जीता न बचता। यह 
तिलिस्म हैं। इसमें का आना जाना तर्कीबों पर निर्भर है।. 
तर्कीय जान जाने पर सहज में इसमें था सकते हैं ओर लहज - 
ही में चले भी जा सकते हैं। ओर तर्कीब न जानने पर मकक्‍्खी 
चाल हिसाब जानिये। ई ला । 


कक तन 


२4००५ # कपल आन 


ध्यान०-मकखी वाला हिसाब कैसा ? 

स्व्री०--मकडी के जांले में जब मकखी फेस जाती है तो " 
हज़ारों उपाय करने पर भी वह उसमे से नहीं निकल पार्ती । 
ज्यों ९ वह निकलने की कोशिश करती है त्यों २ और भी 
जालों में उसके पैर और पंख लिपट जाते हैं। मकड़ी उसके 
चारों ओर जाला पूर २ कर उसे ओर भी जालों में कसती 
जाती है, जिसमें वह हिल्ल डोल न सके। वही दशा इस 
तिलिस्म की भी है। अब जब आप घापिस आधवेंगे तब में 
इस तिलिस्म का अपना किस्सा और इसके सम्बन्ध में 
जितनी बात होगी विस्तार से कहूँगी | 

यह फह उस स्त्री ने ध्यानसिंह को सलाम किया ओर कहा 
आप इस स्त्री के स!थ जाइये, अपने साथियो को लेकर इसमें 


से निकल जाइये। यह ख्री आप लोगों को राह बता देगी । 


यद्द कह वह आठो स्त्रियां सहित महत्न की ओर चल्ली गई। 
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जिस स्त्री को राह बताने के लिये छोड़ गई थी उसने उसी 
रास्तेसे-जिस रास्ते गई थी-ध्यानलिंह को मढ़ी पर लाई और 
कहा-जाइये आप अपने साथियों को लेकर जल्द आइये । 
., ध्यानलिह।रात भर गायब रहे इस कारण धीर, वोर प्रेत- 
नाथ ओर लोदामिनी बड़ी चिंता में बेठी थों। एकबएक 
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ब्यानसिह को सामने आते देख सब खुश ही गए । ध्यानलिह 
के मुख पर प्रसन्नता का चिन्ह देख सांदामिनी ने मन में 
अनुमान किया कि कुछ काम खिद्ध किये आ रहे हैं  ज्योही 
ध्यानसिंह सामने पहुँचे खोदामिनी ने पूछा। कहिये! क्‍या 
समाचार हे ? 
ध्यानसिह ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया अच्छी समाचार 
है । चलो उठो 
सोदा०--कहाँ ? 
ध्यान०--कहाँ ? कया घर जाने की इच्छा नहीं हे क्‍या ? 
जान पड़ता है तिलिस्म की हवा खत्ते २घर बार की सुध 
भल गई । ः 
सोदा०--क्या राह मिल गई ? 
 ध्यान०--मिलती क्यो नहीं, गये काहे को थे राह हो 
हंद़ने तो गये थे ? 
सोदा०--कुछ उन स्त्रियों का हाल तो कहो ? ऐसा क्या 
जादू मारा जो वह तुम्हारे वश में हो गई । 
ध्यानसिह ने कहा-चलो बाहर निकल कर कहेंगे अब 
समय नहीं है; जल्दी करो | 
.. ध्यानखिह की आवाज़ पर सब उठ खड़े हुए | शशि का 
हाथ पकड़ कर सोदायिनी भो खड़ी हुई | छुओ जन उस मढ़ी 
पर आए । देखा तो सामने एक १८ साल की ओरत मुँह में 
खफेदी पोते खड़ी है। 
__ शशि डस स्व्री को देखते ही डर कर सौदामिनी की गोद्‌ 
में दबक गई। प्रेतनाथ ने हंस दिया। घीर और वीरखिंह 
दोनों जन जहाँ खड़े थे खड़े ही रह गए । ध्योगलिद् को देखते 
ही उस बाला ने कहा-आपने तो बड़ो देर की। आइए, रूट ““ 
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पथ आइये | कह कर उसने मढ़ो का द्वार खोला | सीढ़ियों की 
राह खब सुरंग में उतरे। उत्तर वाली राह से सब आगे बढ़े! 
आगे २ वह रुजी, उसके पीछे ध्यानसिह. ध्यानर्सिह के 
पीछे सोदामिनी, सोदामिनो के प्रोडे शशि, शशि के पीछे क्रम 
से प्रतनाथ, वीरसिह ओर घीरखिंह चले। उसी उत्तर की 
राह सीधे आगे बढ़े चले गये। रास्ते में एक दोशहा मिला | 
पर अबकी वह रुत्री सीधी उत्तर की राह चली गई। करीब 
तीन मील चलने के बाद एक स्थान पर कुछ उजेला ऋलका । 
उस स्त्री ने हाथ से किसी यन्त्र को दबाकर एक लोहे का 
दरवाजा खोला । दरबाजे के खुलते ही कम से कम सो दंडे 
को पेचीदह सीढियाँ निकल आई । सब लोग उन सीढियों के 
 खहारे नीचे उतरे। नीचे चार सुरंगों का चोरहा था। झूत्री 
उसी उत्तर की सुरंग में सब को ले चली। इस झुरुंग का 
शासता ढालओं था जो उत्तर की ओर ऊपर उठता चला गया 
शा ।करीब एक माइल के सब चल्ले होंगे कि सामने एक लंःहे 
का फाटक मिला द 
स्त्री ने उस फाटक को खोला, उस में भो सीढियो का 
. ताँता लगा था अबकी खीढ़ियाँ सीधी सामने को चली 
गईे थीं। उन्हीं सीढ़ियों से सब नीचे उत्तरे । सथत्रीनेन जाते 
कया हाथों से इशारा किया सामने की एक बड़ी चद्धान 
ज़मीन में धँल गई ओर उसके सामने बडा भारी मेंदान 
निकल आया । द 
. मेदान में सबको निकाल कश उख स्त्री ने सलाम किया 
झोीर कहा--अब आंप उत्तर दिशा की ओर चले जाइये | यहाँ 
से विध्यांचल चालीस कोस पर हे 
.... ध्यानसिंह ने उस स्त्री को धन्यवाद दिया ओर कहा 
आपने बड़ी तकलीफ की, माफ करना | 
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स्त्री ने कहा-यह तो हम लोगों का रोज का रास्ता है। 

रोज ही हम लोग हवाखाने इस मेदान में आते हैं | इसमें हमें 
छू भी तकल्लीफ नहीं मालूम हुई । हा आप लोग परदेशी है 

ओर रास्ता ३। ४ कोस से कम नहीं है इसलिये चलने में 
जरूर तकलीफ हुई होगी | अ्रच्छा अब आप जाइये। 

सोदामिनी ने उसका हाथ थाम कर पूछा-कहो सखी 
फिर कब मिलोगी ? 

स्त्री०--भगवान जब मिलावे | 

सोद।०--आपने आपना ओर अपनी सखियों का कुछ 
परिचय नहीं दिया ओर चली । 

स्त्री०--परिचय पाना सहज नहों है इसमें कुछ मेहनत 
शोर समय की जरूरत है। आपके साथी बादा करके जा रहे 

। जब वे लोट कर आयेंगे और कुछ दिन यहाँ ठहरंगे तभी 

कुछ परिचय पा सकेंगे। जाइये अब देर न कीजिये कहती 
हुई वह फिर उसी सुरक्ष मे चली गईं। उसके भीतर जाते ही 
यह पत्थर को शित्रा जो धरती में समा गई थी फिर उठ कर 
सुरक्ष का मुख ढक ली । 

पाँचों छुल्ओो जन तरह २ फी बाते करते जा रहे हैं। शशि 
थक गई है। अब उससे चला नहीं जाता है। लाजार वे सब 
एक पेड़ के नीचे विश्वाम करने बैठ गए | 

थोडी देर बेठ पाये होगे कि सामने से एक टाँडा आया । 
ध्यानसिह ने उस टाँड़े के सरदार से कहा, भाई खाहेब ! 
इस स्त्री को ऊंट पर बेठा लो तो बड़ी मेहरबानी हो। 
यह थक गई है, इससे श्ब चला नहीं जादा है । क्‍ 
.. टॉड़िवाला सरदार दयालु था। उसने चट शशि और 
घोदामिनी दोनों को ऊँट पर बेठा लिया । तीन दिन के बाद 
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सब लोग विध्याचल देवी के धाम में पहुंचे। मद्ामाया का 
दर्शन कर अजयगढ़ को राह लिये। 

घिंध्याचल से धीरसिंह ओर वीरलिंह दोनों चुनार को 
भेज दिये गये। ध्यानसिह ने उन्हे यह कह कर चुनार भेजा 
कि जाकर डइनियाखोह पर कुँआर को समाचार दें ओर 
उन्हें चुनार वापिस लोटा लाबे । 

गो-धूलि के समय ध्यानसिह आदि अजयगढ़ की सीमा 
पर पहुंचे । 

एक हरकारे ने पद्दिले ही से जाकर ब्योढ़ी पर खबर दी 
कि छुनार वालों के साथ राजकुमारी ओर उसकी सखी आा 
रही है। राजा महतावसिह ने यह शुभ-समाचार पाकर डोली 
कहारों को आगे भेजा ओर सेनापति को हुक्म दिया कि तोपों 
की बाढ़ करो | 

दूनादन तोप दगने लगीं, नोबत बजने लगीं । पेद्ल 
सिपाही परेट पर सलामी के लिये इकटुठे हुए। नगर तोरण 
बंदन वार ओर ध्वजा पताकाओं से सुशोभित हुआ । नगर की 
स्त्रियाँ कोठो बारजों ओर अटारियों पर बेठ कर मंगल गान 
गाने लगीं । स्थान २ पर मंगल कलश दही दूब और जल 
का घड़ा लिये दासियाँ खड़ी हुई। ब्राह्मणगण मंगल पाठ 
पढ़ते हुए राजद्वार पर झड़ो हुए। नगर के नागर ओर 
न.गरी वर्ग बनठन कर किले में पधारे राजा महताबसिंह 
मन्जी ओर मुसाहिबो के साथ आंगे गए । रानी, अपनी सखी 
सहेलियों दासियों ओर नगर को आई हुई सरित्रियों के साथ 
महल के द्वार पर खड़ी हुईं। घीरे २ राजकुमारी का डोज़ा 
राजभाग्ग से होता हुआ किले भे आया। ड्योढी पर पहुंचते 
ही रानी ने आरती उत्तारी, चार चढायी, न्यद्षदार बॉटी। 
डोले से उतार कर शशि को कंठ से लगायी छोर णे पर कर 
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दोनो रोई | इसके बाद ओर स्त्रियां से मिल भेंट कर सब के 
सब महल में पधारीं। इसके बाद रानी ने अपने गले का 
नोलखा हार उतार कर सौदामिनी को दिया। इधर महाराज 
महताबखिह ने भो भेंट, पूजा कर ब्राह्मणों को बहुत स्रा दान 
दछ्षिणा दिया । गले का जड़ांड कंठा उतार कर ध्यानसिंह के 
गले में डाला ओर कहा-आपसे हम उऋण नहीं हैं। कंअर 
शमशेरबहादुर नहीं आए, इसका मुझे बड़ा दुःख है। ध्यान 

सिंह ने कहा-वे खोह पर हैं वहाँ हमने खबर भेज दिया है । 

. इसके बाद ध्यानसिह की बहुत कुछ प्रशला कर राजा 
महताबसिह ने उन्हें छुनार बिदा किया। प्रेतनाथ से राजा 
का प.रचय न था इसी कारण उन्हे इनाम एकराम कुछु न 
मिला। ध्यानखिह ने अपने गले का जड़ाऊ कठा डतार कर 
प्रेतनाथ को पहिनाया ओर कहां इस कंठे के योग्य तुम्हारा 
ही कंठ है अर्थात्‌ कठा मोरे आदमियों हो को फबता है । 

दोनों हँसी मजाक करते हुए शाम को चुनार आए | उधर 
डइनियाॉखोह से कंअर शमसेरबहादुरसिह भी लश्कर के 
साथ चुनार पहुंचे। रात भर छुनार में बड़ी धूम रही | खूब 
नाच गान हुआ । रातदिन कहकहे उड़ते रहे, मारे खुशी के 
चुनार वाल फूले नहीं समाये । 
दूसरे इन शाम को कंतित वाली टुकड़ी जगल्लों पहाड़ों 
ओर तहखानों की खाक छानती तरह २ की मुसीबत ओर 
आफत भेलती कंतित पहुँची। वहाँ पहुँचते ही उस टुकड़ी 
को चुनार ओर अजयगढ का हाल मालूम हुआ। वे कई महीने 
गायब रह कर आज कंतित का मुँह देखे है, अतएणव थोड़ा 
.. बहुत आनन्द -नद्‌ उन सबों के चेहरे पर भी उमग आया। राजा 
पु सुरेन्द्रबहादुर्रालह ने बेटे को गले से लगाया और बहुत कुछ 
 नीचा ऊचा समभका कर कहा-बेटा |] अब राज काज सम्हालो 
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लडकपन छोड दो, बहुत खेल कूद लिये। रानी ने भी  कुँअर 


को छाती से लगा कर, आँखों से प्रेम के आस गिरा कर बहुत _ 
कुछ समफ्राया | मिल सेट कर कुअर कमेसिह अपनी टुकड़ी _ 
केशलाथ बेठक में चले गए |. 








भादों का महीना है, अँधेरा पास है, तिथि भी अमावस्या 
है, ऐसी दशा में अँधेरी का कया पूछना ? फिर आकाश भी 
काले २ धूमराले मेघों से छाया हुआ है। इस कारण अँधेरी 
का अंबेर ओर भी बढ़ा चढ़ा हुआ है। अँधेरो यो हीं बुरी 
भयानक ओर उदास मालूम होती है । कभी २तो वह ऐसो 


डरावनो मालूम होती हैकि साहस छूट जाता है और माँति २ 


के भयानक विचार मन में उदय होते ओर विलीन होते है । 

ऐेली-जैसी ऊपर कह आए हैं, अर्थात्‌ भादों का महोना, 

अमावस्या. तिथि; भयावनी ऑध्रेरी--घटा आदि से पूर्णो- 
अँधेरी, उस समय तो शूर वीरों ओर घैर्यवानों के भी यह 
छुक्के छुड़ा देती है जब कभी घने वनों के घनी भाड़ियो में 
इसका (अँथेरी का) नजारा देखने का मौका मिलता है । 


हमारे पाठकों में से बहुत ऐसे होगे जिन्हे वर्षा की डरा- 
वनी अंधेरी मे किसी बन, उपवन, की झाड़ी मंखाड़ो मे सट- 
कना न पड़ा हो | वे इसकी भयावह प्रकृति से खूब परिचित 


होंगे । कहिए पाठक है कभी साबिका ऐसी बरखाती 
थडु . 


अँचेरो से ? तनक, कहिए तो ! ऐसे समय में दिल्ल क्‍या 
कहता है ? क्‍ क्‍ 
... अच्छा, अब हम भादों की अमावस्या में बारह एक बजे 
रात को किसी वन नहीं उपवन ही में आप को खड़ा कर देते 
हैं। देखें | सिर पर कालो घटा घिरी है। नन्‍हीं २ फुहार पड़ 
रही हैं, बिजली कभी २ दो तीन बार लपलप करके एक बार 
पेसी चमक रही है कि आँखे मुंद्‌ २जा रही हैं। कभी 
कड़क २ कर “घड़ाम घड़ाम” आवाज़ के साथ ऐसा दहला 
रही है मानों लिए पर ही गिरने चाहती है। बादल की कड़क 
ओऔर बिजली को चमक खुनकर रात वाले जीव जंतु भयांतुर 
हो इधर उधर दुबक रहे है। परन्तु एक जीव वन में भी 
ऐसा है जिसे इन आकाशो नगाड़ो से चिढ़ है। और वह 
इनका जवाब चैसाही देता है जैसा अपनी प्रतिध्वनि अपने 
को देती है। वह जीव है वनराजलिंह ! एक सिंह ही है जो 
इन बादलों की गरज बरदाश्त न करके इनकी-बिजली को“ 
परवा नहीं करता | उलदा इन्हे ऐसा मुँह तोड़ जवाब देता है 
कि इनकी भी नानी मर जाती है। शेष खग, स्व. जोव हँठ॒, 
तो प्राण रख कर भी निष्प्राण हो जाते हैं। पथिक पेड़ो के 
नीचे से निकल भागते हैं। क्योंकि बिजली ऊँचे स्थानों में 
अधिक गिरती है। पेड़ ही मेदानों में ओऔरो की अपेक्षा -अधिक 
ऊँचे हैं। अतएव मैदानों में प्रायः पेड़ पर हो. बिजली गिरती 
है। इसी कारण चतुर पथिक ऐसी दशा में पेड़ का आश्रय 
नहीं लेते और यदि लिये भी होते हैं तो तुरन्त त्याग देते है । 
लोहेकी वस्तु-यदि पाख में होवे तो उसे भी फेक देते हैं। 
फूल काँखों ऋदि के पात्र छिपा देते हैं। वर्योकि ऊपर कही 
वस्तुओं मे विजली की गाढ़ी प्ोति है। |. पा 
. हो हो इस खमय बिजली के चोचले देखने ही काबिल है 


जे 


द मा 
ठहर ठहर कर रुक रुक कर-एक साथ चमक उठना और 
फिर गायब हो जाना एक अद्भुत कौतुक उत्पन्न करता है। 

रींव २ की कन्‍्कार हर एक पेड़ी से आ रही है| मानों. 
खड़ज का तार बोल रहा है | अ्रम्याँ नहीं ! इ० आइ० आर 
के इजिन के स्टीम को आवाज़ है। जानते हो यह आवाज़ 
कौन कर रहा है ? इसका नाम रवाँ या रेहँआँ है, यह एक 
 भींगुर को सूरत का काला कोडा हे जो बड़े झाड़ों की तनो 
पत्तों शोर छोटी बडी डालियाोँ मे रहता है। रात के समय 
इनकी बोली भय को ओर भी बढ़ाती है | इन्हीं के साथ कींगुर 
भी अपनी कनकार सुना २ कर दिल दहलाने वाले भय 
अधिक बढ़! देते हैं। मेडकों की उपमा गोस्वामी तुलसीदास 
जी ने ब्राह्मणों से ओर इनकी रर ८र को सामगान लिख गए. 
हैं-- “'जिमि छिज सामगान उच्च रहीं?--परन्तु में तो इन्हें 
मर्यादा लोलुप, प्रतिष्ठा इच्छुक ओर ईर्षालु ही कहूँगा। ये 
चाहते है कि सुहावनी गोली बोलने वालों की जमात मे मेरा 
भी नाम दज हो जाय | इसीसे ये बढ़ २ कर घझुहंचंग बजाते 
ओर परस्पर एक दुसरे से अधिक ओर बढ़ २ कर बोलने 
 ल्गत हैं। 
.. मनुष्यों में भी आज कल एक वर्ग ऐसा है जिसकी उपमा 
मेडकों से बहुत मिलती झुलती है । इस मनुष्य वर्ग को यदि: 
“बाबू दल” खिखें तो पाठकों को समझ में मल्ली भाँति 
आरा जाय । 

ऊपर कहे 'बाबूदल'' की सूड्टि में कौठुक ही कोतुक है 
मेंडकों की तरह ये भी परस्पर एक इसखरे से बढ़े बढ़े वक्ता? 
( चूड़ा नहीं | हैं ल्‍ 

मेंडकोीं की तरह ये भी ईषालु अहमन्य एवं पतिष्ठा लोलुप 
हैं। जैसे मेंडक चाहते हैँ कि बरखाती भाषा बोलने चालौमें 
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हमी अग्नगण्य रहें ओर इसी कारण वे शक्ति भर ' हरर टर” 
था “टरक टर टश, टरक टर टर” अथवा “मेक मेकी, मेक 
भेकी” आदि विविध भाषे जिविध बोली बोल कर निशा 
 भाषी अन्य जीवों की बोलती बन्द कर देते है बसे ही हमारा 
बाबू दूल भी विविध भाषा ओर बोलियों में व्याख्यान फट- 
कार फटकार पॉडित्यता प्रकट करते ओर उद्धर विद्वानों का 
परिद्दांस किया करते है। जेसे छोटे बड़े मेंडक जाति वर्ग 
सब मंडक हो कहे जाते है चंसे ही हमारा बायू (न!) दल 
भी सब एक हैं। अथर्वत्‌ न हिन्दू हैं न मुखलमां, दोनों दीन मे 
नहीं, पर बनने को दोनों दलके पोर बन जाते हैं। दोनों की 
खरदारी हमी को मिल्ननी चाहिए यही इनका दावा है| पंडित 
भी आप ही पुरोहित भी आप हो बतना चाहते हैँ। ब्राह्मण 
जाति उन में मो चिद्दान ऋत्मण तो इनके कल्लेजे में शत्र स्ते 
चुभने लगे हैं. उनको मयांदा, प्रतिष्ठा, विद्या व्यवस्था आदि 
खसभो हडपने को तेयार हैं । कोई २ चाहते है कि ये शाह्म 
घ॒र्ग यदि पृथ्वी से निट जाते तो बड़ा अच्छा होता क्योंकि 
इनके रहते उनकी दाल नहीं गलने पाती । इनके मारे बिला- 
यती हवा नहीं लर सकते ओर न... . लेडी ही घर में ला 
सकते हैं। बात २ में ये ब्राह्मण धर्म का अडंगा लगाकर 
हमारो उन्नति में बाध। पहुँचाते है। ये पूज्य काहे को हैं ? 
क्या केवल दो चार खंस्क्त की किताब घोख छेने ही से पूज्य 
है ? हम हजारो शेगरेजी फारसी को कितांब फाड़ कर फंक 
सुके | संस्कृत तो माँ के पेट ही से पढ़ कर निकले | फिर भी 
पूज्य न माने जायें इसका कारण क्या ? विट्त्‌ परिषद केये 
ही प्रधान, धर्म के ये ही व्यवस्थापक, कम के ये ही ठेकेदार 
क्या, हम क्यों नहीं ? यही इन बाबुओं को कोरी ऋ्पनायें 
जोर जल्पनाय है! इसी को ये बढ़ २ कर बोलते ओर खिखते 
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है। ओर इनके पिट॒ठ भी आज कल इनकी पीठ ठोकते और 
इनको विह्वता को ड्योडोी पीठते फिरले हैं| इनी गिनी समाजों 
में ये ही प्रधान, ये ही प्रकाँड विद्वान, ये उद्धर पंडित और 
संस्कृताचारय बने हुए मन हीं मन मोछे एंठ २ (परन्तु कुछ 
इनमें ऐसे भी हैं जिन्हों ने अपनी मोछे कटा डाली है ) कहते 
हैं। “अब हमसे बढ़ कर ब्राह्मण हो सकते हैं !!!---.... 

इनमें उत्कट संस्क्तज्ञ वही है जो ट्टी की आड़ में बेठ 
कर बड़े २ विद्या दिग्गज, महामहोपाध्यायों तथा वेय्या 
करणों को खरी खोटी खुनाता रहे। प्रकांड विद्वान वहा है 
जो सभा समाजो मे लब्धप्रतिष्ठ पूज्य पंडितों का, बचनों : 
इशारों ओर व्याख्यानों से तिरस्कार करे। उनका परिहाँस 
करे ओर अपने पिटठुओं से करे करावे। आज कल इन्हीं 
'का जमाना है। भगवान्‌ इन “बाबुओ” से बिचारे “ब्राह्मणों” 
की रक्षा कर | 
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अरे हटाओ भाई ! इन बाबू प्रघंच को छोड़ो । आवो बर्षा 
बहार का आनन्द लूटो । प्ज । 


हाँ, तो क्‍या कहता था? अच्छा, दादुर भी बर्साती अँघेरी 
के भयको बढ़ाने ही वाले है. कम करने वाले नहीं । इनके 
चिज्लाने से ओर भी भयानक भाव हृदय में हिलोड मारने 
लगते हैं ॥ द 
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ओर ऐसे समय में जब कुचकुचवा घुष्घू या उल्लू कह 
बोलने त्गते हैं तब ? अ्रजी तब तो ऐसा जान पडता हे मानों 
ये अब आंणु ही लेना चाहते हें। यह तो हुआ अवेरी का 
अंधेर। ऐसे ही अंबेरे में आज हम अपने पाठकों को 
ले चलते है क्‍ 
आइए पाठक | हम आप को अंधेरी का अंधेर दिखाएँ।. 
देखिए, सामने के प्रकांड खड़हर पर आँख डाले । देखे कैसी 
सीनरी ( दृश्य ) है। घने ओर ऊँचे वृत्तों के कारण सारा 
खँडहर ढँका हुआ है। कहीं २ पर तो वन का भ्रम ओर 
कहीं २ पर पहांडियों का अ्रजुमान होता है। खड॒हर एक 
ग्ेटां मोरा प्रायद्रीप बन गया है। अच्छा ऐसी डरावनी 
अँधेरी ओर ऊबड खाबड खँडहर में वे दो नहीं २ दो नहीं 
चार, चार भी नहीं पाँच जन-क्यो कि एक पाछे आड़ में है- 
क्या ढंढ़ रहे है । ये सब हैं कौन ? कहीं भ॒त प्रेत तो नहीं है ? 
क्योंकि प्रायः ऐसे निर्जेन खड़हरों हो में भूत प्रेतों का निवास 
सुना जाता है। बस अब तो यही निश्चय करना चाहिये कि 
या तो ये भूत प्रत हैं या चोर डाकू । अन्य मलजुष्यों का इतना 
बूता कहाँ कि ऐसी अंधेरी में रात के समय ऐसे डरावने 
स्थान में रहे। अच्छा आओ चले इनके निकट चल कर 
मालूम कर। 
पहिले तो पाठक महोदय यह समभले कि हम हैं कहाँ ? 
अच्छा आप पहिले स्थान का परिज्ञान करके तब इन पाँचो 
का परिचय बे ! 
.... ग्रह खँड़हर वही है जिखका वर्णन इस पुस्तक के दूसरे 
आगण में पढ चुके है अर्थात्‌ यह कांशी का राजघाद वाला 
_ किला है ओर यह भी वहीं पढ चुके हैं कि यह काशी का 
बड़ा प्राचीन किला हे जो यवन काल में किथी “गाजी” नामक 


कक, 
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यव्न के द्वारा ध्यंस किया गया है। पूरब मे पतित पावनो 
चुरयसलिला जाहवी उमड़ उठी हैं। उत्तर में चरुणा नामक 
एक छोटी सी नदी इठलाती हुई गंगा से मिल रही है । 
. नदी के उस पार मुगदाब नामक रम्य तपोवन है, जिसमें 
महात्मा बुद्ध ने पहिले पहल तप किया। पश्चिम में दूर तक- 
वरुणा नदी के दक्खिनी किनारे पर कोसों तक वन ही बन- 
चला गया है। द्क्षिय में गा का एक नाला हे#। नाले के 
पार नगर की सीमा है । 


. इस खंड़हर पर ताड़ खजूर आम बेर आदि के पेड खड़े 
हैं। कहीं २ पर किले का भी टूटा फूथ चिन्ह मोजूद है। 
इसी मे ऊपर कहे पाँचों जन एक टूटे फूटे टीले पर बेठे 
बाते करते हैं क्‍ 

पहिले ने कहा--उस्र खत में यही न लिखा था कि 


दूसरे ने जवाब दिया, हाँ आजही तो लिखा है । 
एक ने कहा--वाहरे “आज” सारा दिन बीता सारी रात 
बीती पर आज को भम न मिला-- 5 


कैसी करे है आज कल पाँचो तो घो में हैं । 
हैं आज तो मज़े में पर कल की खबर नहीं ॥ 
खेर अब देखा जायगा। 
एक दूसरे ने फिर छेड़ा-अच्छा चलो अब आज की आज 
हो गई कल देखी जायगी | 
एक ने कहा नहीं २ ठहरो अ्रभी । अभी भी समय हैे। 
लेकिन इतना करो कि एक २ आदमी एक २ ताड के पेड़ 
के तने से चिपट कर खड़े हो जिसमें देखने वाले देख न खक 
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... तिेलिया नाला | 


यह कह कर वह पुरुष पास वाले एक ताड़ के पेड़ तले 
लठ कर चला गया। उसके ऐसा करते ही शेष चारों भी 
एक २ ताड के पेड़ से चिपट कर खड़े हो गए । क्‍ 
इसी समय तीन व्यक्ति दृकिखन का नाला पार करते हुए 
खँडहर में पेठे ओर उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ ऊपर कहे 
पाँचों जन ताड़ के पेड़ो से चिपटे खड़े थे। अँधेरी गहरी थी, 
बादल झुके हुए थे ओर नन्‍हीं २ बूँद भी पड़ रही थीं।. इन्हीं 
कारणो से आए हुए तीनो पुरुषों को छिपे हुए पाँचो जन 
नहीं दीखे । पर वे पाँचो' इन तीनो को आते देखे और अ« 
भी देख रहे हैं । 
ऊपर के नवागत तीनो जन उसी स्थान पर खड़े होकर 
बात करने लगे 
.. पहिले ने पूछा--अच्छा अब यह बताओ कि तिलिस्म 
में पेठ तो कैसे पेठ ! ओर पेठ कर निकले क्योंकर । क्यौँंकि 
कुञ्जी तो आपने गंवा दिया? 
दोनों में से एक ने जवाब दिया--जान बूक कर तो कुञ्जी 
(किताब) गेँंवाई नहीं आपके कहे अनुसार ही. हम उसके... ... 
नाक से जड़ी लगा कर भागे। उसी हडबड़ी में किताब 
उसी ताल के किनारे छूट गई ? _ ः 
पहिला०--फिर अब क्या करना चाहिये ? 
दुशरा०--अब सें. क्या करना बताऊँ। द 
पहिला०--तुमने तो बड़ा गज़ब कर दिया। इस कठिन 
तिलिस्म का क्षब खेल ही चोपट कर दिया । अब इसके भीतर : 
जाना ओर जाकर - बाहर निकल आना बडा मुश्किल है। 
इसके भीतर ऐसे २ पेचदार यन्त्र और रास्ते हैं कि उन्हे न 
जानने से ठीक मंजिल पर पहुंचता कठिन है। 
दुसरा०--मैं श्रापको वह स्थान और निशान बता खकता _ 


“आय जक. 


बे £5- थी च्डध्जा . 


हैं जहां से ओर जिसके सहारे हम उस स्त्री को इसके भीतर 
ले गए थे | बटकसिंह किताब का हाल जानते थे वे ही पढ़ते 
ओर खोलते थे ! 

पहिला०--बटुकसिंह कहाँ है ? 

दूसरा०- मुझे नहीं मालूम | सुना है कि बह मिर्जापूर 
गए हैं । 

पहिला०--मिज़ा पूर ? 

 दुलरा०- जी हॉ। 

. पहिला०--अच्छा तो चला पहिंले उसे घर पर छुढ़' कर 
मिज़ांपूर को चलें ओर उसे लाव क्योंकि उसके बिना कुछ भी 
काम न होगा! वह तिलिस्म का पुरा जानकार है ओर 'डसी 
की सलाह से यह खोला भी गया है । द 

तीसरा--बटुकसिह का घर कहाँ है ? 
दूसरा>- बडी फियरो पर | 
तीसरा०-तो चलो बड़ी पियरी पर चले ओर वहाँ देख 
भाल कर मिजांपूर मे उसको तलाश करें अब उसको बडी 
ज़रूरत है |के यह तिलिस्म खोला जाय ओर उस ( चंचला ): 
को निकाल कर कंतित के किले में पहुंचाया जाय। कहां 
उसकी भी वही दशा न हो जेसी उसकी-शशि की-हुई ? 
. पहिला०-- होना कोई आश्चय थोड़े ही है। वह (शशि) 
तो अनजान थी और यह (चंचलाः) तो आकत की परकाली 
है। फिर कहीं बेचूसिंह के कथनालुसा।र वह किताब उसके 
हाथ पड गई हो तो-फिर वह तो हाथ से गई ही सश्थ ही यह 
अद्भुत तिलिस्म से भी हाथ धोना पड़ेगा । तुम जानते हो यह 
तिलिश्म दुनियाँ के तिलिस्मों में आला. अनूठा ओर ताज्जुब 
- से भरा है। एक बार तो अच्छा जानकर भी इसके गोरख- 
. च्ेँघे में फेंसे बिना नहीं रह सकता।. वही इसके भेद को ए 


क्लटष्य्य घुर चए अध 
सकता है जिसके हाथ में किताब हो | अपने हाथ से किताब 
नहीं गई सारी हिकम्रत ही रफ़्चककर हो गई। श्रब तो 
क॑ मिले तो कुछ सोचा विचारा जाय ओर उससे पूछा 
जाय कि किताब के बिना भी इसके भीतर पेठने का कोई 
उपाय हे द 
तीखरा० बटुकखिंह के अलावा ओर भी कोई इसका 
भेद जानता है ? 
पहिला२-मेरी समझ में तो ओर कोई शायद ही 
जानता हो । 
दूसरा०--बेशक कोई दूसरा नहीं जानता । में तो उनके 
खाथ में रह कर भी ओर साथ ही साथ इसमें पेठ कर भी 
कुछ नहीं जान पाया। जब में उनका साथी होकर भी कुछ 
नहीं जानता तो दूसरा-जो बिलकुल अनजान हो-केसे जान 
सकता हूँ ? द 
तीसरा०--बटुकसिंह को साथ लेकर आना था उसे 
छोड़ क्यों आए ? ही द 
दूसरा >--घर पर मिला नहीं 
तीखरा०--बटुक केसे इस तिलिस्म का ज्ञान रखता हे ? 
पहिला०--भेरोसिह तिलिस्मी नाम का एक बड़ा गुणी 
काशी में हो गया है। वह इस तिलिस्म का उस्ताद था| 
बह काशी का मशहू ऐयार भी था। उस्र्की ऐयारी के मारे 
बड़े २ राजे महराजे अभी तक सिसकते पड़े हैं। उसी ने इस 
तिलिस्म को खोज निकाला ओर इसके सहारे भारतवर्ष के 
णेयारों की बोलती बन्द कर दी | उसके बहुत से चेली चेले इस 
. क्राशीम हैं उन्हीं भेरोसिंह का यह बटुकलिंह भी एक चेला है। 
..._ _तीसरा०--यह तिलिस्म किसका बनवाया हुआ है ? 
पहिला०--बित्रा देखे और दिखाए तिल्िस्म की क्या 


+>€क थूक ६७ ४० 
तारीफ करे कराव। यह तो देखने ही पर कहने सुनने योग्य 
है | हाँ, इतना सुना है कि यह तिलिस्म किखो काशी के राजा 
ने बनवाया था। “चलो चले बडी देर हुईं” कह कर तीनों वहाँ 
से दक्खिन की ओर चले गए । 

हमारे पाठकों ने ऊपर कहे तीनों मनुष्यों को तो पहचान 
लिया होगा ओर यदि न पहिचाना हो तो हम बतलाये देते है। 
 शपहिला व्यक्ति कंतित राज का प्रसिद्ध घूर्त सीताराम 
“दूसरा बठुकसिंह बनारस वाले का साथी बेचूसिंह ओर तीसरा 
संतर्लिह धूते था। ये तीनों अब चंचला को तिलिस्म से 
दिकाल कर कंतित ले जाने को आए हैं। बढुकसिंह घूते इस 
समय मिला नहीं, इसी कारण इस समय ये तिलिस्म खोल न 
सके ओर उसे ढूंढने बड़ी पियरी की ओर चले गए | 
.. अच्छा ये पाँचों पुरुष -जो एक ताड के पेड से चिपटे 
हुए इन तीनो को बाते खुनते खड़े हँ-कोन हैं ? इन्हे आप 
जामते हैं ? नहीं जानते ? अरे भाई यह चुनार की धूर्ते मंडली 
है। ध्यानसिंह धीरखिंह वीरसिंह , खुमेरसिंह ओर पहाडलिह 
यही पांचों यार पचो ताड़ के पेड से चिपटे तोनों की बाते 
. छुनते रहे । 





सीताराम आदि धूततों के चले जाने पर ध्यान धीरखिंह' 

चीरखिंह, पदहाडसिंह ओर खुमेशलिह पाँचों जन वहाँ से चल 

> कर गंगा तट पर आए और ५क टूटी सी बुरुजी पर पोचो 
 लैट कर बात करने लगे ।.. हज पक 


" मामा चप हू है 
कफ, ए 2 बा आ| 3 &+ 


ध्यानखिह ने कहा-भाई पहाड [ कंतित की चंडाल चौकडी 
पहुँच गई | अब यश तो तुम इस चोकडी की चोकडी भुला दो 
या खुद चोकडी भूल कर इनके चक्कर में पड़ जाओ तीनों की _ 
बातें तो खुन चुके | यह मालूम कर ही लिये कि चंचला ” 
इसी ( हाथ के इशारे से उत्तर की दिशा दिखां कर ) तिलिस्म 
के भीतर है। यदि इस समय चौकसी के स्थथ ओर बुद्धि- 
नी से काम न किया गया तो वह ( चंचला ) वेसे ही हाथ 
से बे.हाथ हो जायगी जैसे लल्लोमल की हबेली से अथवा « 


शजघाट के पंडे के घरसे बे हाथ हो गई । क्‍ 
शमशेर बहाडुरसिह-रो तो ठीक है परन्तु अब जरा टेढी 

खीर है। उनकी --जो इस तिलिस्म में रख गये हें--खुद 

अक्ल गुइम है | उन्हे भी अब पता नहीं कि इसका दरकाजा 

 किधर और रास्ता किधर है। इसकी कुन्जी ही ( किताब ) 

उनके हाथ से निकल गई. अब वे कर क्या सकते है ? 


ध्यान-बस., माफ करें, इस बहस को बन्द कर! धूर्त हैं 
कुछ तो करेहींगे। 

“का नहिं धूरत कर सर्क का न अघोरी खाँय” श्रच्छा 
अब सहल तकींब यह है कि बटकलिंह को तुरन्त गिरफ्तार... 
कर लिया जाय जिससे कंतित वाले टाफते रह जाय । 

न्‍त०--इस समय वे तीनों वहीं-बटक के घर पर गए -“ 
हैं । सम्भव है कि बटुक उन्हें घर पर मिल जाय ओर वह 
_ के लिये दिये तिलिस्म में उतर पड़े । 

धीर०-अब इस समय उसके मिल जाने पर भी तिलिस्म 
में न आबंगे। हाँ रात में घावा मारे तो कह नहीं सकते | क्‍ 

ध्यानसिह ने कहा--अच्छा, पहाड लिह तो इस खंडहरः 


की चोकसी करें। यदि उनमें से कोई दीख पड़े तो फोरन . 
घत्तेतः 2 छाई हे ह््ध पता ला अत रह क्दाका ॥ काफ 7 दा २ सकल ० अमल ः 


३ जिन और ॥ 


कक पैसा करे। सम्भव हो और धूर्तता चल जाय तो साथ ही 
+ तिलिस्म में भी उतर पड़े । घीरखिंह ओर सुम्ैरखिह नगर 

में फेरा लगावें ओर देखें कि कुछ सुराग लगता है या 

_. नहीं। फेरी लगाने पर बहुत कुछ पता लग सकता है बशते 

. कि फेरीदार कुछ चालाक हो। वीर मेरे साथ चले उसे में. 

दूसरा काम सोपूगा । द क्‍ कर 
ध्यानखिह घीरखिह को साथ लेकर नगर की ओर चले । 

५ तेलिया नाला पार कर चिलोचन पर पहुंचे । त्रिलोचन 
३4 भहादेव को द्शेन कर ज्योही कुछ आगे बढ़े त्यंहीं सामने 
उन तीनो को आते देखा । वे तीनो लग्बी कदम बढ़ाये ल्पके 
चले आ रहे थे | द । 
पहाड़सिंह ने वीरलखिह से कहा-बीर ! इसी मछोदरी 

*- ६ मत्स्योद्री ) की किसी भाड़ी में छिप कर बैठ रहो | देखो 
.. सामने सीताराम आदि लपके चले आ रहे £ ऐला न हो कि 

. थे हमें देखले। यह कह दोनों दो घने फूल के भझाड़ो की ओट 

मे बेठ गए। द 

कुछ मिनटों ही में क्षे तीनो भी उसी मद्ोदर के तालाद 

पर से होते हुए सामने राजघार की ओर चले गए। ध्यान- 

“« सिंह ने कहा-वीर ! बुक साथ में नहीं है। - जान पड़ता है... 

. वह मिला नहीं। अब ये तीनों मिर्जापुर को जा रहे हैं। मोका 
“- तो बड़ा अच्छा था। अभी तीनों को फॉस ले सकते थे। परन्तु 
फाॉँख कर कया करेंगे ? कहाँ रइखेगे ? इन्हें यहाँ से निकल 

. ही जाने दो। आवो हम नगः में चलें और अपना काम 

देखें। यह कह ध्शनखिद और बोरलिंह दोनों नगर में पैठे।.. 
“बड़ी पियरी बड़ी पियरी” पूछते पूछते दोनों जन मैदा- 

गिन के चोराहे पर आए | चहाँ पूछने पर मालूम हुआ कि 

» बडी पियरी मोहाल् आगे है। नखाख पर से घूम कर काशी- 
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पुरा के चोराहे सेघूम जाना या कबीरचोरा से जालपा देथी 
होते हुए बड़ो पियरी चलने जाना। 

ध्यानसिंह ने कबोर चोरा की राह ली ओर जालपादेवी' 
से घूम कर पियरी पर पहुंचे । खबेरा हो गया था इससे... 
सड़क गंगां स्नान करने वालों से भरा दीखा। एक मनुष्य 
जो उसी पियरी मोहल्ले का रहने वाला था-दिखाई पड़ा 
उससे ध्यानलिंह ने पूछा -“माई ! यहाँ कोई बठुकसिंह 
रहते है ?” द ५; हर के 

उसने जवाब दिया-थहाँ सिवा सिंहों के लियार कहाँ 
हैं। इस मोहद्ले में सब को सिंह की दुम लगी है । बुक और 
भैरो पूछने पर जल्द पता न लगेगा आप “फन” का नाम 
लेकर पूछिये तो पता चलेगा । 

ध्यान -- फन ? कया ? ष् हि 
. मलुष्य०--हुनर-रोजगार । द 

ध्यान०--बटुकलिंह नाम जानता हूँ रोजगार क्या है सी 
तो नहीं जानता । द 

मलुष्य--तब पता पाना भी कठिन है। इस मोहाल में 
बौलों बटुकसिंह हैं। बठुकसिंह जालिया, बटुकसिंह गुंडा, 
बटुकसिंह जमीदार, बढुकलिंह जुआड़ी. बड़ुकसिंह नोखरियां,- 
बटुक आगे कुछ कहना चाहता था कि थथानसिह ने बात 
काट कर पूछा-नीसरिया क्‍या अछ्ल है? मलुष्य मे कहा- 
जालिया और नोखरिया दोनों यद्यपि एकी पेशेबर हैं तथापि 
दोनों के काश में भेद है। जाल ओर फरेब झूठ और दगा 
ये जालिगे हे; टाम है । ओर नोसर छल कपट के जरिये दूखरे 
को ठग लेने ऊः नाम है। यहाँ इस मोहह्ले में बटुकरसिह 
. जालिया और वटुकलिंह नोसरिया दोनों प्रसिद्ध हें।आप 

कहे आप का किससे क्‍या मतलब है ? पथ 
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ध्यानसिह ने पूछा--उन्त दोनों का पता बता दो में दोन् 
से मिलकर अपने बटक को पहचान लूँगा। द 

उस मनुष्य ने दोनों बटुकों का पता ठिकाना बता दिया 
वीरखिंह के खाथ च्यानसिंह वहाँ आए ओर बटुक २ कर: 
आवाज दी | 

एक काला मोटा आदमी ,खिड़की से शिर बाहर निकाः 
कर पूछा--कोन हो भाई १ 

ध्यानखिहद ने उसे देख कर कहा--माफ की जयेगा जर 
बटुक की में तलाश में हूँ वह आप नहीं हैं। यह कह वे दूख: 
पते पर आए ओर वहाँ भी बटुक २ | दो आवाज़ लगाई । 

कुछ ही मिनटों में एक १८।२० वर्ष की गोरी युवती जिसव 
गले में मोटी सोने की हँसली, कानों में सोने का करनफूल 
नाक में जड़ाऊ सोने की कील, बाँह भें चोदह गाँठ का खोन् 
का मोटा अनन्त, हाथों में सोने का बधसुहाँ कड़ा, कमर # 
सतलड़ी चाँदोी की करधनी--जिसमे डाइम्रेडकट चमकत 
हुआ डिकरा था, पाओ में मोदे चाँदी के कड़े ओर छड़े 
ऊंगलियों मे बनारखी छुटले पड़े हुए एक महीन बेलदार 
साड़ी पहिनें पान चबाती हुई-द्रवाजे पर आई ओर बोल 
“केके पूछत होव्वा” 

ध्यानलिह उसका ठाट बाट रंग योवन देख पहिले तो 


.. बड़े अच रज में हुए और मन में कहने लगे कि यह स्त्री कैली 


निर्लज्ञ है | ऐसी छुन्दरी नव-योचना बाला में लज्ञा का नाम 
नहीं यह कैसा आश्चर्य है! यह करता भी नहीं पहिने हे योहीं 


अंचल द्वाए सामने चली आई ओर मुसकुराती हुई पूछती हे 


कि “केके पूछत होब्वा” यह कैसा होव्वा ! 
प्रकट में बोले- बदुकासह है ? 


स््री०--भौवं मडोर आँखे तिरछी कर कुछ एऐठ के साथ 
“नांही बाटन |? ॥॒ 

उस ख्री के हाव भातर कदाज्ञ से ध्यानसिह ने निश्चय 
कर लिया कि यह स्त्री साध्वां नहीं है। इसकी आकृति ओर 


प्रकति में कुलटापन कूट २ कर भरा है। अतणएब उन्होंने मन 


में कहा--कुलटा हो व; साध्वी सघवा हो वा विधवा हमे इस 
से क्या प्रयोजन ? हमे तो अपना कार्य साधन करना चाहिए । 
प्रकट मे उससे बोले-कहाँ गये हैं, कुछ अपना पता बता 
पग्ए हैं ? 
स्री०-रूखे वचन से, कुछ जीम एंठ कर --“का जानी 
कहाँ गयल होउवंन कोन काम हो ?” 
ध्यान०--उनसे मिलने को आए हैं। 
सत्री--/ तोहार घर कहाँ हो ?” 
 ध्यान०--हमारा घर इसी शहर मे है | वे हमारे मित्र हैं । 
कुछ जरूरी काम है | पता मालूम हो तो बता दो । 
स्री०--कुछ एंठ और आँखे तरेर कर--“ हम का जानी 
हो, कहाँ गयल होव्वन |. कहते रहलन की हम बराते जात 
ई अब का जानी बराते गइलल कि रंडी के इहाँ सूतल बाटन” 
यह कहती हुई वह दरवाज़ा भेड़ कर भीतर चली गई | 


है 


॥ डर 


६ 


एक पड़ासा जा इन दत्ता का बात खुनता रहा हल कर ( 


ध्यानलसिह से बोला-बाबू लाहेब |! किसकी तज्ञाश में हैं ? 
ध्यानसिह ने कहा--बटकसिह की । 
पड़ोसी बोला--बटुकलिंह नौसरिया ? 
 ध्यानखिह ने कहा -जी हाँ । 
पड़ोसी कहने लगा-वह मिर्जापूर. एक कलवार की 
बारात में गए है। दो तीन दिन में आचेगे। यह औरत बड़ी 
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बद्माश है, इससे बात न करे । दो तीन दिन में आइयेगा सेंट 
हो जायगी | श है. इन पा 
ध्यान०-थह बटुकसिंह की खली है ? 
पड़ोसी ०--जी नहीं, इस हिस्से में कुछ ही लोगों के घर 
: विवाहिता स्त्री हैं। रखनियों की ,यहाँ घर २ भरमार है । यह 


भी रखनी है इसो से इतना एऐंठ कर बोल रही है। रखनियों 


में हे यह गोनहारिन है इसो से इसको लज्ञा इससे दूर भाग 
. गई है । 


विश्ञाम करें, आज कल में वह आवेहीगा। यह कह के 
घमशाले की ओर चले गए।. हल 





हमने पिछले भागों में यह संकल्प किया है कि अगले 


भागों में काशी का एक नज़ारा पाठकों को द्खिावेंगे। अतरएव 


इसी भाग में वह संकल्प पूरा करने का इरादा है। साथ ही 
इसी भाग में चंचला को भी मुक्त कर अजयगढ़ पहुँचाने की 
कोशिश करंगे। द 
हम ऊपर कह आए हैं कि धीरलिंह और सुमेरलिंह दोनों 
नवछुटिये ( नव युवंक ) जासूसी पर तैनात हुए। यह काम 
दोनों को बहुत पसन्द आया। दोनों मित्र रास्ते में कड़ी 
निगाह डालते चोक में आए और उस दल्लोल को तलाश 


' ध्यानसिंह ने वीरखिंह से कहा अब चलो चलकर कहीं 
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किये जो इन्हें कामिनी का झुजरा झुनाया था ओर वादा भी 
किया था कि किसी समय में यहाँ के अड्डे चकले खुफिया 
ऋ[दि की जियारत कराऊंगा । देखो भाग ३ ए० १२५७ 

बनारखी की तलोश करते २ इन दोनों को एक अपूछ 
टुकड़ी का सामना हुआ । इस ठुकड़ी में सब नोजवान ही 
नोजवान, एक उम्र एक रज् के खड़े थे। साफा लगी किनार- 
दार धोती पहिने, चुला हुआ बारीक मलमल्ली दुपट्टा ओढ़े, 


चारखाने का अँगोछा कंधे पर डाले, मस्तक में भस्म डसपर .. 


सखिंदुर का त्म्बा दीका लगाण, मिर्जापूरो सोदा लिये, पंजाबी 
जूता डॉटे, यह युवक मंडली फोब्चारे के पास रिखई तमोली 


को दूकान पर मगही पान खाती खड़ी थी । ज्योहीं वह मंडली 


इन दोनां को देखी त्योहीं आपस में पंडा भाषा मे कुछ कहकर 


एक ने एक से कहा “अरे यार मिल्लू | ठिकनः देख: सामले - 


उतारः लेजा के यात्री हो देखत का हडवा” । 

फिल्‍्लू ने कब्ला के कहा--यात्री हो तो तुदीं काहे नाहीं 
जातः | हम नाहीं जाब | 

फिरु हसने परस्‌ से कहा-परस्‌ परसू ! तन, तुहीं लः 
देखः नाहीं दूसर ठिकाय लेई । 


प्रस उन दोनों के आगे आकर बोला-यथजमान [. 


गंगा स्नान मणिकर्रिका का मथधवान' कुछ ब्राह्मण को दान 
विश्वेश्वर की भाँकी कराय। काशी फो गलियों की यात्रा 
कराय। 


तो मिला नहीं चलो इसी के साथ घूमे। काशी की नगरी 


देखल । इसी बहाने अपनी जाससी भी परी करले। रास्ते में 


संभव है कोई नया गुल खिल जाय। 


. मुमेर ने भी मंजूर कर लिया । दोनों उस पंडा के साथ 


ध्यानसिह ने सखुमेरखिह के कान में कद्ा-यांर ! बनारसी 
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गंगा तट पर आए। घाट पर पहुँचते ही देखे कि सारा घाट 
गंगापुत्रों से भरा है। सेकड़ों चौकिय्लें लगी हैं। पचासों 
आवाज़ आ रही हैं “इधर आवो यजमान , यहाँ कपड़े उतारो, 
इस घाट पर स्नान करो इत्यादि !” 

धोरलिंद ने कहा--भाई खुमेर ! यह स्नान--घाद है कि 
सराय का भठियारखामा ? द 
खुमेर बोले--उपमा तो ठीक है। जैसे ये भंगापुत्र-इधर 
आयो २ चिल्लाते हैं. ठोक इसी प्रकार सराय की भठियारिनें 
भी इधर आवो सुखाफिर, यह स्थान लिपा पुता है, यहाँ टिको 
इत्यादि एक साथ चिल्ह्वाती हैं । पु द 
साथ में जो पंडा थां उसने एक अपने मित्र गंगापुञ्र के 
यहाँ उतारा ! कपड़ उतार कर दोनों जन जल्ल में उतरे | देखा 
तो पुरुष दस नहाने बाले हैं तो स्तथियाँ सौ ! और स्त्रियों में 
भी बूढ़ी और बालिकाओं की अपेक्षा तरुणी स्वियों की ही घि- 
. शेषता है। एक ओर तरुण पुरुषों का भुंड एक ओर तरुणी 
स्त्रियाँ मज़े में स्तान कर रही हैं। तरुण पुरुषों में दोही चार 
ऐसे होगे जिनके भाव ओर आचरण शुद्ध हों। शेष नवयुवकों 
- को मन स्थिर नहीं । कोई कनख्री ताकता है तो कोई खनमुख 
सुस्त किये अंग प्रत्यंगो की उपासना में संक्तग्न है ! कहाँ तक 
कहें स्थरी पुरुष दोनों के मन चंचल हैं । उच्हे हम यहाँ लिख कर 
नहों बता सकते। यहाँ तक तो दृश्य देखने में आता है कि 
हाथ गोसुखी में ध्यान परमात्मा में फिर भी क्षण २ मेँ नयन 
कपाट खोल कर रुपोपासना कर ही लेते हैं। इसी अभिप्राय 
से कितने हीं ही पुरुष घंटों घाट पर जमे रहते हैं । क्‍ 
फिर यह नहीं कि नव्थुवक ही आचरण के ऐसे हो । 
कुछ नवयुवतियाँ इन नवयुवका से भी बढ़ चढ़ कर हैं। उनके 
भी चंचल नेन्न स्थिर नहीं । वे भी अपनी उपासना से बाज तहीं: 


हैं। इनके हाव भाव करठाज्षों का अपूर्व दृष्य घाटों ही 
पर देखने में आता है १ फिर यह भी नहीं कि ये री पुदष 
नीच अथवा साधारण घर के हा। ये प्रायः उच्च जातीय हैं । 
शोर इनका यह नित्य का व्यापार है । 

धीरसिह ज्यों त्यों गछ्ा स्तान कर कपड़े बदले ओर 
तिलक छाप लगा कर गह्लापुतअ की हथेली पर दो पेसे धरे 
ओर वहाँ से उठ कर ज्योहीं ऊपर चढ़े है त्योहीं वह बनारखसी 
सामने दिखाई पड़ा। धीरसिदद को देखते ही वह पहचान 
गया ओर दोड़ कर सामने आकर सलाम किया ओर कहा- 
बावू साहेब | बहुत दिनों में दर्शन दिये । 

धीरसिंह ने कहा-भाई बनारखी ! हम तो तुम्हारी तलाश 
यहाँ आते ही किये । कहो तुम कहाँ थे ? 

बनारसी ने इक कर सलाम किया ;ओर कहा-क्यों 
हो, आप जेसे तबीअतदार मेरी तलाश न करंगे तो- करेगा 
कौन ? अच्छा अब आप इन पुंडा जी को तो कुछ दे दिला कर 
चलता कीजिये ओर अह पे मेरे साथ | में आप को काशी की 
शीनरी दिखाऊ । 

धीरलिंह ने एक रुपया उस शंगा पुत्र के हाथ में धरा 
ओर कहा-महाराज [| अब आप जाइथे कल फिर मिलेंगे. 
उसने बहुत कद्दा कि चलिये विश्वनाथ की क्ाँकी तो कर 
लीजिये | परन्तु धीरखिह्द ने कहा नहीं कल चलेंगे । यह सुन 
वह गंगा पुत्र चला गया। श 

भीरसिह ने पूछा-भाई बनारसी | तुम यहाँ कैसे आए ? 

बमारसाी ने हंस कर उत्तर दिया--खरकार | हमारा भोर 
का दोरा तो यहीं होता है.। दो चार प्रसिद्ध घाटों हीं पर इस 
समय शिकार मिलते है। काशी के कुछ घाद “स्नान घाट” 
नहीं प्रत्युत उन्हे. “रूप वन” कहना चाहिये । हम शिकारी हैं । 


जा 
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कर 
इसी कारण रुपचन मे शिकार की ताक में लगे रहते है। 
जहाँ कोई अच्छा शिकार देखा तहाँ- उसका पीछा किया। 
जेसा शिकार खेलने का खुभीता यहां के घाटों पर है वेसा 
बरुती में नहों। जो जोबव यहाँ दिखाई पड जाते हैं वेसे 
अन्यत्र कहीं नहीं दोखते। यहाँ अनेकों शिकारी आते है 
जिनमे ख्वी पुरुष दोनों ही हैं। कया आप इन स्नानाथियों में 
सब को धर्मात्मा ही देखते हैं ? अजी सरकार ! बूढ़ी बालकों 
ओर कुछ सन्मार्गी नवयुवकों ओर बालाओं को छोड़ कर शेष 
नवयुवक ओर नवयुवतियाँ तो केवल म्गया के निमित्त 
ही यहाँ पधारती हैं । हमारा तो सब से आला दरजे का काम 
यहीं हल होता है। भ्रपने यजमानों के लिये हम यहीं से 
प्रसादी ले जाकर देते ओर अच्छी दक्तिणा लेते हे |. ' 

देखें इस घाट के ठाड बाट को देखे । केसे केसे जीव इन 
में विचरण कर रहे हैं। ये जीव साधारण नहीं बुरे भले 
प्रतिष्ठित धनी मानी सभी घरों के हैं। ये बढ़िय भी शकर की 
युड़िय हैं । हुक्म हो तो इनमें का कोई शिकार ? 

धीरखिदह ने कहा--नहीं नहों, इसकी जरूरत नहीं, हम 
केवल रहस्य ही जानना चाहते है। अच्छा ये इतने गंगा पुत्र 
एक घाट पर क्यो हैं ? 

बनारसी ने कहा--ये सब धर्म के ठीकेदार हैं। सुमेर 
सिंह बोले-धर्म के ठीकेदोर हैं अथवा व्यवसाई मालूम होते 
हैं? बाज़ार लगा हुआ है, अपना अपना सोदा आगे धरकर 
बेठे हैं ओर खरोदारों को बुलाते हँ-यहाँ आवबो यहाँ आवो ! 
बाहरी काशी ! एक समय तो तू पुरय पुरी ही प्रख्यात थी 
परन्तु अब तो तू कलि की केलिस्थलो हो रही है !!! 

आहा! जिस पतितपावनी, पुन्यसलिला, सझुरनदी, 
भागीरथी के पुनीत तट पर धर्मप्राण, साधु. सन्यासी, ग्रहस्थ 


मैन रमन. पुल जुटे $ुकी० 
एवं वानप्रस्थ बेठे खदाशिव शंकर का अखंड ध्यान किया करते 
थेवहाँ लुच्चे गुंडे, दुराघारी व्यभिचारी कुटनी ओर कुटोन 
का साघ्राज्य हो रहा है !!! 
धीरसिंह ने कदहा--भाई सुमेर | चलो अब यहां से चल 
बाबा विश्वनाथ को झाँकी कर ओर अपना काम देखे 
बनारसी ने कहा--हाँ हाँ चलो, अब तो वहाँ चत्रनना ही 
है| यह कह तीनो ऊपर आए ओर विश्वेश्वर के मंदिर में 
जाकर विश्वनाथ का द्शेन किये। यहां पंडो की अद्भुत जमात 
देख शीरसिह ने बनारसी से पूछा--बनारलसी ! क्‍या यहाँ भी 
वही हालत है जो घाटों पर है 
.. बनारखी बोला-ठाकुर साहेब ! घाट-बाद मेला-तमाशा 
पव त्योहार यही तो मोज के दिन हैं। इन्हीं से कितनों की 
रोटी हे। इस नगर में &५ बे स्त्री पुरुष परदेसी है। देश 


विदेशों की रीति नीति आचार विचार ओर आचरणों से यह 


पुरी भर गई है। क्‍ 

सुमेरलिह०--अच्छा बाबा माफ करो, देख ली हमने 
तुम्हारी काशी । 

छुनते थे काशी को भूतल में पुनीत अविनासी है। 


. देख लिया इस काशी को यह नरक सीनरी खासी है ॥टेक॥ 


वर्णशंकर्श का जमघट है व्यभिचारों का पार नहीं । 
. बह कुलटा दुभंगा बड़ी चाहते जिसे दक्त यार नहीं । 
. कौनसा ऐसा कुकर्म है जिसका देखा विस्तार नहीं । 
हे अधर्म धह कोनसा जिसका यहाँ पर है भरमार नहीं । 
कार्सा कासी कहें यहाँ कासो में काली कासी है। 
. देख लिया इस कासी को यह नरक खीनरी खासी है ॥१॥ 
. यह कहते हुए तीनो आगे बढ़े।... 
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रास्ते में धीरसिंह ने बनारसी से कहा--बनारखली ! बड़ी 
पियरी मोहल्ला कहाँ है ? क्‍या तुम उसे जानते हो ? क्‍ 
... बनारखी ने नाक सिकोड़ मुँह बना कर कहा--जानते हैं 
कि वहीं रहते ही हैँ । लेकिन उधर के मोहल्ले अच्छे नहीं हैं । 
धीरलिंह ने कद्दा-हमें अच्छे भत्ते से काम नहीं हमें तो एक 
आदमी से मिलना है क्‍ 
बनारसी--किसी मर्द से मिलना है या ओरत से ? 
धीर०--हँस कर--हमलोग मर्दों से मिलते हैं; औरतों 
से नहीं । क्‍ 
बनारसी०--किससे मिलना चाहते है ? 
घोर०-उस मोहल्ले में कोई बटुकसिंह रहता है ? 
बनारसी०--बटुकलिंह जालिया या नोसरिया ?... 
धीरसिंह--यह तो में नहीं जानता पर बदटुकलिंह को 
जानता हैं । क्‍ श्लओं 
. बनारसी--चलो पसुलाकात करांद । हे 
. तीनों नारियरी टोला से होकर बड़ी पियरी मे पहुँचे । 
स्थान + पर दल पाँच अकड़धाज़ी को देख घधीरसिंह ने 
बनारसी से पूछा--ये लोग कोई बड़े बहादुर आदमी जान 
पड़ते है 
 बनारसी ने कहा-हाँ, ये काशी के सिद्ध गुंडे हैं। 
एक एक के पास पाँच २ सो जवान लठ बन्द हैं। काम पड़ने 
पर सड़कों पर लाशो की ढर लगा दूते हैं । 


ब्ष्के 00५ 0०:30 
धीर०-किस लिये ? क्‍ 
बनारसी०-रंडियो के लिये ? . 
धीर०-छि;--इसी लिये लाशों की ढेर लगाते हैं ! मैंने तो 
समझा कि किसी जगह जमींदारी के लिये 
.. बनारसी--इनकी जगह जमींदारी जो कुछ है रडिय हैं। 
एक २ रंडी के लिये लेकड़ो कट मरते है, डामल फाँसी चढ़ 
जाते हैं । रंडियों ही से इनकी गुज़्र है। थे गा बजा नाच 


रिका कर टके लाती हैं ओर इन गुंडो को खिलाती हैं। इसी 


से ये साँड़ की तरह दीख रहे हैं । क्‍ 
र०--इसमे रंडियों को क्‍या लाभ है ? 

बनारसी०--यही कहताने के लिये कि “यह फलाने 
गुडा की रंडी है।” 

धौर०- बस ! 

बनारसी०--जी हॉ, बस इसी का इन्हे गहरा अभिमोन 
है। इसके पीछे ये तबाह है। ( उँगली से दिखा कर ) इन 
मोहरलों में इन शु डो की रंडियाँ भरी पड़ी हैं । 

धीरलिह--अच्छा बटुकलिह का घर बताओ | वैह भी 
गुंडा है क्या ? 


बनारसी०--जी हाँ, एक बटुक जालिया है और एक 


नोसरिया । आप शायद नौसरिया से मित्नना चोहते हैं. क्‍यों 
कि वह बड़ा फन बाज और धूत॑ है 


यह कह बनारसी बठुकलिह के द्वार पर खड़ा हो “बाबू 


बटुकसिह बाबू बडुकसिंह” कह कर दो आवाज़ लगाई । 


कोठे की खिड़की से वही ओरत जिसका ऊपर वंणेन कर 


चुके है । उत्तर दीः-- ४ 
"के हो हो ९”. कफ 5 
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बनारसी ने कहा--“झरे हम हुई बचऊ बाबू 

साहब बाठ ?” ” 
प०--“काहे के, का काम हो ?” 

बंचऊ +--अदमी आयजल हडवन मिल के | 

स्त्रीए---“खात हडवन बदठ जा।” 

बनारखी ओर स्त्री की बात चोत खुन घौर और खुमेर 
दोनों हँस पड़े । क्योकि “हऊवन” “शइलन” आदि बनारसी 
भाषा झुनने का उन्हे आजही समय मिला है। तीनों जन 
एक चबूतरे पर बेठ गये । थोड़ी ही देर में बीरसिंह को ले + 
ध्यानसिह् भी वहाँ आ पहुँचे | धीर ने बनारसी को इशारों 
में कहा--देखो ! भाई साहेब आगये हैं अब कोई अडबंड 
बाते न करना | _ 

धीरसिंह ने ध्यानसिह के कान में कहा--भाई साहेब ! 
हम तो हूँढ़ते हूँढ़ते यहाँ आ निकले लेकिन कुछ पता न लगा 
इस बनारसी ने सच्चा पता दिया | बदुक का घर यही है ओर 
अब घह नीचे आ रहा है । द 

ध्यानसिह ने गरदन हिलाकर धीरे से उत्तर दिया--* हाँ 
' हाँ में मालूम है” में तुम से पहिले यहाँ हो गया हूँ। चुप 
चाप रहो बोलो चालो नहीं ओर न मुकसे इस समय मेल 
मिल्ाप रखो “अपनी घुन अपने मस्तक ही में रहने देना” 6 
इधर ध्यानखिह. और धीरलिंह की बात चौत हो ही रही थो 
कि बटुकलिह अँगोछे से सुँह ओर पेट पोछुतः हुआ बेठक में 
आया | सामने बनारसी को -जिसे अब हम बचऊ लिखेंगे- 
खड़ा देख ज़ोर से खखा कर हँला ओर कहा--कहो भाई 
बचऊ ! अच्छे तो हो न? केसे आना हुआ ? 


इसे इशारा कहतें हें । 
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आप से मिलने आए हैं। 

बदुकसिह--(अचरज के साथ) झुझसे मिलने ?-ध्यान- 
सिंह की ओर मुख कर-- कहिये साहेब क्या हुक्म है ? आप 
का शुभ नाम ? द 

 ध्यानसिह--मेरा छोटासा नाम करमलिंह है। घर मेरा 

फेजाबाद है। आपका नाम छुना चले आए । 

बदुक०-- बड़ी मेहरबानी की । यह आपका घर है खुशो 
के साथ रहिये। भोजन पान कीजिए । अच्छा-धीरसिदह की 
ओर हाथ के इशारे खे--ये भी आपके |साथी हैं? ध्यानसिंह 
बोलने भी न पाए कि चटपट बीच में बचऊ बोल उठा-धीर- 
सिंह की ओर उंगल्ली दिखा कर--ये मिर्जापूर के बड़े महाजन 
हैं अकसर काशी की यात्रा कर जाया करते हैं। 

. मिर्जापूर का नाम छुन कर बटुक कुछ चौकपन्ना हुआ 
लेकिन कुछ द्वी लहमे मे उसका ध्यान बंट गया और वह धीर 
की एक खोने की चिड़िया समझ लिया | उसके विचार 
बदल गए । अब धह विचारने लगा कि अच्छी चिड़िया है 
इससे कुछ रकम एंठना चाहिये । प्रकट में बोला-मिर्जापूर 
के महाजन हैं तो अपने ही हैं | क्योंकि मिर्जापुर वाले काशी 
बालो के भाई बन्द ही तो ठहरे ? कहिये आपका क्या काम है? 

. शीर०--मैं भी कुछ समभने बूभने आया हैं। मुझे दो 
एक बात आपसे करनी है। तनक आप मेरी बात एकाँत में 
चल कर खुन ल।.........<र्र्र््र 

. बठुक०--कुछ हँसी कुछ कोध के साथ-हे साहेब ! सम- 
भने बूकने की यहाँ जरुरत नहीं है । यह है काशी | यहाँ 
सममावन बुकावन दोनों भाई रहते हैं ।--फिर हँस कर-- 
अच्छा आइए कह कर वह जड़ा हुआ ओर बेठक के बाहर 


आपकी कृपा है। ये लोग भी काशी की सेर करने आ गये हैं। 


है. 
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० 


थे ] 


बे रा 4 ज | दे पद मे छा 
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निकल कर धीमी आधाज्ञ में धीरसिंह के कान से मुँह सदा 
कश कहा--“कहिए, क्या बात है ?” - 

धीरसिद ने कहा-में आपको कुछ पैदा करा देना चाहता 
हैं ओर चाहता हैँ एक ऐसे धनी से भेंट करा देना जिससे 
आप आप ही हो ज्ञाय । 

बटुक०--खो केसे ? 

चीर०--बतलायंगे । अब तो तनक चोक की सेर कर 

' शआावे। शाम हो गई है फिर कल मिलेंगे | ४. 2 ६ 

बुक ने कहा-चलिये में भी तो चोकही चलता हूँ। यह 
कह घह अपनी दोपलिया टोपी सिर पर ओर मलमतली 
दुपट्टा कँघे पर घर कर ध्यानसिह से कद्ा-भाई साहेब ! 
“आपने कुछ हुक्म न दिया ?”? 

ध्यानसिह समय को देख कर बोले-बस, दशेन करना था 
कर लिया। अब चलते हैं। फिर कभी दर्शन मेला होगा । 
यह कह वे भी उठ कर वहाँ से चल दिये। 





धीरखिह छुमेरसिंह वचऊ भर बटुकलिंह चारो जन चौक 
में आए। बढुकसिंह ने काशी के प्रसिद्ध गंधी नाकेश्वर प्रसाद 
की दूकान पर पहुँच कर एक चवबन्नी फेंकी और कहा-- 
हिना या मोतिया अथवा रूह शूलाब के दो फाहे बना दो । 


नाकेश्वरप्रसाद का आतशक के कारण तालू फूट गया था 
जिससे वह हिनहिनाक़र बोलता था। उसने कहा-'खंल बड़ों 
बेंढियाँ हैं दचे । है 
बटु०--हाँ हाँ जिसे आप उप्दा समझे उसे दे । 





फाहे कानों में खो कर तीनों जन रिखई तमोली की दूकान , का 


का सगही पान खाए । अब बचऊ का भी मोका आया उसने 
कहा--चलिये बाबू साहब आज आप दोनों साहबों को हुस्न- 
बाग की सर करा लावें। बटुकसिंह ने हेंसकर कहा--हां हां 
ज़रूर चलो । बाबू साहब को भी ले चलो। चारो जन को. 
लेकर बचंऊ दाल की मंडवी की ओर चला। 


रास्ते में दो शराबी फूमते ओर आपस में कगड़ते मिले | 


एक कहता था दशक की मंडवी है कभी यहाँ दाल का 


बाजार रहा होगा । नोनकी मंडी आगरे में दाल की मंडी 


काशी मे । कहो कैसी खिचड़ी पको ? 


दूसरां कहता था नहीं बे नहीं |! इसका अखली नाम 


* डाल की मंडी है 

पहि०--यांने ? 

दूसरा०--डाल राजा की मडवी | 

पहिला०--खिलखिला कर-डाल राजा कौन ? 

दूसरा०--कोई शहर का राजा 'डाल चंद” 

पहिला :--तो क्या राजा डालचंद ही ने इसे अव्सराः 
युरी बनाया ? 

पहिला०--अरे यार [| इस मोहर्ले मे संडियो का एक 
कूआँ है जिसमे से रंडियों का फोब्वारा छूटता हैं। उसी 
फबव्वारे की निकली ये सारी रंडियाँ है !!! द 

. इखसरा०-यह कहो न | यहाँ रडियों का फब्चारा है ? 

तब तो रोज ही सेकडौ रंडियाँ निकलती होगी ! 


| ४्नग्न्भा बाड़ &र 


इनकी बाते सुनते ओर मन ही मन (हँसते हुए चारो जन 
नए चोक से घुल कर पुराने चोक में आए। वहाँ से फिर नए 
चोक की ओर चले | कुछु ही कदम चतल कर बचऊ ठहर गया 
ओर बटक से बोला -कहो बाद | कहाँ चले ? 
 बटुक - बाछू साहेब जहाँ कहे । 
घीर०--में परदेसी हैं में यहाँ का कया पता ठिकाना 
जानता हैं। आप यहाँ के रहने वाले है। घरोधर का हाल 
- ज्ञानवे है । 
बटुक--जी नहीं, नाम में बताता हूँ चुन आप लीजिये 
खुनिये, पहिले हिन्दू रंडियों को नाम खुनिये-रामा,मामा सोहनी 
भोहनी, खपरी किल्चनरी, हासिनी, विलासिनी गुलाब, केवडा 
यामिनी, कामिनी. रजेसरा, बगेखरा पुन्नी, छुन्नी वगरःर ओर 
मुसलमान रंडिय लतीफन, हबीबन, करामन, सलहीमन शोगरा 
जोहरा वगेरः २। अब कहिये इनमें कोन पसंद है ? 
धीर०--बस, आपही इसके अच्छे जानकार है। यह 
फेखला आप ही पर छोड़ दिया गया 
. बुक ने कहा-अच्छा आइये मेरे साथ कोठे पर । सब के 
सब एक कोठे पर चढ़ गएण। कुछ दिल्लगो मजाक के बाद 
शाना खुना । 
इसके बाद कुछ बचऊ का टिकस दे दिला कर उसे बिदा 
किया। आज़ का सारा खर्थ बठुकसिंह ने उठाया। रात 
११ बजे बटुकलिंह धीरालह ओर खुमेरालिह तीनों जन डेरे 
पर आए बटकालह ने किवाड की साॉकल जटखटाई । द्र- 
वाजा खोलो२” दो आवाज़ दीं। एक औरत बड़बड़ाती हुई 
उठी ओर नीचे आकर द्रघाजा खोली। तीनों जन बेठक में: 


ग्राए। कुछु जलपान कर करा कर तीनो अपने अपने बिस्तर 
पर लेटे । 


बटुकलिंह ने कहां-साई ! साहेब | अब आप अपनी इच्छा 
प्रकट कीजिये। आपब्मुकसे किस कामना से मिलने आए हैं। 
धीरसिंह ने कहा--भाई साहेब । 'स्वारथवश परलोक 


नसाये” स्वार्थ में लोक परलोक दोनों का ध्यान छोड़ देना 


पड़ता है। अथवा स्वयम छूट जाता है। ऐसाही एक स्वार्थ 
में भी लेकर आया हैँ । यदि आपके ध्यान में आ जावे तो 
दोनों का स्वार्थ सिद्ध हो | 
बढुक०--बह क्या ? 

घीर०--घह यह कि लाखों का मामला है सेकड़ों हजारों 
का नहीं।.. . 

बटक- सो केसे ? 

घीर--उल्चकी तरक़ोब बताता हूँँ। आप मेरे सांथ तड़के 


मिर्जापू्र चलिये वहाँ चलकर तय कर लीज्ञिये। ओर खब 


बातें समझ लीजिये। 
... बुक०-ओर आपही से समझ ले तो कैसा 
धीर०-हमारा आपका पहिला साबिका हे | ऐली हांलत 
में थदि आप का मुझ में विश्वाल न हो तो कोई आजश्चथय की 
बात नहीं । नीति में भी कहा हे--' अनजान पुरुष से भट होते 
ही उसका विश्वास नहीं करना चाहिये 
बदुक०--जी नहीं, आप का मुझे विश्वास है आप कहे । 


घीर०--(एक बीडा पान देकर) अच्छा लोजिये पात तो 


खा लोजिये । 

बटुकखिद ने कहा--आएफ खाइए | में पान और मेजाता 
हूं (ख््री को पुकार कर) “अरे पान देजा ।” 
.. घीर ने कहा--क्या होगा। पान तो डिब्बे में मरा है । 
लीजिये, कह कर हाथ में दिया। बटुकसिंह ने पान खा लिया । 
... भगवान जाने इस पान के मसाले में क्‍या जा थादूकि 


हु लय हे पाता ई 
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खातैही बह शुराबियों की तरह ज्ञीम एंठ २ कर बोलने लगा 
ओर धीर से कहने लगा--आप अपनी मंशा प्रकट कर में 
आपका काम करू गा। टके के लिये जिसकी कहों उसकी 
जान ले लूं। टके के लिये झूठ बोलूं, चोरी करूँ, सब कुछ 
करने को में तेयार हूँ । हुकुम हो तो जोरू तक को टके पर 
न्योछ्ावर कर दूं । 

सुमेर और धघीर दोनों हँस पड़े ओर कहने लगे - भाई जोरू 
. ज्ञाता छोड़ने की बात नहीं केवल वचन से ही काम चल 
जायगा । 

बढुक०--बचन |! घबचन में तो कुछ दम ही नहीं है। 
“बचने कि द्रिद्रता ?” 

घीर०--बल २ यही चाहते हैं। हम भी आप के समान 
. ही बचन बीर हैं। हमारी आपकी पटरी अब बेठ जायगी । 
अच्छा अब यह बताओ कि उस दिन वाली वह स्मी कहां है ? 

बदुक--(चोंक कर) किख दिन वाली कौन स्त्री ? 

धीर०-- हँसकर) वही वही ! 

बदठुक--(घबराकर) वही कौन ? 

घीर०--धही ख्री जिसे नगवा पर. . . - - * 

बढुक--बात काट कर-नगवा .पर की स्त्री ?-कुछ सो 
कर-मुभे तो याद नहीं पड़ती है । 

धीर०--जिख खस्री को नगवा पर शात में आपसे पकेडा 
था भलत्र गये ? 

बढुक किसी मसाले के नशे में था उल्की वृद्धि इस समय 
वश # न थी तो भी वह यह सुनते ही चकराया और मन में 
कहने खगा-अरे यार कहीं ये भेदिण तो नहीं हैं । इस प्रकार 

का सन्देह करके भी धद् इस सन्देद्द को तुरन्त भूल गबा और 


लड़खट्ाती हुई जबान में कहने लगा-हाँ, वह मिर्जापूरिन स्त्री ? 
उसे तो मेंने एक पेचीद्ह तिलिस्म में डाल दिया है । 

घोर०--सो क्यो ? 

बठुऋ०--वह बड़ी बदमाश ओर खूनी ओरत है। आप 
उसे कैसे जानते हैं ? 

घोर०--ठरण्ढो सांस लेकर--अरे उस्त दुष्टा ने तो हमारा 
सचनाश हो कर डाला | 

बढुक--(आश्चर्य से वह केसे ? 

धीर०-क्य। कहें ? 

बटुछू--कुछ तो कही ? 

घोर०--मारा तो उस रांड़ ने परन्तु .कत्ल में हमारा 
सभा भाई फेस गया और उसे फाँसी होने वाली है । 

बटुक-(प्रबराकर) फॉसी ओर आपके भाई को ! 


धोर०--अब क्या कहे | दोही चार दिन में चौकाघाट पर 


फॉली होने वाली है । 

अरे भाई ! उस किस्से को तो में खूब जानता हूँ। उसी 
ओऔरत ने उन पॉँचो मिज।पूरियों को कृत्ल किया और उन्त 
पॉचो का में हीं यहाँ सरपरस्त बनाया गया | उसका किस्सा 
या है कि कंतित राज का युवराज कुअर कर्मसिंह किसी 
पड़ोसी राजकन्या का अपनी खली धनाना चाहता था परन्तु 
उस कन्या के दूसरे ...छुनार के युवराज हैं । 

बटुक०--हों हो यह में जानता हूँ आप कहे चलिये। 
जीर०--वाह आप इस फन के उस्ताद भत्रा आप ने 
जानेंगे! द 
.. बढुक-हाँ आगे कहिये-कंतित ओर चुनार के युवराजां 
का एक राजकन्या पर आखसक्त होना तो छुन चुके । 

 धीर०--उस राज़ कन्या के पास एक उसकी सखी थी । 


| 





 कंतित के कुअर साहेब उस सखी को उड़ा कर चार चतुरों 


के साथ काशी को भेज दिये । उन चारो ने उस खझ्यी को राज- 


घाट के एक परण्डा के घर पर टिकाया 'डख स्यी ने उन धूर्तों 


को बेखबर पाकर चारों को कृत्ल कर डाला | 

. उस पणए्डा के यहाँ-जिसके घर में ऊपर कट्टे चारो जन 
टिके हुए थे-हमारा सद्दोदर श्राता नोकर था। कत्ल के 
मामले में बह भी पकड़ा गया | उसे उसी अपराध में फॉसी 
का भी हुक्म हों झुका है दोही एक दिन की कसर है | उसकी 
जान बचने की अब एक ही सूरत है। वह यह कि यदि वह 
स्त्री अदालत मे उपस्थित होकर यह कह दे कि यह मनष्य 
बेकसूर है तो उसकी आन बच जावे | उस्र स्लरी को आंपने 


जिस दिन नगवा पर पिछली रात में पकड़ा था हम वंहाँ से 
कुछ ही दूर पर निपट रहे थे। मेंने बिजली की चमक में 


आपको उसे पकड़ते देखा । इसीसे आपकी सेवा में हाजिर 
हुआ हूँ, कि उस श्ोरत को ञझाप यहाँ की कचदह॒री-कथल -- 
बाल + हरी > हरने वाली में हाजिर कर दें तो उसके जात 
की खेरात एक लाख रुपया नकद एक महाजन पहिले देने को 
तेयार है। में आपको इनसे ( मद्दाजन ) से-मिला दूँ लिखा 
पढ़ी पक्की हो जावे । 

. बटुक०--हखकर-झरे भाई साहेब ! अब ज्यादा बनों 
नहीं । खाफ २ कहो आप कोन हैं ओर कया चाहते है ? 


 चीर०--चाहते हैं अपने भाई को जिलाना और आपको 
पक लाख (अँगूठा उछाल कर) सिक्का दिल्लाना । द 
बटुक०--(हाथ सामने कर) हे फिर लाइए-द्लिवाइए न ? 
"जोौर०--चलिये सबेश होने दौजिये। देखिये दिलवाता 
कि नहीं । 
.. बढुऋ०-तो में भी वादा करता हैँ कि में आपके भाई को 
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' छुड़ा ढूँगा। मनमे कहने लंगा-एक लाख रुपया कुछ कहाता 
है। एक लाख प्लिल जाय ता फिर गंबी पर रंगरती की 
. आवाज्ञ ऊँची हो। प्रकट ठठाकर हँखाओर बोला--भाई 
साहेव ! एक लाख रुपया दिला दो तो में इस बुढ़ापे में चार 
विचाह ओर कर डालूँ। अफसोस है तो इतनाही कि वह 
स्त्री बड़े चक्कर में पड़ी है। उस चक्कर से उसे अलग करना 
अब तनक टेढ़ी जीर है। रखने को तो रख आए परन्तु अब 
उस तक पहुँचने के लिये कोई तरकीब समती ही नहीं है।. -+ 
धीर०--खो कैसे ? , 
. बहुक कहने लगो-उस ओरत को हम घुक गहरे तिलिस्म 
में डाल आये | वहाँ से निकलते वक्त उस तिलिस्म की किताब 
जिसमें उस तिलिस्म की कुजी लिखी थी-बहीं पर मल 
आए | अगर वह किताब होती तो आप रुपया देते चाहे न 
देते-- उसके सद्दारे हम अभी उसे निकाल लाते | 
धीर०--तिलिस्म में डाल दिये इसके क्या मारी ? 
बटुक०-- तिलिस्म एक गोरखधंधा है, जिसमे कल कारों 
के सहारे ऐसा कोतुक भरा होता है कि देखने वाला दर 
रह जाता है | कया आपने कभी तिलिस्म देखा नहीं ! द 
धीर०--तिक्षिस्म ? में क्या जानूँ तिलिस्म फिलिस्म | 
हाँ, एक मित्र की ज़बानी सुना है कि तिलिस्म एक जादू का 
घर होता है उसमें उलझन बड़ी होतो है । उसकी उल्रकनों 
. का खुलकाना सब का काम नहीं । 
बटुक०--बस २ कहते हैं. ।तिलिस्म ऐसा ही होता है 
४ंसे ही एक पेचीद्‌द तिलिस्म में हम उसे छोड आए हैं । 
घोर०--जब से उस तहसखाने में छोड़ आए फिर कमी 
उसे देखने भी गये थे या नहीं १ 
.. भडुक०-हँस-कर-तिलिस्म का आना जाना हो तो 





| 


नस हि ५ 


जान मार डालता है। आना ओर जाना ही उसमें बड़ा बेढ़ब 
है । फिर चक्रदार तिलिस्म तो बिना किताब के न खुल ही 
सके और न बन्द ही हो। जिस तिलिस्म का हम जिक्र कर 
रहे हैं वह इस खराड' में अनूठा है। उसमें ऐसे पेंच पर पेंच 
ओर चक्क र पर सक्कर हैं फि चतुर से चतुर भी चक्क र खाने 
लगते हैं। चलो कल तड़के चल कर तुम्हे दिखायेगे। हाँ, 
चह् लाख घाली बात तो पहिले तय हो जावे । 

घधीर०-अच्छा, अब तो विज्ञाम किया जाय तड़के 
देखा जायगा। 








पो फटने के पहिले ही धीरखिद ने सुमेरखिद्र को 
जगाया ओर उन्हे कुछ सिखा पढ़ा कर ध्यानसिंह के 
बास भेजा।. हा 

सुमेरसिह फोरन गये ओर थोड़ी ही देर में लोट भी 
आए । बटुक ने पूछा--बड़े तड़के आप कहाँ गये थे ? 

सुमेर ने सर दिया--निप वे निपटाने गए थे। बटुक 
उठा ओर नित्य कर्म से निपद कर धोरसिंह से बोला-लों' 
अब चलो | | द 

घधीरासह बडुक और खझुडेर को खाथ में ले दशाश्वरेय 
घाद पर आए | देखा तो घाद के मन्दिर पर स्लियों का बड़ा 





जमघट है। घोरलिंह के पूछने पर बटुकसिंह ने कहा कि 
आज शीतलाएमी का मेला है | यह मंद्रि शीतला का है । 

घीरसिह ने कहा -इस मंद्रि में जो सूर्तियाँ दे वहतो 
हिन्दू सूर्तियों से भिन्न हैं। बोद्ध या जेन मूर्तियों का सा 
इनका आकार है। 
. बटुक ने कहा-कांशी के अनेकों मंदिरों में बोद और 
जन काल को सूर्तियाँ विपरीत मामों से पूजी जाती हैं | बोझोडे 
पतन के समय उनको सूतियों का हिन्द्र पडो ने स्थापित कर 
उनका नाम डीह. बोर, देवी, आदि रख दिया। शीतला के 
मंदिर में ऐसी अनेक यूर्तियाँ इसका उदाहरण है । क्‍ 

बंगालो टोले के एक घुहत्‌ मकान में पेठ कर धीरखिह ने 
आवाज़ दी “कोर हे ?” 

कोठे पर से एक मनुष्य उतर कर बोला--आइए ऊपर 
चलिये 

धरखिंह सुमेरलिह ओर बटुकलिंह तीनों कोठे पर गए । 
टुकलिह ने देखा के एक कऊोकोर कमरे मे द्री काल्लीन पड़ी 
3 । मोदे २ गात्र तकिये लगे हैं। जिसके सहारे एक घन्‍्दर 
खरूपवाद नवयुव॒क बराक मलमल का सफेद कुर्ता पहिने 
ठा है। पास भे उसके दो जन बेठे कुछ आपस में बात चीत 
#र रहे हे 

धीरखिह को देख कर उस नवशुधक ने कहा--आइए, 
वराजिए, कहिये. कया हुक्म है ? 

धीर०--सरकार से जो अज कर चुका हैँ उसी काम के 
ज्ैये आया हैं। 

यु०--हां हाँ हम तेयार हैं | तुम्हे वे मिले जिनका तुम 
जिक्र किया था ? 
धीर>--(जँगली से छिखा कर) हाँ वे आपकी हैं.। 





. नव०--आप राजी हैं ? 
घीर०--जी हाँ, आप राजी है । 
. नव०--(बटुक से) कहिए साहब | आप राजी हैं ? 
बटक- जो हाँ, राजी तो हूं पर... ... 
नव०--हों, वह पर कया १ 
 बटुक०-पर यही कि उसके उपस्थित करने में कुछ 

छमय लगेगा। 

नवयु०-तो क्या चितो है। समय लगेगा तो लगे 
आखौीर में काम हो तो जायगा न ? 

बटुक०- हाँ, काम क्यो न होगा । 

नवयुवक ने कहा--तो आप अब हदाकिम के घर पर चले 
उसे इसको सचना दे आवब कि हम इतने दिन में खुबत पेश 
करा दंगे 

बटुक धीरसिद का मुँह देखने लगा। 

धीरसिह ने कहा-घबराइए नहीं, जो कहा है वह आप 
को मिलेगा | 

नवयु०--क्या, क्या मुझ से कहो न ? द 

धीर०--कुछ नहीं, एक लाख रुपये जो देने कहे है उसी 
की बाबत कुछ ख्याल होगा। 

बटुक०--हों, पहिले उसका प्रबन्ध हो लेवे तब-हम 
हाकिम के पाल चलेंगे । 

नवयु०--कया ? एक लाख रुपये का मामला है ? 

बठुक०--जी हा 

नवयु०--बख, “अरे रमदेवा २ दावात कलम तो ले आ ।”? 

रामदेवा के दावात देने पर नययुधक ने एक हुँडी लिखी 
जिसकी नकल यह हे 
मनके खाहु गंगाद[ख वढंदू जमनादासख कोम बक्काल 





साकिन मोजा तालाबपूर परगना कूपगढ़ तहसील भील 
जिला सागर का हूँ । हम मुकिर ने मुबलिग एक लाख रुपया 
मुखस्मी बटुकलिह वल्द लटुकलिंह से लिया ओर हेड नोट 
लिख दिया कि जब बटुकलिह मार्गंगे अदा कर दूँगा। 

मिती कार्तिक बदी १... द्‌ः गह्लादास बा० खुद 

हेड नोट लिखकर नवयुवक ने कागज बढुकसिंह के हाथ 
में दिया ओर कहा-आज कल परसॉ-जब जौ चाहे-हमारी 
गड्डा जमुनादास की कोठी में पधार कर रुपये ले लेब । 

बटुकलिंह ने कहा खाहेब |, में यह काला कागज लिये 
कहाँ 5कराता फिरू गा ? आप सुभे नकद रुपये दोजिये अपना 
पुरजा वापिस लीजिए । यह कट कर वह पुरजा (हेड नोट) 


नवयुवक केसामने घर विया। 
नवयुवक ने कहा - यह क्या खाहेब ! ञआप तो शहर के. 


और काशो जेसे शहर के एक पुराने बाशिन्दे हैं. आपको हुएडी 
_घुरजे में विश्वास न होना ताज्जुब ( आश्चरये ) की बात है! 
था तो आप को मेरी खाख में शुभा है या आप इुण्डी पुरजे में 
श्रद्धा नहीं रक्नते । आपको में विश्वास दिलाता हूँ कि आप 
साहकारी मे कभी अविश्वासी न हो। महाजनों का करोड़ों 
का लेन देन एक सड़े से चिट पर हुआ करता है। यह तो 
लाख ही का मामला है भगवान की कृपा से आपके यहाँ 
इतनी रकम प्रतिदिन बट॒टे खाते में लिखी आती है द 
घोरखिह ने कहा-ठाकुर साहेब | रुकका उठा लीजिये । 

. रूपए आपके घर पर पहुँच जञायंगे । आपको अभी आप नहीं 
जानते | आप जिला सागर के एक ही विलक्षण जीव हैं! इनके 
संसार प्रसिद्ध पिता जगत सेठ मच्छुराज को बच्चा २ जानता 
है। एक लाख दो लाख इनके लिये कया घस्तु हे। देखो न, 

एक लाख एक जीचे के निमित्ञ दान ही कर रहे है | 


बटुक-हाँ, सो तो हम जानते है। रोज ही हुण्डी पुरजे 
का काम देखते भालते हैं 

घीर०--फिर क्यों-शंकित हुए १ 

बटुक०--शैका की बात यह है कि आप लोग अपरिचित 
और परदेशी हैं। झाप फहाँ के क्‍या हैं. यह जब तक न मालूम 
हो तब तक केसे व्यवद्दार किया जाय १. 

घीर०-परिचित हो वा अपरिचित, सम्भ्रान्‍्त, धनी, मानी 

सेठ, साहुकार छिपते नहीं । आप तो एक अचुभ»ो पुरुष हें 
भत्ता आप से छिप सकेगे | लीजिये, पुरज्ञा उठाश्ए घबरा- 
इए नहीं। साहकार का कारबार है इसमें दगा फरेव का 
जाल रही नहीं सकता। बटुकसिंह कुछ सोचने लगा ओर मन 
ही मन कहने लगा कि-नहीं, धोखे का फाम नहीं है। हैं तो 
ये महाजन जरूर और मद्दाजन भी ऐसे बेसे नहीं भारी हैं । 
तब कया हमारे एक लाख के वसल करने योग्य न होगे ? हम 
नालिश करके वसल कर लेंगे। ओर सिधा इसके चारा ही 
क्या है ? ये विचारा क्‍या रुपये बाँधे फिर रहा है जो नकद 
जनाखन गिन दे | ले लो पुरजा, दो चार दिन मे चल कर 
रुपये ले आावेंगे ! मगर बडी भारी पञ्ष तो उसस्त्री की है । 
उसे डस पेंच से कैसे निकालें ? मामला बड़ा बेढब है | यह 
विचार कर उसने हेडनोट उठाकर जेब में धर लिया और 
नवयुवक से कद्दा--अच्छा चलिये हाकिम के पास चले । 

नवयुघ॒क जिसे अब हम भंगादास द्विखगे बोला-अच्छा, 
तनक ठहर । जल पान कर ले । कपड़े पह्चिन लें तो चले | अरे 
र्मइया | एक बढ़िया ओबव्वल दज की गाडी तो ले आ। 

स्नान ध्यान पूजा तपेण से निषट कर गंगादास ने सब 
को जलपान कराया स्वयं भी जलपान किया। तब पान खा 
कपड़े,बदल कर किराये की गाड़ी पर चारों .जन सिगरा पर 











आए और ।एक बँगले में पहुँच कर :द्रवान से (जों शायद्‌ 
 कहार था ) कहा कि द्वाकिम खाहेब से इस्तिल्ञा कर दो: 
हम लोग मिल्लने के लिये आए हैं। दरयान अन्दर गया 
ओर लोट आकर बोला--“आप लोग तखत पर बेठे हाकिम 
साहेब आते हैं ।” सब लोग एक चोकी पर बेठ गए |... 
थोड़ी ही देर में “हाकिम' साहेब आए २? कह कर सब 
उठ कर खड़े दो गए। एक विशालकाय गोरांग पुरुष खोन- 
हला चश्मा लगाए आया ओर सबो को कुरसी पर बेठा कर 
पूछने लगा--कहिये, आप लोग किस ,अभिप्राय (मतलब) के 
लिये पधारे है ? | 
धीरखिह ने कहा--सखरकार [| हम अनजानसिह के भाई 
जिसे आपने फाँसी का हुक्म दिया हे 20 
हाकिम०--कोौन अनजानसिंह ? -किस अपराध में फाँसी 
की आज्ञा हुई है ? क्‍ 
धीर०--वही अनजानसिंह जो जोखू पंडा के. यहाँ यात्री 
बटोरने पर नोकर था। राजघाट वाले खून के बारे में जिले 
आप ही के इजलास में फॉँसी का हुक्म इुआ है । 
हाकिम०--क्या उसे फाँसी हो गई 2 द 
 धीर०--जी नहीं, परन्तु अब आज ही कल में होने 
वाली हे | द 
हाकिम२--तब आप क्या चाहते हैं ? द 
धीर०-यही कि फाँसी की आशा रोकी जाय और उसी 
स्री की-जो भागी हुई है-जबानी इजहार से फिर उसका 
विचार हो।. 3984 आओ द 
हाकिम०-कोन सी ख्री की? 
धीर०--वही जिख ने चारों को काटा और मार पीट कर 
चल भी दी। 
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हाकिम०--(आश्चर्य से) क्या वह अमो जीवित है ? 
धीर०-जी हा जीवित क्यों नहीं है। 
हाकिम--कहाँ है 

धीर०--इसी नगर में है। क्‍ 
हाकिम०--फिर डसे पेश क्यों नहीं करते ? कया वह 
कहेगीो कि “हाँ हम ने मारा है ?”? ह 
* घीर०-भगवान की कृपा होगी तो बह जरूर कंहेगी ओर 
- कहेगी ही नहीं वरन्‌ उस खून को साशा अंडा फीड मी 
कर देगी । द | 
हाफिम०--हाँ ? अच्छा तो उसे अदालत में हाजिर कर॑। 
जब तक उसका बयान न लिया जावेगा तब तक आप के 
भाई की फॉली मुलतबी रहेगी। जाइए उस स्त्री की तलाश 
कर साथ ही लिचा लाइए । में इजहार लेकर उस ञ्यी को भी 
छोड़ दूंगा । बहुत अच्छा कह कर घीरसिंह उठ खड़े हुए । 
उनके उठते ही बटुक ओर झुमेर भी उठ खड़े हुए । तीनो जन 
चोक में आए | रिखई तमोली की दूकांन पर खड़े होकर पान 
खाए । वहाँ से चल कर तोौनों जन डेरे पर पहुँचे। कपड़े 
उतार कर जलपान कर करा कर सूचित हो बिचारने लगे कि 
अब उस ज्ञी की सुध ली जाय | ओर ली जाय तो केसे, किस 
ढब से किस के द्वारा लो जाय । 
. बटकलसिंह ने कहा--अब तो आप लोग बिश्ञाम करे। 
कल सुबह उठंगे ओर आजमाएंगे कि हम इस काम के योग्य 
हैं ग्रथवा नहीं । 











आये पाठक | अब हम और आप तमक कंतित की सेर 


कर आये | काशी का काम तो कल्ल होता रहेगां। इन्हें अब 


यहीं सोने दो कल की कल देखी जायगी। आज चल कम 
सिंह की मंडली को देख आवब । 


'विध्याचलसे आगे शिवपूर बाजार फे निकट ऊँची पहाड़ी 
पर जो बँगला दीखता है यही हमारे कुं० कर्मसिह की रंगीन 
बेठक है | आज इस बेठक में बडी चहल पहल है। मोम 
बत्तियाँ जल रही हैं। लोग भीतर बाहर निकल पेठ रहे हैं । 


जान पड़ता है आज बैठक में कोई मजलिल या महफिल है। 


आ।वी पाठक | हम भी वहीं चल । 
.. वाह, यह बँगला तो खासा ञ्आाकाश यान है | पहाड़ी को 


ऊँची चोटी पर वह भी करार पर ऐसा सुन्द्र बंगला कहीं -प 


देखने को न मिलेगा । बँगले में आज़ पाँच छुः पुरुष दो तीन 
स्त्रियाँ दीख रही हैं | गद्दी पर बेठा इुआ सटक मुख से लगाए 
हुए जो जन बेठा है वही कु० कर्मलिंह हैं। दहिने सीताराम 
शंकर ओर बाएं संतसिह, भोजदस, रहीम फरीम, मनमथ, 


सउणकर 


पशुपति आदि हैं | सामने जौनपूर की जानकी और मानकी 


दोनों बहने बेठी है । चंचला की बात छिड़ी है । 


सीतारामने कहा-कु अर साहेब ! यदि चंचला को चोहते 


. हैं तो काशी अभी इसी वक्त चले वरना देर होने पर उसे हाथ 


दा (४: 
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से बाहर ही ज!ने | ख़ुनांर वाली टुकड़ी वहाँ पहुँच गई और 
बटकसिह बेदेसांन उधर मिल गया। अब भमट पट उस 
 तिलिस्म को घेर लेना चाहिये ओर डसी तिलिस्म में छुनारी 
डुकड़ी का खातमा कर डालना चाहिए । ओर यदि शशि को 
ही चाहते हो तो काशी की चिता छोडिए | बेठे तमाशा देखिए 
कया खेल होता है। 

कं०--कर्म ०--( शंकरसे ) कहो जो शंकर | तुम्हारी क्‍या 
शाय है? 

. शंकर ने कहा--लीताराम की राय का पहिले फेसला कर 
लें | अर्थात्‌ यह निणय कर ले कि इन दोनों में से किसे चाहते 
हैं, शशि को था चंचला को ? इसके बाद विचार होगा कि 
अब क्यो करना चाहिए । 


करमं०--चंचला एक बड़ी चालाक और चले स्मी है। वह 
चुनार वालों की तरफदार भी है। उसके रहते शशि हमारी 
ओर को ताके यह असम्भव है। यही खथ खोच कर वह 
उसके ( शशिके ) पाससे हटाई गई । ,फिर बह सुन्दरो भी है 
कम अवस्था की है, कुमारी है। शशिके पाने के बाद उसकी 
भी आवश्यकता है। यह भी कारण उसके हटाने के हैं। फिर 
भी शशि के मिलते में उससे कुछ खम्बन्ध रखना नहीं चाहता 
मुझे तो शशि मिले, वह (चंच ला) मिले या न मिले | 

सीताराम०--वहुत ठीक है। 


शंकर०- परन्तु यह ध्यान रहे कि अब की बार छुल से 
उसे फॉसना चाहिये ओर तहजातनो में नहीं वरन महल में हीं 
'खना चाहिये | तहखानी का पदां फाश हो गया | ध्यानसिंह 
ने तहखानों का भंडाफोंड कर डाला | अब तो कल्न छुल से 
ले वश में करने का उद्योग किया जाय । 
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.. भोऊदत्त०--मेरी रांय में तो यह समय बहुत अच्छा है। 
सब काशी में करवट ले रहे हैं । ऐसे सुयोग में यदि हम कुछ 
कर न पाए तो फिर कुछ भी कर न पावेंगे। अब उचित यही 
है कि जैसे वे लोग दलबल सहित काशी पहुँचे हैं वैसे ही हम 
सब भी अजयगढ़ें पहुँचे। वे लोग उचर चंचला को हूँढ़ रहे 
हैं इधर हम भी शशि को हूँढें। कहो कैली कही, हाँ न 
कहोगे ? 
शंकर०-भोजदत की बात का में भी समर्थन करता हूँ । 
रण कुशल जन जब देखते हैँ कि शत्रु अपने देश को बड़े खाहल 
के साथ घेरे हैं ओर सहज ही हटने वाला भी नहीं तो वहाँ 
बैरी को उललका कर उसके घर पर घेरा डाल देते है, जिससे 
दुश्मन घबरा कर अपना दढ़ मो्चा छोड़ने पर बाध्य ( मज 
बूर ) होता है ओर निज गई सम्प्ति के बचाने के लिये घर 
की और दोड़ता है। फल यह होता है कि वह न इधर का 
होता है न उधर का ! बीच ही में उसका नाश हो जाता है । 
सीता०- महुष्य जिख काम को करे उसे पहिले खूब सोच 
विद्यार ले। क्योकि “कर कि न कर” यह सोच विचार नहीं 
है। सोच विचार से अर्थ है परिणाम ( नतीजा ) बल नतीजे. . 
को समझा कर काम करना सभी को उचित है। जिसने नतीजा 
न विचार कर किली काम में हाथ डाला वह गया शुजरा। 
देश को, काल को, बल को, सम्पति को विचार कर कोई काम 
किया जाता है। बेर चविश्वह् में तो ऊपर कहे चारों का विचार 
रखना जरूरी ही नहीं बहुत ही जरूरी है।... 
बेठे बिठाए बला मोल लेना घूखेता है। जो पहिले वार 
. करते हैं उन शूरां की प्रशंसा नहीं। काशी में तो धूर्तों का _ 
अखाड़ा खुदा है ओर कुश्ती लड़ें चल कर पहाड़ों में अब इस 
ननाओ व्टाषणी स्पा सोच है। हमर तो इसी मोर्चे पर अपनो ' 


>> चखिला। भर 
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मो जमाना चाहते हैं। अजयगढ़ था चुनार के घेरे से घिर 
जाने का डर है दोहरे शत्रु बुरे हैं। हमे एक नहीं दो शत्रओं 
का सामना पड़ेगा | 
द सबके गुरू गोबद्धांन नाथ ॥ 
दो सुत्र खा्ें दकी हाथ ॥ ः 
फिर तीसरे धू्तों की छिपी छुरी सी पीठा को वेकाम 
कर डालेगी | शक 
.. कु ० कर्म०-कक्‍्या काशी में छिपी छूरो कहां छिप जायगी 
अथवा वहाँ पर वह मोथड़ी हो जायगी ? है को १ आस 
सोता>--जी नहीं, छिप तो न जायमो पर वह मोथड़ी 
अवश्य हो जायगी । हक द 
 कु० कर्म०--( शंकर से / कहो आपकी कया राय है ? 
शंकर०- अच्छा है, इन्हीं लोगों की मन वाली होने दे | 
काशी में कुछ घरा नहीं है। खिचा परंशानों के और कोई भी 
वहाँ लाभ नहीं। 
कु ० के ०--वहाँ ( काशी में ) करहोगे क्‍या? चंचला 
को रोकंगे। इलसे क्या होगा ? फिर चंचला भी राज घाट 
वाले तिलिस्म में है। परमात्मा जाने कि अब वह उसमें है 
वा ओर किलो चक्कर में है इसे कौन बता सकता है। बदुक 
सिंह काशीवाल आया तक नहीं | नहीं मालूम उस वेईसान ने 
सचमुच सिलिस्म की किताब खो दी या बहाना कर रहा है | 
ओरत खूबसूरत कमसिन देख कर कहीं डखी ने उसे ब डड्धा 
लिया हो ? क्‍ द द हि 
सींता०--में काशी गया था. बुक और बेचू से मित्र 


आया हूँ। बटुक की जबानी- मालूम हुआ कि वह किताब 
जिसके सहारे तिलिस्म खोला ओर बह आानाप पाक डक -न-क 
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के भीतर ही छूट गई। बटुक को अब उस तिलिस्म के खोलने 
ओर मूँदने: का तरीकी मालूम नहीं । 

कमं०-फिर ? द 
सीता०--फिर क्या, अब उसे बाबा खिद्धनाथ से 
खुलवाबगे । ५ 
कर्म०---चुनार वाले वहाँ क्या करंगे, खिचा धूल फॉकने 
के और भी वे कुछु कर सकगे ? ु 


सीताराम ( भहलाकर ) अच्छा जिसे आप ठीक सम+ऊे 
वही करे | हमें क्‍या है, हमे तो यहाँ भी काम करना पहाँ भी । 
चल्िये जहाँ कहें वहाँ चले । 
कर्म०-बस, अजयगढ़ की ओर चलो ! ओर उसे घर ही 
लो | क्योंकि इस या ऐसे मामलों में केवल धूतंता ही से काम 
नहीं चलता | मारकाट ही सफलता दिखाती है | 
शंकर--नहीं साहेब ! सीताराम की ही राय उचित है । 
बेशक इधर जतरा बहुत है । 
कर्म०-ओर उधर ? 
शंकर०-उचधर काम माकके के होगे । 
. कर्म०-वह केसे ? हि 
.._ शंकर०-वह समय पर मालूम होगा। इस समय अपना 
घिचार आप त्याग दोजिए | वह विदार असामयिक अवबि- 
वेकपूर्ण ओर भयावद्द है। सीताराम कुछ समझ बूक कर 
अपनी राय दे रदे है। उसे आपको मान लेनी चाहिये । 
.._ “हठ वश सब संकट सहे गालव नहुख नरेश” 
कमें०- उदास मत हो--अच्छा भाई ! जो कहो वहीसही 
हे लो कल उधर ही चल्ना जाय | परन्तु कहीं वही कहावत ने. 
हे कि्पफ्न-ल- का है दा 


नसन्‍फेनंट-क- पहन है. 5०० आ 
“न खुदाही मिला न विसाले सनम न इधर के हुए न उचरके हुए” 
जानकी ने कद्दा--अच्छा तो आफ लोग काशो की हवा 
खा आवबे हम भो तनक इधर उधर घूम फिर कर देखें तो यह 
विध्याचल पर्बत कैसा है ? 
मानकी ने कहा-और में यहाँ कया करूंगो, चलो में भी 
चलती हूँ । 
जानकी ओर मानकी दोनों बहने अपने डेरे पर आई और 
सलाह कीं कि इन लोगों को काशी जाने दो चलो हम लोग 
अजयगढ़ को चले ओर देख तो वह शशि-जिसके लिये इतना 
तूमाड़ बाँधा जा रहा है-है कैसी ? 
जानकी ओर मानकी अपना २ साजो सामान लेकर बड़े 
तड़के चल दों | सूरज निकलते २दोनों विरोही गाँव में पहुँची। 
पहाड़ी उपत्यका में एक घने पेड़ के नीचे बेठ कर दोनों ने 
अपना २ रूप बदला । मानकी ने अपना रूप पुरुष का बनाया। 
गड़ायदार चुस्त पाजामा कुरता जिस पर छुकलिया श्रेंगरखा 
शिर पर जोगिया रंग का साफा कमर|में फंटा गले में सानहला 
कंठा कुजाओं पर जड़ाऊ वाजूबन्द ऊँगल्नियों में नभीनेदार 
अँगूठियाँ पह्दिन कर मानकी ने तो १८।२० वर्ष का खासा छेला 
का रूप घारण किया। कमर में तेगा हाथ में तलवार लेकर 
चह तेयार हुई । 
जानकी भी पेरों को, कड़े छुड़े पाज्ेब और नूथपुरोंसे 
कमर को सतलरी करघन से, गले को हेफकल इहुमंल हार 
आदि से, हाथो को कड़े कंकन बाजू बन्द आदि से, भस्तक 
को शिर फूल बेदी बंदी आदि आभूषणों से सजाकर रेशमी 
साड़ी पहिनी ओर बारीक रेशमी चददर आदि ओढ़ कर खासी 
नोटंकी का रूप घारण की । 





तक 


पाठक यह न सोच कि इनके पास इतना राजसो वस्त 
आसूषण कहाँ से आया ओर ये उन वर्यों ओर आमषणों को 
लिये किल में थी। यह आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि दोनों 
जौनपुर की वेश्या हैं ओर धूर्ता ( ऐय्यारा ) भी प्रसिद्ध हैं । 
दोनों फनो से दोनों बहिने मालामाल हैं।।न जाने कितनी 
रियासतों को मिट्टी में मिला दिया कितने घनी मानी सेठ 
हकारों की कोठियों खाली कर डाली । इसमें सन्देह नहीं 
कि दोनों अभी कमसिन ओर खूबसूरत है लेकिन इनकी कम- 
सिनो और खूबसूरती ही नहीं इनको 'धूतंताई भी बड़ी जह- 
रीलो है| धूतेता में ये मदों के भी कान काद लेती हैं | शंकर 


जैला जुल्मी धूर्त कुछ समझ कर ही इन्हें जोनपूर से लाया. 
है। आज इन दोनों ने जो रूप बनाया है उसे देख कर कोई 


यह कहने का नहीं कि ये दोनों कहीं के राजकुमार ओर राज 
कुमारो नहीं है । 

अपइए ! आज हम आप को इनका करतब दिखाएँ। 
... दोनों बहिने जिन्हे अब हम कुमारी ओर कुमार लिखेंगे-- 
पहाड़ी रास्ते से अजयगढ़ पहुँची ओर उसी लिवास से राजा 
महताबलिंह के दरबार में गई । 


द्रबार में इस समय बड़ी चहल पहल है। अमीर उमराव 
मंत्री सुलाहिबों से दरबार ठसा हुआ है। चरया शशि के विवाह 


की जोरों पर है । कु अर शमसेर बहादरसिंह की ओर अधिक 


राय सुन पड़ती है। तब कुछ लोग कुझआर कर्मसह की ओर 
भी शाह देने से हिचकते नहीं है. इससे जान पडत! है कि 
कु अर कम के हिमायती भो अजयगढ़ के दरबार मे हैं | इसी 
समय हमारे ऊपर कहे कुमारी ओर कुमार ( ज्ञानकी ओर 
मानकी ) भी ड्योढी पर पहुँच गए। कुमार ने ब्योढीवान से 


ने मतफम 


£ थ्छूछ # 
कहा-भाई ! हम परदेशी है, ओर विपत्ति के मारे इस रियासत्त 
में आ पड़ हैं। चाहते हैं आपके राज्य साहेब से मिलना और 
अपनो रामकहानोी उन्हे सुना कर इस कठोर हश्ख से अपना 
पिंड छुड़ाना। यदि आप कृपा कर मुझे द्रवार में जाने 
की इजाजत माँग ला दे तो बड़ा ही उपकार कर | 
अब के ड्योढ़ीवानों की तरह उस समय के रिसायता के 
ड्योह्ीवान नहीं थे जो कटहे कुत्ते को तरह मुंह बनावे। उस 
समय के रियासतो ड्योढ्ीवान रियासती अदब कायदे के साथ 
पेश आते थे | अजयगढ़के द्रवार का द्रबान तरुण होने पर भी 
नम्न था । उसने इन कुमारों ओर कुमार का चमकता हुआ चेहरा 
देख कर ही समझ लिया कि जरूर .ये कोई राजकुल के हैं 
उसने बहुत ही नम्न होकर कहा--- 
“आप कहाँ से आये हैं । आप का नाम क्या है?” 
कुमार०--मैंने तो आप से कहा न कि इस समय तो मेरा 
कोई ठोर ठिकाना है नहीं । खानेबदोशों की तरह मारे २ फिरते 
हैं। चेसे हम कंचनपूर के रहने वाले हैं। मेरा नाम चम्पतसिंह है। 
ड्योढ़ीवान ने कहा-अच्छा तो आप तनिक इसी जगह ठहरे 
में महाराज को आपको सूचना देता हूँ । यह कह कर वह महा- 
राज के सामने आया और द्रबवारी मुजरा करके अर्ज किया; 
हुजूर-- दो परदे शी--जो अपने को कंचनपूर के निवासी 
बलाते हैं ओर नोम चम्पतस्सिह फरमाते है---सरकार का दर्शन 
किया चाहते है, हुजूर का जो हुक्म हो उसे ताबेदोर बजा लावे ! 
राजा ने उत्तर दिया--उन्हें आने दिया जाय । द 
द्रवान ड्योढ़ी पर आया ओर दोनों को साथ में ले द्र- 
बार में दाजिल हुआ । दोनों की सूरत देखते हो खारे दरबार 
में सन्‍नारे का समा बँध गया | जिसको देखो उसकी नजर 
इन्हीं दोनों पर है| दोनों की एक उम्र एक रंग देख यह 
ध्ञ 








“ शीट 
वर्णय करना कठिन पड़ गया कि “पुरुष से स्त्री अधिक सुन्द्रो 
अथवा स्त्री से पुरुष १” 
एक तो दोनों वेश्याय बेसे ही अधिक सुन्द्र थीं दूसरे शरीर 
[र एक प्रकार का भस्म मली थीं। इन्हीं कारणा से शरार का रंग 
पे हुए सोने की तरह चमकता था। और मुख पर का भस्म चाँ- 
(नी की नकल थो। इन्हीं कारणों से ओर भी लोग अवाक हो गए 
कुछ मुहते तक राजा महतावसिह भी द खते ही रह गए 
(क छुन के बाद उन्होंने पूछा--आप का आना कहाँ से हुआ 
है आपका नाम कया है और किस मतलब से यहाँ आये है ? 
कुमार ने शिर कुका कर जोहार किया और कहा--खर 
हार के दरबार में हम दो अभागे किस्मत के मारे आ पड़े है। 
पेय स्थान यहाँ से दो सो मील दूर सूबा विहार में है। जिसे कंचन 
[र कहते हैं। कंचनपूर एक रियासत है, वहां के राजा का नाम 
हपसिंह है । यह अभागा और मेरे साथ को यह दुर्भागों दोनों 
उसी रूपलिंह की सन्‍्तान हैं। दुश्मनों ने राज लूट लिया | पिता 
प्राता भाई बंचुओं को मार डाला। हमारों भो जान लेने ही 
वाले थे कि हम दोनों भाई बहिन किसो प्रकार अपनो जान 
बचा कर भाग निकले | जब बस्तियों में गुजर न देखा और 
अन्देशा अपने पकड़ जाने का देखा तो विध्याचल की राहसे .“ 
भागने का इरादा किया। आज दो मही ने से हम दोनों इसी 
हेबे पहाड़ों में भटकते फिर रहे हैं, कहीं यह और ठिकाना - 
नज़र नहीं आया। कल्न एक गड़ेरिये से-जो पहाड़ पर भेड 
ओर बकरियों का गल्‍ला चरा रहा था-भेट हुई | उस बेचारे ने 
हम भूखों को कुछ खिलाया ओर कहा आप लोग-यहाँ से कुछ 
दुर आगे एक रियासत अजयगढ़ है-वहां चले जाना । वहां का 
राजा बड़ा धर्मात्मा ओर दयाल है। वह आप लोगों को दशा 





पर ज़रूर कुछ तख्खे करेगा । उस गड़ेरिये .से आपका सुयश >>. 


लक की 
खुन कर इधर चल पड़े । आज अभी आपको नगरो में आये 
हैं। मेरा नाम चम्पतसिह और मेरी सहोदरा भगिनों का नाम 
शुलाबकलो है। हम अब आपको शरण हैं ? मेरे इस जिपत्ति 
में आप कुछ सहायक हो | यह कह कर कुमार-जिसे अब हम 
चम्पतसिह लिखेंगे-बड़ी कटहल के कोण जेली आँखों से मोती 
को भाँति आँसू गिराता हुआ मस्तक नीचे कर लिया। कुमारो ने 


8 के 


मभी-जिसे अब हम गुलाबचकलो लिखेंगे-भाई का अनुकरण किया | 


राजा महताबसिह प्रथम तो स्वभाव से ही दयालु थे, दूसरे 
इनकी दशा देख वे भी आँखों में जल भर लाये ओर बड़े करुण 
स्वर में बोले“--अच्छा अब आप मुझसे क्‍या चाहते हैं ?” 


चरुपत०--ओआँखो का आँसू पाछकर--कुछ नहीं,केवलआप 
की कृपा चाहते है । 
राजा०--फछ्िर भी तो कुछ कहे ? 
चस्पत--अनाथ परवरिश [ भिक्षा ] ही चाहते हैं ओर 
हमसा अनाथ तो सभी प्रकार को सहायता के भिखारो हैं । 
राजा ने कहा--बड़ी खुशो को बात है । आप शोक से मेरे 
यहाँ रहिये। क० रूपसिंह के साथ आप और शशि के साथ 
आपकी बहिन आनन्द से रहे । राजा ने क०रूपलिह से कहा 
बेटा ! ये राजपुत्र हैं अतणव भाई हैं। इन्हे अपने भाई के समान 
हो साथ मे रखना । देखना इन्हें किसो प्रकार का दुःख नहो। 
रा० महतावर्सिह गुलाबकली को लिये हुए महल में आए 
ओर रानी से पूछा-शशि कहां है ? 
रानतीने कहा--क्यों क्या काम है ? यह आपके साथ कौन 
है ? राजा बोले यह विचारों कंचनपूर को राजकुमारों है। 
बेपत्ति की मारी मेरे यहां शरण ली हे । 
रानी ने बात काट कर पूछा--राजकुमारी ओर विपत्ति ! 





जहर ड 
यह केसी बात ? ऐसी क्‍या बिपत्ति पड़ी जो इस बालिका को 
खअपना घर छोड़ना पड़ा ? 

राजा ने कहा--रानी | राज ओर राजा ये दोना बिपत्ति की 
खान हैं। इनके सुख का भी अन्त नहीं ओर दुख का भी । 
इन का कब क्या होग! इसे ज्योतिषो भी बताने में 
छाचार हैं। फिर वेरियों से बचना केवल शक्ति पर निर्भर है । 
शक्ति रही तो बच गए और शक्ति न रही सब लुटा बेठ । ये भी 
बिचारे किसी वेरी के सताए हुणए यहां आ पड़े हैं। इसके भाई 
को तो मेंने कुं०--रूप के खुघुद किया ओर इस बिचारी को 
शशि के हवाले करता हूँ । 

इतने ही में अपने कमरे में से शशि भी निकल आई । राजा 
ने शशि से कहा-बेटा शशि ! लो यह में तुम्हे एक अभागी 
खहेली देता हैँ | इसे अपनी बहिन को तरह रखना | देखना . 
. यह किसी अकार दुखी न हो । यह कह कर वे द्रबार में चले 
गए. । शशि भी गुलाबकली को अपने साथ लेकर अपने कमरे में 
आई झोर दोनों एक ही पतुँग पर बेठ कर बातें करने लगीं | 


वेरहवाँ परिच्छेद 





शशि ने शुलाबकली से पूछा-सखी ! तुम अपना किस्सर 
हमें तो सखुनाओ | तुम कौन किस देश की किसकी क्‍या हो 
ओर कैसे घर दार छोड़कर जंगलों और पहाड़ो की खाक 
छानती यहां तक पहुँची हो । 

गुलाबकलो ने आँखों में आँसू मर कर कहा--बहिन ! में. 
अपनी क्या कदानों सुनाऊ । झुझे तो अपनी रास कहानी 
._झुनाते हुए भी शर्म आती है । यहां से २० मील पर सूबा बिहारः 





जब "० “ 4५2 ु है प्ले जज हु बस. हैः 


में एक रियासत कंचतपूर है। अब है नहीं पर थी। डस रिया: 
खत का राजा रुपचन्द मेरा पिता और सोना रानी मेरो माता 
थो। मेरी माता के एक पुत्र ओर सात कन्या हैं। छ कनन्‍्याओ 
का विदाह हो गया है और वे अपने २ घर पर हैं। सातवों में 
हैं जो अभो ऋवारों हैँ। मेश साई---जों इस समय मेरे साथ 
आया है,वह सो अभो छझुआरा है। मेणश विवाह इसी ब्ष 
पक्का हो गया था । परन्तु बैरियों के मारे इस दुर्दशा को 
यहईँच गई । बात यह हुई कि मेरे पिता रूपचन्द ने मेरा 
विवाह करनपूर के राजकुभार करतसिह से करना निश्चय 
किया। यह सुनकर कुबेरपुर का राजा ऋुबेरलह पड़ोसी होने 
के कारण जज शुत्र गया । वह चाहता था कि मेरे राजकुमार 
से-जितका नाम धनपतलिद था-विवाह हो | ज्योहों उसने खुना 
कि करनपुर वाले योका चढ़ाने आद हैं त्योही वह सेवा सहित 

रियासत पर आ दहूटा । बड़ो लड़ाई हुई दोनों तरफ के अन- 
शिनित वीर खेत रहे। अंतर्मे विजय लद्ष्मो कुबेर ही के हाथ प डी । 

विजय के गये में चूर हो कुमेरसिह सेना सहित नगरमें पैठा और 
खारो रियासत को लूट लिया ! मुझे मालूम होता है कि हमारे 
माता पिता दोनो ही या तो मारे गए या बंदो हुए। हम माई बहिन 
वहाँ से अपनो जान लेकर मागे। भागते समय हम लोगो को इतनी 
भो खुध न रही कि अपना जेवर और कुछ घन तो साथ में ले 
खेवे । उस हड़वड़ी में किसे आभूषण को सखुध थी और किसे 
घन की । प्राण बचाना कठिन जान पड़ने लगा। रियासत से 
भागते हो भाई ने कहा कि हम लोग जंगलों का रासता पकड़े 
तो अच्छा हो चण्ना आम रास्ते से चलने पर बेरियों के हाथ 
पड़जाने का अंदेशा है। फिर आम रास्ते वेसे भो खतरनांक होते 
हैं। चोर,ठग,और डाकुओं के अतिरिक्त दुष्टो का बड़ा भारी भय 
रहता है। स्त्रो को साथ में देखते हो दुष्टों को आँखें करकने लगतो 
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हैं। और वे फिर अनेकों प्रकार के कष्ट पहुँचाने से बाज नहीं 
आते। बेहतर यही है कि/निष्कंटक रास्ता पकड़े । अस्तु,उन्होंने वि- 
ध्याचल पवत की राह उत्तम समझी और उसी राह से चल पड़े । 
अब क्या कहे बहिन ! कभी धरती पर पैर नहीं घरो थी लो श॥७ 
कोश नित्य पैदल वह भी सीधी सादी मठोली सड़की पर नहीं. 
ऊबड़ खाबड़ ऊँची नीची पथरीली पहाड़ी सड़कों पर चलना 
पड़ा। छठी के दूध याद आ गए । जान पड़ा कि अब जान 
नहीं बचने की | यदि में पहिले जानती कि पहाड़ी राहे इतनी 
कठिन ओर दुखदाई होगी तो कभी भी भाई को सलाह न देती | 
कि इधर से चलो । चाहे सीधी सड़कों से जान भले ही चली 
जाती लेकिन जान बचाने की गरज से ऐसे दुर्पेधकी ओर 
शैर न घरती । 

शशि०--अयेँ सखी ! जिस समय बैरो मगर में प्रवेशकियह | 
. छस्त समय तुम और तुम्हारी माता तथा ओर भी तुम्हारे बंचु 
बाँधवों की स्थ्रियों ने चित्तोरगढ़ का अचुकरण क्यों न किया ? 
पेसे आफत में जिस में-जन, धन, मान, मर्यादादि सबकी 
पुर्णाहुति घ्रव समझी जाती हैं--वही साधन अच्छा होता जो 
चित्तौड़ की क्षत्रानियों मे साथा था | अर्थात्‌ बैरों के पहुँचने. 
से पहिले ही वे बौर पत्लियाँ वहां पहुँच गई जहां किसी बैरी 7 
का साहस नहीं जो उनकी ओर कुदृष्टि से देखे ! यदि ऐसा 
करना संभव नथा तो कृपाण थारण कर सनझुख समर 7 
में निकल पड़ना था । ऐसे साहस का दोही तो फल होता 
अर्थात्‌ “या तो तू नहीं या वे नहीं? लाज, सत और 
मर्यादा बचाने का दोही मंत्र मुझे याद है। अर्थात्‌ या तो 
दुआ के पहुँचने से पूचे आत्मघात कर डालना अथवा कृपाण 
कर में लेकर सम्मुख मरमिटना | दुष्टों से स्त्रियों की रक्षा इन्हीं 
दो सूल मंत्रो पर निर्भर है। और इन्हों दोनो मंत्रों के प्रयोग से * 
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अनेका भारतीय ललनाओं ने ऋपने सत-घर्म की रच्ता भी की 
हैं। इसका इतिहास साक्षी है। अच्छा तुम्हारा भाई तुमसे 
बड़ा है कि छोटा ? 

गुलाब०--मेरा भाई मुझसे अवस्था में छोटा है और बह 
अभी निरा बालक है। 

शशि ने कहा-अच्छा अब तुम उठो ओर स्नान ध्यान कर 
कपड़ बदलो। में भी निपट निपटा कर आती हूँ। यह कह उसने 
सुखमा को दुलाया ओर कहा-सखी , इन्हे ले जाकर स्नान कराओ 
ओर नई साड़ी-जिसे मेने तीज पर मेंगाई है ओर वह मेरी लाल 
संदूक में धरी हे-इन्हें पहिरने को ला दो। उसी संदूक में एक रेशमी 
सलूका भी होगा वह भी इन्हे पहिना कर भोजन पान कराओ। 
में भी भोजन आदि से निपट कर जरूद आती हूँ। आज उस 
पहर गुलाबबाड़ी की सेर को चलेंगे । 

सुखमा गुलाबकली को लेकर स्नान मन्दिर में आई और 
उसे नहला घुला कपड़े बदलवा कर षघटरस भोजन करायी। 
फिर दोनों महल की बारहदरी में बेठ शशि की राह द खने लगीं। 
.. उधर द्रबार समाप्त कर राजा महतावसिंह 'भी महल में 
झाए | भोजन पान कर लेने पर रानी ने कहा--स्वामिन--- 
आज कुं० रूप के साथ एक मेहमान आया हे जिसे मेने खिड़की 
की राह देखा है 

राजा ने कहा-रानी ! वह एक राजकुमार हे। विचारा 
छाफत का मारा मेरी शरण आया है । इसके उपरब्त उन्होंने 
आदिसे अंत तक उसका सब किस्सा कह झुनाया »र कहा 
वह इसी की बहिन है जिसे मेंने शशि के पास भेजा है।. 

रानी०--म हाराज ! लड़का तो चाँद का टुकड़ा है 

राजा०--ओर लड़की ? 

रानी०--लड़की भी चाँदनी रात है । 
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राज०--फिर ? अपना मतलब कहो ? द 
रानी०--क्‍्या कहे » जी में तो आता है कि बस 
राजा०-- बात काट कर ] खबरदार ओर कुछ आगे न 

कहना । ब्यर्थे अधर्म का टोका न लगाना । 
रानो०--क््यों इसमें अधमे कया हे ? यदि शशि इसी को 

बरे तो इसमें पाप क्‍या है ? 
राजा०--महा पाप है । पहिले तो शास्त्र के विरुद्ध 

[ खिलाफ ] है। शात्रों की आज्ञा है कि जिसे एक वार मन 

से भी वरले वह उसका मानस-पति हो जाता है | रक्मिणो आदि 

ने मनसेहो भ्ोकष्णकोी वर्ण किया था। दूसरे ब्यवहारके विरुद्ध भो 
है । छुनार वालों के हम अत्यन्त ऋणो हैं। उनके अहसानों से 
हम दब हैं । उनके खिलाफ होना मानों धर्म के खिलाफ होना 
है और यह लोक, वेद, व्यवहार, सभो के विश्द्ध हे । 

तीसरे ऐसो कोन सो बराई कु० शमशेरबहादुरसिह में 
है जिसके कारण वह त्यागे जाये । वेझुंद्र नहीं हैं, घोर नहीं है. 
जाति में अच्छे नहीं हैं, उनमें किस बात को कमो हैं ? हाँ एक 
बात कर सकते हैं। वह यह कि लड़को को शादी अपने छोटे 
कुछर......से कर ले सकते है बश॒ते कि इनका पता ठिकाना 
ठीक २ मालूम हो जाय । 

पति की बात खुन कर रनो छुप हो गई । राजा भो अपने 
कमरे से चले गए । 

कुछ द्‌ र॒ के बाद शशि भो स्तान, ध्यान, पूजा, तर्मणआदि 
से निपट कर आई । सुखमा भो गुल्ाबकलो को लिये हुए 
वहीं पहुँच गई। शशि ने कहा-खुखमा, चलो शुज्ञावबाड़ो को 
सर कर आय | तोनों शुलाबं॑ बाड़ो को ओर चल्नों। 

बाड़ी में पेठ कर तीनों एक संगमरमर को चोको पर बैठकर 
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सन बहलाने लगीं। शशि ने शुललाबकलो से पूछा-कहो सखो 
तुम कोन हो और केसे यहाँ आई ? « 

शुलाब कली ने अपनो कहानी वेसे ही कह खुनाई जैसे 
अस्पतसिह ने राजा को सुनाया था। और कहट्ा-बध्दिन |! अब 
मेरा एक मात्र सहायक इस दुनियां मे केवल भाई हो रह 
गया है। वह भो अब आप ही के अधोन है। 

शशि ने उसके दुख ड़ को छुत्न फर उसे घोरज दिया ओर क 

सखी ! “संसार में सिवा दुःख के खुख नहीं” यह हमने भो जान 
लिया । लोग खुख किसे कहते है सो मे आज तक नहीं जान 
पाई | खूब अच्छे २ मोजनों को आति को खुख कहे तो भोजन 
भी रोग उत्पन्नकर शारोरिक इलेशको बढ़ाते हैँ। “ खसबन्तान 
खुख के मूल हैं” यदि ऐसा माजे तो बह भो नहीं । जम्मते हुःख 
पलते दुःख मरते दुःख सब दुःखडो दुःख | सम्तान से भो सुखी 
कोई घिरले हो पाइगेगा । कहीं सब्तान दुरायारों निकली तो 
फिर तो “समतान” शैतान को भाँति सताने लगतो है | 

घन को जो खुख का साधन समझते हैँ वे भा मूल हैं। 
घन घोर दुःख को खानि है| वाना प्रकार के छुल छिंद्रों से 
उपाजित और नाना उपायों से रक्षित धन अंत में दुश्ख ही 


उत्पन्न करता है। कोई हिस्से बखरे बॉटता है। कोई व्यवसाय 
में लगा कर पहिले तो उसे बढ़ाता है परन्तु घाटा आते हो वह 
दुखदाई हो जाता है। राजा डॉड लेता है। प्रज्ञा लूट लेतों 
है । सार्राश यह कि वह घन सो सिा क्षणिक सुख के और 
कुछ नहीं है । 

काया का खुख वह भो क्षशिक है। इस काया में न जाने कितने 
पघकार के रोग भरे पड़ हैं ओर वे कब किस समय उड़ उठ 
इसे कोई भी नहीं बता सकता । तब सख काहे का है ? तुम जानती 
हो कि हमो पर दुःख पड़ा है। कभः! नहीं, ऐसा कोई है हो 
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नहीं जो इस के पंजे से बचा हो। मुझो को देखें। माता, 


पिता, भाई, राज, रियारूत, सब कुछ रहते भी सुखी न रह सकी 


ओर जंगलों पहाडो खोहों दरों' और भयानक तहख!नों तक की 
खाक छान कर बेठी हूँ। अभी आगे क्या बदा है सो राम ही जाने 

गुलाबकलो ने पूछा--सो कैसे बहिन ? 

शशि ने उत्तर दिया--इसे मत पूछी । विधाह को लोग 
“शादी ” खुशो मानते हैं पर हमतो उसे गमो से भी बुरा सम- 
भती हैं। विशेष कर हम क्षज्ञियों का विवाह नहीं विवाद-- 
बैर-का घर है। कन्याये बारात की फुलवारी है । जिसके जीमे 
आया लूटा ओर जो जिसके हाथ पड़ा वह उसीका हुआ । इसी 
लूट खेँसोटमे तुम भी पड़ीं और में भी । 

गु लाब०-अच्छा, इतना लूट खँसोट ओर दुःख के बाद 
अब आप किस नतीजे प्र पहुँची ? 

शशि०-किसी भी नतीजे पर नहीं । अगर पहुँची तो इसी 
नतीजे पर पहुँची कि दुःखो से मरने तक छुटकारा नहीं । डु 
से छुटकारा तभी मिलता है जब ये दोनों आँखे बंद हो जाती हैं.। 

गुलाब०-विवाह के विषय में अब आप अपना इरादा 
क्या रखती है ? 

शशि०-यह मेरी तुम्हारी इच्छा पर नहीं हे। यह माता 
पिता के अधान है। 

गुलाच०-जिसके माता पिता न हो ? 

शशि०-भाई बंचु कुटु ब आत्मीय कोई तो होगा 


गुलाबकली ने कहा--मेरा भाई तो क६ता है कि जो चाहो 


करो | में ने भी अहद्‌ [प्रतिज्ञा] कर लिया है कि विवाह न 
करू गी । 


शशि०-इससे अच्छी क्या बात है। यदि निभ जाय तो अच्छा 
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गुलाब०--केवल गाहंस्थ दुश्खों से ? 
शशि०---तब क्या सारे ठुखो से ? सारे दःखों से तो तभी 
छुटकारा होगा जब यह प्राण छूटेगा | फिर भी एक बड़ भारी 
छुभ्खो को उल्लकन से छूट जा सकती हैं । 
शुलाब०--भाड़ में पड बीबी दःख ! में तो आरंभ ही में 
इस्ससे ऊब गई । 
न शशि ने खुखमा से कहा--छुखमा ! देखो तो इस क्यारी 
के शुलाब सूख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है कि ये पानी नहीं 
पाये हैं। आज कल चैत में इनकी बहार है, फिर भी इन पर 
बहार नहीं | माली को ताकीद कर दो कि वह इनकी अच्छी 
निगरानी करे। कि कद 4 
अच्छा अब शाम हो गई चलो महल में चले” कह कर 
सीनो उठीं ओर अपने २ डेरे की तरफ चली गईं । 
महल में पहुँच कर भोजन पानसे निपद कर शशे अपने 
खोने वाले कमरे में आई । पलेग पर लेटते ही उसे सोदामिनी 
की सुधि आई। लेटे ही लेटे उसने मनम कहा--आज एक हफ्ता 
हो गया सोदामिनी चुनार से न लोटी । नहीं मालूम वह कहां 
है।वह तो यह कह कर गई थी कि में शाम को लोट आऊंगी,लेकिन 
न झऋाई | कहीं फिर तो नहीं किसी धूत के प जे में फ'स गई ! 
मालूम होता है कि चचला अब जीवित नहीं है यदि: 
जीवित होती तो वह अब तक जरूर मिली होती। भगवान 
जाने कया बात है। अच्छा है, इस जीवन से तो मरना ही 
अच्छा है। ऋगर वह मर गई हो या मार डाली गई हो तो 
. छुछ बात नहीं | लेकिन कहीं जीवित हो तो उससे बढ़ कर 
 छुखी शायद ही कोई होगी । न जाने कोन २ सी यातनाएं वह: 
 भोगी और भोगती होगी । 
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आधोरात के समय पटक पुरुष डोरो के सहारे महल की 





उस दीवार पर चढ़ता नजर आया जो शशि के महलोके चारो 


ओर बोस फोद ऊ चो खड़ी थो | यह पुरुष बड़ी तेजो से डोर 
के सहारे मुड़ रे पर पहुँच गया ओर उस डोरी को जो बाहर को 
ओर लटकतो थी बाहर ले खींच कर भीतर को ओर लटकाया 
ओर उसे पकड़ कर भोतरों सहन में उतर पड़ा। सहन मे 
चारों तरक फूलके बाग थे । बाग के बोच मे दो मंजिला महल 
था। महल के दहिने बाएं एक मंजिले कई कमरे थे । महल 
के सामने एक निर्मेलजल से भरा हुआ छोटा सा ताल था। 
दीवार से नीचे उतर कर वह पुरुष वहां आया जहां महल था 
ओर इधर उधर देख कर दाइई ओर के कमरों को ओर लपका । 
डस ओर के मकान में कई कमरे देखे ओर उनमें से पक 
कमरे में दीपक टिमटिमाता हुआ देख उसो के द्वार पर आया 
आर उंगली से उसके दरवाजे को धीरे२ दो तीन बार खटखटाया 

खटका होते हो उस कमरे का दरवाजा खुल गया। वह 
पुरुषकमरे के भोतरगया । एक स्त्री जिसने दरवाजा खोला था 
फिर उस द्श्वाजे को बन्द कर अन्द्र चलो गई। 

. कमरा भोतर १२५०८ १४ के नापका था। उसके भोतरो ओर 
दालान ओर दालान के बाहर २४ * ३६ के नाप का एक सहन 
था । आगन्तुक पुरुष इसो कमरे में बेठा। सत्रो जो उस कमरे में थ 
जिसने दरवाजा खोला था--पास बैठ गरं। खिवा इन दोनों 

के और कोई उस कमरे में न था। बत्तोकों लो कुछ घोमी कर 
दी गई। दोनों में बात चोत ऐसी घोमो होने लगी कक सिवा 





“हर्ष 

उन दोनों के तीसरा न सुन सके ओर न समझा सके । आवाज 

इतनी धीमी थी कि पास की दीवार भी खुन नहीं सकती थी | 
हम तो इनकी धीमी ओर मतलब से भरी हुई बाते अपने 


पाठकी को सुना ही दंगे। आइए पाठक महाशय, हम भी: 
उसी कमरे में चले ओर कान लगा कर इन दोनों की घोमी 


ज्था गुप्त बाते सुने । 
स्त्री०--तुमने तो गजब ढा दिया । भला इतनी रात में ऐसे 


नाजुक मोकाम में दोवार फाँद कर भोतर आना बहुत ही भारों 


आोखिम का काम है। कहीं जरा भी खटका पहरुओं या कमरे में 


की स्त्रियों अथवा महल की मालकिन के कान में पड़ जाबे तो 


तो दोनों की मरस्मत होने लगे । है 
पु०-अहँ, इसको क्या चिंता है, यह तो होता ही रहता है। 


स्त्री०-चिंता केवल मरम्मत को ही नहीं बरन भंडाफोड़ की 


भी है। सारे किये कराए पर पानी फिर जाने का भो तो भय है। 
पु०--अजी इतना डर कर काम नहीं करते। हां, राज 
खुलने नपावे इसका खयाल हर वक्त रखना जरुरी हे ? 


स््री०-तुम्हे कैसे मालूम हुआ कि में यहां इस कमरे में हूँ ? 


घु०-इसे पूछ कर क्या करोगी ? मतलब को बाते करो। 
स््री०--नहीं नहीं, कहो तो केसे मालूम हुआ ? 


पु०--हम लोग जब घरतो के भोतर का पता लगा लेते हैं. 
तो बाहर को तो बात ही कुछ नहीं | किसो प्रकार पता लग ही 


रु 


जाता है। अब यह तो कहो है सच मामला ठीक न ? 
खो०--नहीं,अर्भा ठोक तो नहीं है पर ठोक हो जायगा। 
पघु०--तब हम क्‍या करे ? " 
स््री०--अभो तो दो एक दिन ठहरना पड़ेगा। 
घु०--तब आजकी इतनी कठोर मेहनत बेकार गई ! 


खस्ो०--नहीं बेकार क्यों गई। तुम्हे हमारा हमें तुम्हारा 
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४४5 ज्ह््छ 
पता लग गया। हाँ, तो कया तुम अकेले यहाँ आए हो ? 
पु०--नहीं वह''' भी है वह बाहर सराय में ठहर है। 
अच्छा यह तो बताओ दूसरों कहां 
० बह भी यहीं है 
पु०---तो कब की बात पक्को रही ? 
स्थो०--कलल में सब बंदिश बांध रक्खू गी। परसो तुम इस 
“समय आना । लेकिन जैसे आज आये वेसे न आना । 
पु०--फिर केसे आऊंगा ? द 
. सल्वो०--देखो में बतलाती हूँ न । इस इहाते के दक्खिन को 
दीवार में एक खिड़कों है, उसो खिड़को की राह इसो कमरे: 
में चले आना 
पु०--खिड़की खुली रहेगी 
स्ो०--हां, वह तुम्हे खुलो मिलेगी ? 
पु०--में अकेले अन्द्र आऊं या उसे भी 
स्रो०--बात काट कर--उसे बाहर खिड़की पर खड़ा 
रखना ; क्योकि यदि बात खुल जाये ओर हम लोग पकड़ जावे 
तो वह तो बचा रहे । 
पु०--क्या इसका भी अन्देशा हे कि हम गिरफ्तार भी हो 
जावगे? 
.. स्री०-- हँसकर) चोरो करने चले हो तो पकडे भो जाओ 
गे मार भी खाओगे। बाँध भी जाओगे। सभी कुछ सहनेपडणे | 
पु०--अगर में यहीं छिप कर दो दिन काट लू तो? 


कक थी कक आओ 99% फीकी 


स्रो०--उन्हे केसे खबर लगेगी जिन्हे सराय में टिका 


आए हो ? 
पु०--क्या में अकेले काफी नहीं हूँ ? 


स्रो०--जी नहीं । लाश भारो है। 
पु०--अच्छा तो अब में जाऊं ? 
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थे 

सत्री०---चलो खिड़की खोल कर तुम्हे बाहर निकाल आये। 
पु०--डोरी जो दोचार पर लट॒कतो रह जायगी | 
.. ओ०--अरे हां, सच कहते हो उसका हटाना लाजमी है। 
-चरना वह एक निशानों रह जायगी | 
.... पुरुष और ख्री दोनों कमरे के बाहर आए और उसी 
ओर को चले जिधर डोरी लटकती छोड आए थे । दीवार के 
पास आकर पुरुष ने रत्रो को सलाम किया और डोरो के 
सहारे जैसे आया था वेसे ही वह चला गया। जाते समय 
अपनी डोरी अपने साथ लेता गया । द 
... हो भो चुपके से जाकर अपने कमरे मे दाखिल हुई और 
विस्तर पर सो रही | 

सुबह के पहर गुलाबकलो अपने विस्तर से उठकर हाथ 
मुह धोयी ओर कुछ जल पान आदि करके शशि के पास गयी 

शशि ने पूछा-कहो सखी ! अच्छी तो हो न ? 

..._ गुलाबकली ने हँस कर उत्तर दिया--हाँ बहिन अच्छी ही 
हँ। आपसे मिल कर भी अच्छी न रहूँगी । 

शशिने फिर पूछा--तुम्हारा जी तो नहीं ऊत्ता है। क्योंकि 
तुम अकेलो कमरे मे रहतो हो । 

गुलाबकली ने उत्तर द्या-हाँ दिन में तो नहीं पर रात में 
इकली रहने पर जरूर कुछ भय सा लगता है। 

शशि०-तो तुम मेरे कमरे में पड़ रहा करो | 

गुलाब०-हां, यही तो में आपसे कहना चाहतो थी। 

शशि०--ठुमने मुझ से कहा क्‍यों नहीं ? 

गुलाब०-आज में कहने ही को थी । 
. शशि०-अच्छा, आज तुम अपना बिस्तर मेरे कमरे में 
'बिछाना । 

गुलाब-बहुत अच्छा, ऐसाही करू गी । 








उधर चंपतराय ने राजा से कहा कि सरकार ! मुझे 


बहिन से मिलने को इजाजत मिल जाय तो भें जनानोी ड्योढ़ी 


से बलाऋर मिल लिया करू । 


राजा ने कहा-हाँ हाँ ज़रूर भिल लिया 'करो | तुम्हारा 


डेरा तो जनानी ड्योढ़ी से सटा हुआ है। किसी लौड़ी से कह 
कर उसे वहां बुला लिया करो । इसमे इजाज़त की क्या ज़रूरत 
है। इजाजत की ज़रूरत गैर से मिलने में है न कि अपने से । वह 
भी खाल अपनी सहोदरा बहिन से | वह भो बियारी समझती 


होगी कि में कहां केद हो गई हूँ जो भाई तक से मिलने नहीं 


पाती ! कहीं उस के दिल में यह गुमान होता हो कि मेरा 


भाई मुझ से कहां जुदा होकर चला गया । क्योंकि दुखिया 


आर वियोगियों को दःख ओर आत्मोय जनों के वियोग में 

बहुत कुछ समने लगतो है । फिर उन्हों ने एक दास से' कहा- 
जाओ किसी लोडी से कह कर कुमारी को बुला दो-चंपतराय 

से कहा- आप इसके साथ जाइए ड्योढ़ी पर मिल आइए । 


चपत उस दास के साथ जिसका नाम सरूप था 
जनाने महल की ड्योढ़ो पर आण | सरूप ने गंगादाई से राजा 
का समाचार भीतर कहला भेजा । थोड़ी ही देर में गुलाबकली 


ड्योढ़ो पर आई। भाई को गले से लगा कर एक दालान में 
जो ड्योढ़ो के भीतर थी दोनो बेठ गए और कुछ धीमे स्वर 


में वात करने लगे । बात चोत ऐसी धीमी हो रही है कि जिसे 
कहने ही सनने वालो को कभी २ सनाई नहीं पड॒ती है। फिर 


हम अपने पाठकों को कया बतलावे । यह ज़रूर है कि हम तो 


अन्तर्यामी कहाते हैं परन्त सर्वान्तर्यामी तो नहीं हैं वह तो 


एक वहों परमात्मा है। अस्तुः-इस समय इन दोनों की बात 


चीत सिवा परमात्मा के आत्मा नहीं जान सकता। फिर भी 


आगे चलकर चतुर पाठक आपही समझ जायंगे । 





अपर 


की पक 7 
दोनों भाई बहिनों में करीब आध घंटे के बात चीत होतो 
रही। बीच २ में इशारे भी होते जाते थे । उपरान्त दोनों 
अपने २ डेरे पर चल्ले गए । चलते २ गुलांबकली ने इतना 
स्पष्ट ( साफ ) शब्दों में कहा-देखना भाई ! मेरी बातों को 
भूल न जाना । जैसा मेंने कहा है वेसाही करना । क्‍ 
_ अस्पत ने जवाब में कहा--हां हाँ आप खातिर जमा 
( विश्वास ) रक्‍्ख । बाल भर भी फरक न पड़ने पायगा। 
गुलाब०-क्योंकि यही समय है। क्‍ 
चस्पत०-इसे मैंने खूब जान लिया है । 
शुलाब०-अच्छा भाई जाओ । द 
चांपत०-हां हां जाओ, चिता न करो । बहुत समझना 
और समझाई हुई बातों को बार २ दुृहराते रहना भी अच्छा 
नहीं । इससे रही सही समझ भी उलरू जाती है। जो बात है 
उसे में समझा गया और जो करना है उसे भी मैंने जान 
लिया । अब आप जाइए । समय पर देख लेना कि आपकी 
बात मुझे याद है कि नहीं। है 
गुलाब० ...भाई साहेब ! आप तो मेरी नसीहत पर बिगड़ 
गये परन्तु यद्द न सोचे कि में क्‍यों ऐसा बार २-तिस्लार २- 
कर कद रहो हूं? द ३ 
प्रथमहि सोच बिचारि के कीजे कोई काज । 
बिन विचार जे करत कछु असफल होत अकाज ॥ 
इससे समभने बूकने में बुरा न मानना चाहिये ॥ 
चस्पत०-नहीं बहिन ! मैंने बुरा नहीं माना । मेरे कहने का 
प्रतलब यद्द था कि एक बार जिस बात को खूब समझ लिया 
इसी बात को बार २ समभने वूकने में समझी हुई-बुद्धि में 
पमाई हुई-बात भी भूल जाती है । अच्छा जाओ भगवान 
ग़लिक हे--यह कह कर दोनों अपने २ डेरे पर चले गए। 





पन्द्रहवाँ परिच्छद। 


दूसरे दिन बड़ तड़के गुलाबकली उठी ओर हाथ मु ह 
धोकर स्नान को । मंगल भजनों ,से भगवान का खुमिरन 
( स्मरण ) करने लगीः--पाठक अचंभित होंगे कि यह कैसा 
मंगल भजन, वह भी गणिका के मुख से मंगल गान ! जी हां, 
आज कल मंगल गान गणिका ही गा, जानती है । तभी तो वें 
मंगलासुखी कहलाती है। 

फिर गणिका राम नाम गाकर ही तरी है । यदि यह गणिका 
मंगल भजन पग्रातःकाल करती है तो क्या अचरज करती हे 
खुनते है. काशो को वेश्याय नित प्रति गंगा स्नान कर शिवलिंग का 
पूजन करतो हैं. ओर मंदियों में ध्यान लगाती हैं, कथाय खुनतो हैं. 
ब्रत उपवास करती है । यह भी | गुलाबकली उफ जानकोभोी | 

“जौनपुर” को रहने वालो है। जोनपूर भो “जोनपुर” हे। 
काशो का पड़ोसी, मिजापुर का चचेरा भाई, तथा आजमगढ़ 
का संबंधों है । पड़ोसी के आचार विचार का कुछ भी तो उस 
पर प्रभाव पड़ेही गा। अच्छा तनिक इसके मंगल भजन का आप 
भी खुन लेवे । क्या ही कोमल स्वर में भेरवों के ठाद में मधुर 
ध्वनि में गा रही है 

आसा नितप्रति भोर जगावत ॥ 

उठट्ठु उठहु आलस तजि देखहु सुख के सूरज आवत ॥ 

अब तम बिपति बिलानि संपदा सुरभि बयारि बहावत। 

“इच्छा चक चकई संमेलन तट पर होत लखावत ॥ 

करत किलोल कामना प छी बिबिध राग स्वर गावत | 
. - खुखही सुख शीलाल जगत में आसा आस बँधावत ॥ह॥ 

भजन भोजन आएदे से निपट कर शुलाबकली शशि कके. 
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जाती थी । 
गुलाब ने अचरजके साथ पूछा-क्यों २ खेरियत तो है न ?' 
शशि ने हँसकर उत्तर दिया--हाँ खैरियत है । में अभी सलाह 
कर रही थी कि आज तुम्हे साथ में लेकर उपचन की सर” 
करूं । अब तुम आ गईं चलो चले तनक घूम आवे। घर मे बैठे 
बंठ जी ऊब गया। यह कह कर वह कुछ अनमनी सी हो गई ३५ 
उसका मुख कछ फीका पड़ गया | आकृति बदल सी गई। 
यह देख सुखमा बोलो--डठो चलो, बैठी क्‍या हो। अब तो? 


आपका सखा! #&ा गइद न ? चल! चले॑। इस पर भां जब शाबहः, 


ने कुछ उत्तर न दिया तब वह फिर बोली “क्यो? ऐसी अनमनी से. 
क्यों हो गई ? अब भी कुछ कोर कसर हे क्‍या ? अरे अब तो: 
दो ही एक महीना हे । “जहाँ लगा माघ, तहँ। जगा भाग ।” 
शशि ने उसका हाथ रूटक कर कहा--चल तुमे हरे ही! 
हरे दीखते हैं। तू क्या जाने की मेरे मन में क्‍या है और मै: 
क्यो दुखी हो रहो हूँ। 
सुखमा ने कहा-वह क्या? क्या कुछ ओर भी “आगे कुछ 
कहना चाहती थी।कि शशि उसकी बात काट कर बोल उठी-- 
दुखिया दुख बूकत भले खुखिया जाने काह | 
सन्‌मुख गर काटत रहो तबो न निकरे आह ॥ 
हम तुम तो यहाँ मोजही कर रही हैं। हम क्या जाने कि: 
मेरो [| आँखों के कोनों में जल की बूद झलका कर |] प्यारी 
चज्चला [ जल भरी आँख डबडबा कर ] हाय ! केसे दिन 
काट रही है [स्वगत] हे भगवन! स्त्री जीवन घिकार जीवन, 
अधाजी वन, ब्यथ जीवन, किस कामका जीवन ? इसे सिरजन्े 
की क्‍या पड़ी थी!इस जीवन में क्‍या सुख घरा है? सिधा इरूके 


' पास पहुँची । खुखमा इससे पहिलेहो वहाँ पहुँच गई थी। गुलाब | 
को देखते ही वह बोली--आइए ! आपहो की राह देखी: 













द््क्ष्या ह । 
के जन्म से लेकर मरण तक दुःख ही मेले और कौनसा इसमें 
डुख है ? हाय बेचारी क्लसि कुघड़ी में दुश के हाथ पड़ी! 
जुुनते थे कि चुनार में बड़े शधूत और चतुर है, वे चाहे तो 
प्रॉंखो का काजल निकाल लें परन्तु चब्च्चला के बारे में उन लोगो 
ही भी घूतताई ( ऐयारी ) हवा हो गई | शेर गए, खुमेर गए, 
हाड़ गये सभी गण,पर पकड़ा किसी से चूहा भी न गया !!! 
वोज निकालना तो दूर रहो इतना भी पता न पा सके कि वह 
कहाँ किस खोह, दरें, धरती आकाश पाताल में पड़ी मेरे नाम 
को ये रही हे। हा 

शशि की वात खुन शुलाब कली ने कहा- बहिन ! क्‍या 
बात है, कुछ सुझे भी तो बताओ ? कर 

शशि०-में ऊपर कह चुकी हूँ कि अपना दुख वा सुख किसी 
पे कहना न कहना बराबर है, कारण कि खझुनने वाला यदि 
धुक्त भोगी । ( भोगा-हुआ भ्ेला हुवा ) हे तो एक क्षणके लिये 
उसके दिल पर एक लहर सी लहरा जरूर उठंगी और वह 
म्रन वाणी से समवेदना भी प्रकट करेगा । किन्तु इससे क्या? 
क्या इस से उसका कठोर दुख बँट जायगा!? नहीं, प्रत्युत बार 
बार कहने से वह ओर भी बढ़ता जायगा। यदि वह सुनने 
वाला खुखी हुआ तो उससे अपना दुख खुनाना मानों भैंस के 
आगे बीण बजाना है । वह खुनाते वक्त तो “ हूँ हूँ ” करता 
दीखता है लेकिन अपना कान बंद किये रहता है, सुनता ही 
नहीं । ओर मनही मन कहता भी जाता है कि- क्या रड रोना 
झुनाने लगा | इसका मुह भी दद नहीं करता ?” अब तुफ्हीं 
कहो, दुखिया अपना दुख किससे फहे और कह कर क्या 
लाभ उठावे ? अरे, कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे कि मुख से तो वे 
हा | हां !! हां !!! शिव शिव शिव !!] राम राम !! हे भगवन ! 
कहते दोजंगे ओर जहाँ वह आँखें पोहुता हुआ वहाँ से उठ 
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कर चला गया तहाँ ठठा कर हँसेंगे और कहेंगे-पड़ा है रेव डी 
के फेर में, तूमड़ी तंग है” इत्यादि | इसोसे कहा है-- 
तुलसो पर घर जाइके दुःख न कहिये रोय | 
आपन भरम गेंवाय के बात न पूछ कोय । 
गु लाब ने कहा-बोबी । आप ठीक कहती हो। इस: 
सन्दह नहीं 
के दुख जाने दुःखिया, के दुखिया को माँय । 
का दुख वह जाने नहों, जाकी फटी बिवाय ॥ 
फिर भी दुख खुख कहने सुनने से मन का कुछ बोझ हलक: 
हो जाता है। कुछ देर के लिये मन पर शांति आजातो हैं॥ 
रोने से न रोने वाले पर अधिक बीतती है | खूब रोने से मनः 
का दुश्ख दूर हो जाता है और उसे शांति होती है। पर न 
रोने से मन पर दुःख का बोर भारी हो जाता है और उसके 
हृदय में वह दुःख कुम्हार के आँवाँ की तरह दहकता है 
फिर मुझसी दुखिया आप को कहाँ मिलेगी जिसका दुश्ख ही 
में दिन कट रहा हो। 
.._ शशि कुछ कहना ही चाहती थी कि सुखमा बोल उठी-- 
शजी इनकी एक सहेली थी **' 
गुलाब०--हाँ, सो क्‍या हुई ? 
सुखमा--खो गई। ल्‍ 
गुलाब०--सो केसे ? क्या किसी मेले तमाशे से खो गईं £ 
सुखमा-जी नहीं । घर से ही गायब हो गई । - 
गुलाब०-घर से गायब हो गई ? कहीं किसी के साथ तो: 
नहीं चली गई ? ] 
सुखमा०-छिः वह ऐसी बेसी स्त्री नहीं जो साथ लगे | 
गुलाब०--फिर 7? 
सुखमां०--फिर, क्या समय के फेर मे पड़ गई । 
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शुलाब०--( आइचय से ) सम्रय का फेर केसा ? उसकी 


क्या अवस्था थी ?  *« 
झुखमा०--अवस्था अभी क्या है, अभी तो उसकी अक्कल् 
हाढ़ भी नहीं निकली 
गुलाब०--तो क्या बह दुष्टों के चंगुल में पड़ गई ? 
सुखमा०--जी हाँ । 
गुलाब०--अच्छा ! वह है कहाँ यह जानती हो ? 


खुखमा०-इतना ही जानती होती तो क्या था।तब तो कुछू न 


ऋुछु उपाय करती ही | यही तो नहीं मालूम कि वह कहाँ है 
(सके बाद खुखमा ने कुछ कच्चा चिद्ठा खुनाया और जेसे वह 
गएयब हुई बताया | 

शुलाब सुनते ही ठ ढो साँस लेने लगी ओर बड़ी बड़ी 
प्रॉखा। से मोती के समांन बड़ी बड़ी ऑँखुओ की बूंद ढर- 
गशती हुईं बोली-हा | उस दुखिया का किस्सा भी मेरे ही सा 
(| भगवान दुश्श का मुंह काला करे। इन दुश्श ने सतियां 
मे क्‍या नहीं दुदशा की । न जाने वे दुषश्दलन कहाँ सोए 
डे हैं। जान पड़ता हे मुचकुंद को जगह वेही चादर ओढ़ 
;४₹ उसकी एवज दे रहे हैं। 

इन लोगों की कहा खुनी शशि को नहीं भाई और बह '“उठो 
लो चले उपवन में” कह कर उठ खड़ी हुईं। खुखमा और 
ल्ाब भी उठ पड़ीं। तीना बाग ही बाग चलकर उपचन में 
प्कल आई । यह उपचन प्रकृति की अनोखी बाटिका है। इतना 
प्रणीय ओर सुखदायक है कि लिख कर बताया नहीं जा 
[कता । तीनों सखी एक दूसरे का हाथ थामे पेड़ पौदों लता- 
॥ की शोभा देखती हुई एक भरने के पास पहुँची । तीनों एक 
क पत्थर की चिकनी चट्टान पर बेठ कर भरने का आनन्द 

लगीं । 


की जज क्यू है अब कर 


गुलाब ने कहा--बहिन शशि | जिस समय में भाई के 
साथ इस पचत का राह इधर आ रही थी तो यहां से ४॥६ कोश 
पूरब एक बड़ा जल-प्रषात देखने मे आया था। बेसा जल- 
प्रषात ओर भी कहीं इस भारत में है कि नहीं सो मेंने देखा 
सुना नहीं । 

शुशि०-है क्‍यों नहीं | नर्मदा का जल-प्रपात भी मनोहर है 

सुखमा०-टॉडे की दूरी को देखा होगा। वहां दो नदी 
आपस मे मिल कर पचास साठ हांथ नीचे गिरती है । 

गुलाब-हाँ हाँ बहिन ठीक कहा | एक तो पूरब से बह 
कर आई है जो चौड़ाई में कम है । दूसरी दक्खिन से आई है 
डसका पाट चोड़ा है। दोनों नदिया एक साथ मिल कर एक 
बड़े गहरे गढ़े में गिरी हैं जिनकी शोभा देखते ही बनती है। 

शशि०--क्या जाने, मेंने उसे कभी देखा नहीं । 

गुलाब०--एक दिन चल वहाँ का दृश्य देख आब। क्‍ 

शशि०--ना बीबी, में तो किले ओर राजधानी के बाहर 
पैर घरते थरथर काँपती हूँ। हाँ, यदि तुम्हारी इच्छा वहाँ 
जाने की हो तो एक हमारी सखी है उसके साथ जाकर देख 
आना । बह हे वहाँ जाने योग्य । 

गुलाब०-वह सखी कौन है, ओर वह कहँ। है ? 

शशि०-आज उसके आने की तिथि थी परन्तु आई नहीं। 
कहीं फेस गई होगी। आज नहों आई तो कलह चह जरूर आवेगी। 

शुलाब०--हैं। आज उसे गये भी पखबाड़ो हो गया। वह 
कह गई हे यह मुझे मालूम नहीं क्योंकि चह कहों भी जाती 
है तो अपना पता नहीं बतलाती | 

गुलाब०--क्यो ? 

शशि०--यह तो में नहीं जानती | : 








शाम होते देख सुखमा बोलो--अजी चलो अब घर को 
 अलें। देखो सूरज डूब गया | अन्धेरो कुछ कुछ अपना रंग 
बदलने लगी । यह सुनते ही शशि उठ खड़ी हुईं । तीना वहां 
से चल कर महल में आईं | शशि ने गुलाब से पूछा-आज तो 
तुम मेरे हो पास सोओगी न ? 


गुलाब ने उत्तर दिया--हँ।, आज तो में आपही के पाल 
रहूँगी। क्योंकि बीवी ! कमी अकेली रही नहीं। मां अपनी 
गोद में लेकर सोतो थी। क्या करे भाग्य जो करावे वह 
करना पड़ेगा। यहूँ। भी रात में सियार“हुआ, हुआ,” मचाते 
हैं, लोमडी “कवच कच कच कच” करती है। उल्लू घुर घुराते 
हैं। कुत्ते “भाभों भाभा” चिह्लाते हैं। इस आवाजों से दिल 
दृहदल उठता है । फिर भी अब कुछ साहस बढ़ता जा रहा है। 


ही इसके उपरान्त तीनों बाग से चल कर महल में आई और 
झपने २ कमरे में चली गई । 


इसके आगे क्‍या हुआ यह जानने के लिये इसके आगे का 
भाग देख । 


॥ इति ॥ 


९<बरस्जिअाओ 





क्या 





माथ का महीना है। जाड़ा कड़ाकेचूर है । तिसमें पच्छिमो 


: » बयार तो गजब ढा रहो है। दाँत से दाँत लड़ रहे है। शरीर 


की नाड़ी नाड़ो काँप रहो है । शरोर पर के कपड़े तो मानों 
बरफ के पानी में सिगा कर पहिरे गए हैं। हाथो की डँगलियाँ 
अकड़ो जा रही है। मुख पर तो सुन्न सवार है और पेसा 
मालूम होता है कि मुख को नाड़ियां में रक्त का संचार हे- 
ही नहीं | लोग कहते हैं आजकल “चिह्ला जाड़ा” है। अर्थात्‌ 
वह जाड़ा जिसमें “चिल्ल पुकार” मचने लगे । 
धन के पन्द्रह मकर पचीस । 

चिह्ला जाड़ा दिन चालीस ॥ 

अ्रभी लाचीसा दूर है अभी तो घन में आठ ही नव द्नि 
गये हैं । क्‍ क्‍ 
... इधर तो जाड़े का जोम,उचर रात भो अँधेरी । अँधेरी भो 

घह कि अपना ही हाथ अपने को न दौखे ! चारो ओर चिराग 
गुल” । निशि-प्राणियों की भयानक आवाज पत्थर से जमे हुए 
कलेजों को भी हिला दे रही हैं। पेसी अखंड रात में छोटे छोटे 
जड़ वृक्ष भो भयानक रूप धारण करते हैं। दूर से ऐसे जान 
पड़ते हैं मानो कोई बनले जीव है ओर अब ये खा ही जायँगे । 
कभी २ इन अंधेरे वृक्षों मे-सूत, प्रेत, पिशाच, डाकिन, शांकिन, 
योगिन, भूतिन, भैरव, भवानी, मसानो, मशान, चुरेल, चंडी,. 
आदि बैकल्पिक प्राणी ( कयासिया रूह ) रहते हैं । फिर भी 


चोर, डाकू, ठग, आदि ऐसे ही रात्रि में-ऐसे ही बव॒क्षोमे-छिपे 
रहते हैं। उन सबों को भय श्रम आदि कुछ भी नहीं ब्यापते । 
च्यों ? इसलिये कि वे मन के दृढ़ होते हैं ओर ऐसे स्थानों में 
भ्ति दिन रहते २ उनका भय श्रम आदि सब भाग जाता है। 
वे निर्भय होते हैं। उन्हें कोई डरा नहीं सकता । 

देखो न, दक्खिन की ओर बोग की चह्ार दिवारी पर क्या 
काला २ उचकता सा दौखता है ? यो नहीं मालूम होगा। आओ 


चहीं चले ओर निकट से देखे कि वह काला काला भालू सा 


कया उचकता दीखता है। . 


यह लो ! यह ता कोई जीव हे जो डोर के सहांरे दीवार 
पर चढ़ रहा है । रात ऐसी अँधेरी है कि वह साफ नहीं 
'दीखता पर हाँ, उसकी परछाँहीं से मालूम होता है कि वह 
पशु नहीं मनुष्य है । द 

वह मजुष्य धीरे धीरे मुंडेरे पर पहुँचा और डोरी को 
दूसरी ओर-बाग के सहन की ओर-फे क कर सु डेरे से नीचे 
बाग में उतर आया । नीचे उतरते ही वह कुछ घबराया | फिर 


कुछ सम्हल कर दक्खिन ओर की खिड़की पर आया। देखा 


तो खिड़की बंद थी। परन्तु उसमें ताला नहीं लगा था। खिड़की 
को खोल कर वह पुरुष बाहर आया । देखा तो एक ओर 


पुरुष काला लबादा पहिने वहाँ खड़ा हे । उसने उससे कुछ 


ठग भाषा मे कहा-'ते थे तुराई ची” 


अर्थात्‌ क्या तुम तयार होकर आए हो ? उसे दूसरे ने 
डसी भाषा मे उत्तर दिया । 
६६ हलब का । 
अर्थात्‌ “ हाँ ” | पैहिले ने फिर पूछा-- 


“ चनक चरा / 
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अथात्‌ होशियार रहना । दूसरे ने जवाब दिया 
“४ सन्‍ते शिरा मा सेहत ” 
अर्थात्‌ हम बहुत चौकस हैं । 
इसके बाद वह पहिला पुरुष (जो दीवार पर से उतरा था ) 
दइवांजा भेड़ कर भीतर चला गया। 
आइये हम भी उसी का पीछा करें और देख कि चह 
कहाँ जाता है । 
“ वह पुरुष धीरे धीरे दबे पाँव रोसों कियारियों को लाँधता 
हुआ गुलावकली के कमरे के पास पहुँचा | कमरा खोल कर 
भीतर पैठा ओर उसी की चारपाई पर आँधेरे में बेठा बेठा 
कुछ सोचने लगा। 
उधर बारह का घंटा बजते ही गुलाबकली चुपके से उठी 
ओर लेस्प को कम कर शशि के पलंग के पास आई | देखा तो 
वह पहिली नींद में अचेत सो रही है| गुलाब ने इसी समय 
कान में से फाहा निकाल कर शशि की नाक से लगाया । फाहे 
की महँक से उसकी अचेतता ओर भी बढ़ गई। जब उसे 
वेश्वास हो गया कि शशि अब खूब अचेत है ओर हिलाने 
होलाने से भी मिनकने की नहीं तो वह धीरे से दवाजा खोल 
ह_र अपने कमरे की ओर आई ओर मुख से हल की सी सीटी 
(जा कर कुछ इशारा की। उसके इशारे पर किवाड खुल गए 
ग्रोर चह अन्द्र जा कर उस पुरुष से--जो वहाँ पहिले ही से 
तिवार फॉद्कर घुसा बठा था-सलाह करने लगो। सलाह इतनी 
गीमी आवाज में हो रही है कि हम उसे बताने में लाचार हें। 
ब कुछ शशि के बारे ही में वात चीत है। अच्छा जो कुछ हो 
[ह आगे ही आने चाहता है | क्‍ 
इधर तो ये दोनों काना फूसी कर ही रहे थे कि बाहर 
घड़की पर खड़ा हुआ पुरुष उसी भेष में घबराया हुआ वहाँ 


आया और इशारे से किवाड़ खुला कर अंदर गया और बोला | हैं? 
“मामला तो गड़बड़ है” मा 
पहिला०--घबराकर | क्‍यों क्यो ? क्‍या हुआ १ 
दूसरा०-पहरू जग गए ओर वे खिड़को को ओर चिट्लाते 
चले आ रहे हैं | यह देख कर में भागा यहाँ आया हूँ कि तुम्हे 
खबर कर दू' जिसमें अभो कोई कारबाई न की जाय। 
पहिला०--क्या निकलने का रास्ता नहीं है ? 
.. दूसरा०--इस वक्त नहीं है। क्योकि पहरओं का गश्त- 
शुरू हो गया। सुनो देखो वह चिल्ला रहे हैं । 
शुल्ञाब०---यह तो बड़ा बुरा हुआ द 
पहिला०--कुछ नहीं | थोड़ी देर का शुल गपाड़ा है। 
थोड़ी ही दर में सब पट पठा जायगा। जब ये ठ ढे पड़ जायगे 
तो अपना काम शुरू करेगे। - 


दूसरा०--खुनो खुनो खिड़की पर कुछ गुलगपाड़ा मचा है। 

पहिला०--कान लगा कर-बहुत आदमियों की बोल सुन 
पड़ रही है । 

दूसरा०...“खिड़की कैसे खुली पड़ी हे” इसी पर वे 
सब बहस कर रहे है । कर 
.. स्प्री०--बंशक बहस खिडको पर होगी। क्योकि वह खिड़को 
दि्नि।म भी कभी नहीं खुलतो थी रातम उसका खुला रहना “१ 
तो एक नयी और अचरज की बात है। जान पड़ता है वे लोग 
“खिड़की खुली हे, खिड़को खुली हे”,कहते हुए इधर ही 
चले आ रहे हैं! 

पहिला०-बेशक, थे सब इधर ही चले आ रहे हैं । 

दूसरा०-आप लोग इसी कोठरी में छिप जाये ओर में 
 कोठरी में ताला लगाये देता हूँ। ताला लगा रहने पर-इसमे 





*हुदैड 
कोई है-इसका शुभा उन सबों को न होगा | इधर उधर कर 
करा कर वे सब चले जायेगे! 

गुलाब०-ओर तुम ? तम कहाँ रहोगे ? 

दुसरा०-में भी अपना कहीं ठिकाना कर लू गा 

पहिला०-इसी म क्यो नहीं चले आते ? 

दूसरा-तब तो यह साफ जाहिर हो जायागा कि इसमे 
कोई है। फिर तो तीनों की खबर लेली जायगी । में किसी भाडी 
पं छिप रहूँगा। यह कह कर डसने ताला बन्द किया और 
भाग कर एक घनी भझाड़ी की तर चला गया । 

कुछ सिपाही एक आदमी को पकड़े हुए और कुछ उसे 
वपत लगाते हुप्प भीतर बोग मे आए । झाड़ी में छिपा हुआ 
एुरुष उनके सामने गया ओर उन्हें चुप कराकर कहा-शुल 
पपाड़ा न मचाओ चुपचाप इसे लेजा कर हवालात में 
॒न्द्‌ करो। 

एक सिपाही०-ओऔर कोई यहाँ अब तो नहीं हैं ? 

यहाँ की फिकर छोड़ दो | यहाँ का हाल तड़के मालूम 
ऐगा। वे सिपाही उस केदी को लेकर खिड़की की राह बाहर 
ले गए. । वह दूसरा पुरुष खिड़की बन्द कर वहाँ आया जहाँ 
गैनों बन्द थे। और उसने एक ताला और उसमे चढ़ा दिया। 
ले की आवाज़ कान में पड़ते ही पहिला पुरुष भीतर से 
ग भाषा में बोला 

4 कया च्चो्‌ > ब 
बाहर पाले ने जबाब दिया। 
च्द भया प्ची श9 
अन्द्र चाल्ा०-अरे साई, गुल गपाड़ा मिद गया ? 
हे घाला०--चुप चुप बोल मत । अभी बड़ा गोल 





अन्दर बा०-सच कहो ? अरे यार ! अभी तक गोलमाल 
मिटा नहीं । बड़ी कम्बख्ती है ? [ 
बाहर वाला०-कहता हूँ कि चुप रह, अभी सब इधर 
उधर कर रहे हैं । 
अन्द्र वा०-तब तू क्‍यों सामने खड़ा जोखिम उठा रहा है ? 
बाहर वा०...हाँ, ले। में भी भागता हूं कुछ रात रहते ही 
आउऊँगा | यह कह चह चल दिया ओर वहाँ आया जहाँ शशि 
का महल था। धोरे धीरे दबे पाँव शशि के कमरे की ओर 
बढ़ा, देखा तो दरवाजा खुला पड़ा है । शशि अपने बिस्तर 
पर पड़ो खरीरटेको साँस ले रही है। यह देख वह पुरुष मनही- 
मन हँसा ओर हँस कर अपना हाथ उसकी नाक से लगाया। 
दो चार छींके आकर शशि की नींद टूटी । वह अपने 
पलेंग के पास पुरुष को आकृति देख हड़बड़ा कर उठ , 
बेटी और चट बिस्तर के नीचे से कटार निकाल दपट कर 
आवाज़ दी- तू कोन हे ? जल्द बता नहीं कटार हाथ से. 
छूटने चाहती है ।” 
उस पुरुष ने देखा कि अब यदि असावधानोी करता हूँ 
तो शशि अपना वार कर बठेगी इससे वह ओर कुछ न कह 
कर फौरन अपना काला लवादा उतार कर फेक दिया और / 
रूमाल से मु ह रगड़ कर कहा--हा हाँ वार न करना समझ 
बूझ लो तब हाथ उठाओ | हे 
.. उसके ऐसा कहते ही ओर लबादा उतार कर फे'कते ही 
शशि हँस पड़ी ओर कहने लगी-लो अभी अनर्थ हो चुका 
था। हँसी २ में प्राण जाते । क्‍योंकि वक्त ही ऐसा है 
इसमें हमारा कलर नहीं । अगर तुम झूटपट लबादा न 
उतारती ओर मुख रगड़ कर न दिखातीं तो सचमुच आज 
तुम मेरी कटार के घाट उतर पड़तीं। रात में ऐसो हँसो अच्छी | 


सरल 


०जा्ती 


“ह्क््क्षा 
नहा, इस में कभ्मी धोखा हो जायगा। ( हाथ पंकड़ कर ) कहो 
कही रही ? 


सौदामिनी ने कहा-वस अब यह न पूछी कि कह रही ।. 


आज मुझे सगवान हो यहाँ ठेल कर ले आए नहीं तो... ... 


शशि०--घवरा कर-हाँ नहीं तो क्‍या ? 

सोदा०-बस अब आगे न पूछो । 

शुशि०--क्‍्यों ? 

सोदा०-यों हीं । 

शशि०--फिर भी तो 

सोदा०-वस कुछ पूछी न | बड़े तड़के दान करो। आज: 
की रात भारी थी भगवान ने काट दी ! 

शशि०-आखिर क्या बात हे कुछ साफ २ कहो भी तो ? 

सो<7०-वहों बात है जो बोत चुकी है। 

शशि०-अर्थात्‌ ? द 

सोदा०-अर्थात्‌ तब की बार उलठटा खोह की खाक छानीं- 
थीं अब की किसी ओर खोह की बारी थी । 

शशि०-से कैसे, क्या फिर कुछ रंगः नज़र आ रहा है ? 

सोदा०-आ रहा है कि आ ही चुका था क्‍ 

 शशि०फिर ? द 

सोदा०फिर क्या भगवान की कृपा से बाल २ बच गइई।! 

शशि०-(घबरा कर) सो केसे ? 

सोदामिनी ने सारा किस्सा सुना कर कहा-तीनो फ से हैं ? 
एक तो हालात में गया। दो उसी में बन्द है जिसमे तुम्हारा 
प्यारी गुलाब कुमारी रहतो थीं। कहो केसा घोखा खाई? 

शशि ने कहा-इसमें में धोखा नहीं खाई, धोखा खाए पिता 
जी । उन्हीं की शिफारिश-पर वह यहाँ आई ओर रहने लगी। 


वह एक राजपुत्री मान कर यहाँ रक्‍खी गई । और उसके 


ठ्कछः 


अनाथ अबला समझ कर ही पिता जी ने इसको (शुलाब को) 


ओर इसके भाई को आश्रय दिया। आप तो जानती ही हैं कि 
पिता जी केसे साधु स्वभाव के हैं। उन्हे मोह लेना कोई 
कठिन बात नहीं । इन खबों ने अपना जादू उन पर चला कर 
उन्हे मोह लिया । वे इनको दीनापवस्था पर मोम की भाँति 
पिघल उठे । मर्दा को-जो इ॒घुलाब का भाई है-अपने दर- 
बार में स्थान दिया और इस रौड़ को मेरे पास कर गए । 

सौदा०--भाई ? भाई कैसा ? चह कहाँ है ? 

शशि०--हाँ एक इसका भाई जिसे मेंने तो देखा नहीं- 
झुना हे-साथ में है । गा 


सोदा०--राम जाने वह कोन है, अब वह क्यों हाथ आने 


लगा । जरूर निकल भागा होगा | पहिले से मालूम होता कि 
. एक भाई साहेब भी साथ हैं तो उनको भी ख़बर ले ली जाती, 
. शोक ! अब वह निकल गया होगा। ओर अचरज क्‍या कि 
जो आदमी बाहर खिड़को पर पकड़ा गया वही- भाई न हो । 
शशि०--“क्या अचरज है ।” क्‍ 
; सोदा०-मुझे तो कुछ ऐसा ही मालूम होता है। अच्छा 
अब तो तड़के पता चलेगा कि वह भाई है या भोजाई। 
शशि० जो कुछ हो | यह अच्छी तरह मुझे! मालूम हो 
गया कि जमाना बुर आया। इस समय सच्चे भ्ूठ, चोर 
खाहकार, सज्जन, दुजन, बुरे भले, कपटी, निश्छल, शत्रु मिन्र 
. को पहिचान कठिन है। इस समय, धूर्त, कपटी, कुचाली, 


खल, निन्‍्दक, लम्पट अधिक और सज्ञन, हरिजन, साधुओं 


की कमी क्या अभावही है। दुर्जना दुष्शो का बोल वाला है 
साधु महात्माओं का मुँह कोला है। अबला कहीं की न रहों 
इन पर तो मांनों साढ़े साती शनश्चर ( सनीचर ) सवार है। 


. इनकी हर जगह हर हालत में मिट्टी पलीद हैं । ऊँच नीच , 


जुकका . 
दोनोंहीं इनके शज्रु हैं। कहाँ तक कहे जमाने में कुछ ही लोग 
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ऐसे ढू ढ़े मिलेंगे जो इनके शुभचितक हैं वरन्‌ सब इनके शत्रुः 
. ही शज्रु हैं। मुझे नहीं मालूम होता कि कामियों की मां बहिले 
केसे उन दुशो से बच जातो है । पर-खत्री को ओर जिस की 
कुरुचि रहती है वह किसी भी ख्त्री को-चाहे वह आत्मीय: 
ही क्‍यों न हो अच्छी दृष्टि से न देख सकेगा । क्योंकि 
|] दूषित, काया दूषित, सब दूषित ही 


पड 7: जन 
दूषित है। ऐसो दूबित, दुष्टि जिस पर पड़ेगो उसका भाव 
दूषित ही रहेगा। 


ज्यों त्यों करते प्रातःकाल हुआ। शेष रात बात चीत हीं: 
में बीत गई | सूरज निकलने से पहिले ही सोदामिनो उठी और 
निपट निपटा कपड़े बदल कर ड्योढ़ी पर पहुँचो। ड्योदी 
पर यही चर्चा हो रही थी कि आज रात में जनानोी खिड़की 
पर एक चोर पकड़ा गया है। कोई पूछता है-कैसा है। कोई 
कहता हैः-हिन्दू है कि मुसलमान इत्यादि २। इसी प्रकार कहा- 
सुनी हो ही रहो थी कि सोदामिनी वहाँ पहुँच कर जमादार से. 
बोली-जमादार जमादार ! कूटपट एक गारद साथ मे ले 
कर जनान खाने मे चलो ॥ 

जमादार०-हैं, क्या अभी कुछ ओर खटका है ? 

सौदामिनो०-चलिये तो, चलने पर न मालूम होगा । 

जमा० खेरियत तो हे न ? 

सोद[०--बस इस वक्त ज्यादा सवाल जवाब की ज़रुरता 
नहीं, फौरन तेयार हो । द 

जमादार ने फौरन गारद तैयार किया ओर सोदामिनी के- 
साथ वह जनाने बाग में पेठा | द द 

. उधर सबेरा होते देख वह स्त्री ( गुलाबकली ) उस पुरुष” 

से बोली-क्यों जो !सबेरा हो गया वह अभी तक न लौटा ! 


धर 


हों गिरफ्तार तो नहीं हो गया ? यदि कहाँ वह गिरफ्तार दो 
या तो फिर उससे भी बुरो हालत हमारा हुई | बह वो घरा 
कड़ा गया ओर किसी हवालात में बन्द किया कराया गया 
गाओर हम तो न घरे गए. और न किसी ने हमें बन्द ही 
कया खुद दवालात में बन्द हो गए |! अगर वह पकड़ न 
या होता तो जरूर आया होता । श्रब॒ तक तो हमलोग 
हहाँ के कहाँ निकल गये होते । 
पुरुष-है कुछ दाल में काला ज़रूर । 
स्त्री०--मान ले कि हम जेसा सोचते हैं ठीक है, तब अब 
ऋरना क्या चाहिये ? 
पुरुष०--इस समय चुद्धि भंग है। मुझे तो अब अपने 
छुटकारे का डोल दीखता नहीं है। बाहर से कुंडी बन्द हे कि 
डउख में ताला भी लगा है। बंद करने वाला वही है अथवा 
ऋोई दूसरा यह केसे कह सकते हैं। हाँ, यदि कोई गैर नहीं 
तो खेर है चरना आज ऐसी बेभाव की पड़ेगी कि खोपडी 
से बाल न रह जायेंगे ओर यही होता दीखता भी है। हे ईश्वर! 
आजऊ जेसा धोखा तो जीवन में कभी नहीं खाया । 
स्थी०-निरे नामद हो, अजी कुछ उपाय करो । 
युरुष०--उपाय क्या ख़ाक करे । चूहा चूहेदानी में फँसा 
“है अब वह उसमें से निकल कयोंकर सकता है? 


स्वी०--हाँ, निकल भी सकता है। लोहे की तीली काट 


क्र निकल भाग सकता है। 

धुरुष०---तब निकल आग न ? 

स्री०--हाँ, निकल भागे, कहाँ निकल भाग ? इसमें से 
अनेकलने पर भी तो पकड़ जाने का डर है। बाग के चारों ओर 


जवान को कहकहा दीवार खड़ी है उसके पार जाते जाते तो .. 
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“बड़े घर” भेज दिये जायँगे । फिर अब समय भी नहीं है। 
अच्छा, अब तो हरि इच्छा | 
इधर यह कहा खुनी हो ही रही थी कि कुछ मनुष्यों की 
बोलो झुन पड़ी । पुरुष ने स्त्री से कहा-लो अब कम्बख्ती आ 
'गईं, जान पड़ता है कि सिपाही पहुँच गये । 
इतने हो मे ताला खोला गया ओर सिपाहियों ने कोठरी 
घेर लिया। जमादार और दो सिपाही भीतर गए । देखा तो 
सचमुच एक स्त्री ओर एक पुरुष बेठ हैं। श्थी का हाथ 
सोदामिनी ने पकड़ा और उस पुरुष की मुश्के बाँध कर दोनों 
सिपाही ले चले । कि 
अब सौदामिनी ने उजाले में देखा कि दोनों स्त्री पुरुष 
चुराने पापी हैं।और वह हँस कर बोली-क्यों बचा करीम ! यह 
बदमाशी | शंकर और सीताराम की तो हो गई अब तुम उठे हो ? 
लोबच्चू, आज तुम्हें भी मालूम पड़ जायगो कि घूर्ताई 
कितनी मीठी बस्तु है । स्त्री से कहा--तुम कहो गुलाबकली- 
की नानी ! बाजार कमाते २ धन नहीं जुड़ा अब चली हो 
धूताई (ऐेयारी) करने ! कमेसिंह से ऐयारी करती तो कुछ मिल 
भी जाता । अच्छा, कुछ तो यहाँ भी पाओगी । अपने किये का 
फल तो तुम्हे! जरूर ही भोगना पड़ेगा। हि 
इतने ही में चार सिपाही रात में पकड़े गये पुरुष को 
लेकर सोदामिनी के पास आए। सौदामिनी उसे देखते ही पह- 
चान गई ओर बोलो-सलाम मियाँ। कहो मिजाज अच्छा है १ 
'युरुष ने गरदन नोची कर कुछ उत्तर न दिया, तब वह फिर 
 बोली--अच्छा, मियाँ तुमने तो अपनी वाली कर दिखाई अब 
. 'तनिक इसका मजा भी चखो । बेशक तुम सबा ने बहादुरी 
'द्खिाई । परन्तु मियाँ | यह उस चक्त तुम्हे याद न आया होगा 
चके वहाँ बावा सिद्धनाथ की चेली सोदामिनी है । कहीं उस- 
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की कौंध अन्धा न बना दे, उसकी तड़प कहों दिल न ताड़ 
डाले, अथवा वह गिर कर मुँह न कुलस दे। सोदामियी का 
नाम सुना था कि नहों ? ( उत्तर न पाकर ) अच्छा नहा छुना 
था तो आज झुन लेवे । ( सिपाहियां से ) ले चलो, इन तोनों 
को दश्वार में ले चत्वी । 
... सिपाही उन तौनों स्त्री पुछण केदियों को लेकर द्रबार में 
आए । शशिप्षणा को लेकर सोदामिनी भी दरबार के जनाने 
बाग में आई और चिका की आओोट में दोनों जा बेठीं । 

राज! साहेब गद्दी पर अमीर उमराब दाहिने बाँये बेठ 
हुए दरबार को शोभा बढ़ा रहे थे और रान की वारदात पर 
बहस कर रहे थे कि रुस्तमसिंह जमादार ने मुजर किया और 
कहा-सरकार ! ये तीनां केदी आज रात जनाने बाग में पकड़ 
गए हैं | यह औरत वही है जिसे हुज्जूर ने पनाह दिया था 
.. शाजा ने बड़े ध्यान से तीनो की देखों। उस स्त्री की ओर 
देख कर कह्दो-सच२ कहो क्या बात है ? उस खझ्मी के बोलने 
सें पहिले ही चिक मे से सोदामिनी ने कहा-सरकार, इन 
खंदो को नहीं जानते ? इस ठगिनो ने सरकार को बडा धोखा 
दिया। यह अपने को राजपुत्री वताई है सो इसकी घूताई 


( मक्कारो ) है। यह वेश्या है, जीनपूर की रहने वाली है। इसे . 


कोई ऐयार मिल गया उसने इसे थधूत विद्या बताई । दो चार 
काम जीनपूर ने इसने ऐसे कर दिखाये कि जौनपूर वाले इसे 
ओऔर इसको विद्या को मान गए.। तब से यह जोनपूर में बड़ी 


मशहूर ऐयारा ( धूतों ) कही जाने लगी। और ये दोनों जाति. 


के मुसलमान हैं। इलाहाबाद के रहने वाले हैं | इन्हीकी मदद 

यह यहाँ ( सरकार के पास ) आई और कुमारी के साथ 
रखो गई । कल ये लोग इसो बंदिश में जनाने बाग में पैठ कि 
पहिंले की भांति फिर कुमारों को गायब करे'। इनकी बंदिशे 


| 
| 
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वध चुकी थीं दो ही चार मिनटों की देर थी कि कुमारी पलंग 
. सहित उठ जाती । ईश्वरीय प्रेरणा से में चुनार से यहाँ पेदल आ 
यहुँची। डेवढ़ी पर पहुँचतेही मुझे जनानी खिड़की पर छुछ खटका 
मालूम हुआ। मेने संतरियां को सावधान कर, उन्तमे से दो चार को 
साथ में ले खिड़की की ओर क्ुकी। दूर ही से मुझे एक पुरुष 
की परछाँही कलकी ( धीरे २ जाकर मेंने (उंगली से दिखाकर) 
इस कमबख्त को पकड़ा | इसे पकड़ने ही (डंगलीसे दिखाकर) 
इस सूजी को देखा किभीतर बाग में भागा जा रहा है । बाहर न 
भागने का कारण यह था कि बाहर सिपाही खड़े थे। निकल ते- 
ही पकड़ लिये जाते | शायद इसी डर से यह भीतर ही भागा ॥ 
में भी उसे उन सिपाहियों के पास छोड़ कर इसके पीछे लगी । 
देखा तो यह इस (उंगली से दिखा कर) स्त्री के घर में घुस 
गया । इसने भी इसके आने पर हल्ला न मचा कर उलटे कियाड़ 
बंद कर लिया । तब मेने जाना कि वस इसी की शरारत है | 
इसी ने इन दोनों को भी यहाँ बुलाया हे ओर कुमारी को फिर 
छिपाने की ताक में ही यह सब बंदिशे बाँधी गई हैं। अब 
हुजूर जो मुनासिबव समझे हुक्म दे। 

राजा ने कहा, क्‍या मंत्री ! इसके ( इस स्त्री क) साथ एक 
इसका भाई भी तो था। वह भी तो दरबार ही में रखा गया 
था। उसे हम देखते नहीं है. । उसे यहाँ तो बुलाओ । 

मन्त्री ने प्यादे को भेजा | प्यादे ने आकर अज्जे किया 

सरकार ! बह तो वहां नहीं है ! उसकी कोठरी खाली पड़ी है। 
. उसके कपड़े लक्ते आदि भी उजमे नहीं हैं । 
.. सोदामिनो ने कहा--वह भी कोई छुली ही रहा होगा 
मौका पाकर निकल भागा होगा। 

राजा ने दोनो पुरुषो से पूछा-क्यों जी! आप पर जो 
अपराध लगाए जा रहे है क्‍या वे सही हैं ? 


दोनो पुरुषों ने कहा-जी हाँ सही है। 

राजा-ऐसा क्यो किया? क्या तुम नहीं जानते कि किसी भले: 
आदमी के घर में बिना उसकी आज्ञा के जाना अपराध तो है 
ही किन्तु लज्जा को भी बात है । तुम केसे बाग में-जनाने 
बाग मे-वह भी दिन नहीं रात मे-घुस आए ? 

दोनों कैदी०-कम्बख्तोी ले आई और क्या कहे। राजा ने 
गुलाबकली उफ जानकी से पूछा-क्यों ? तुमने कैसी ठगमाया 

फेलाया । अच्छा अब अपने २ कर्मो' का फल भोग (कोतवाल 
से) ले जाव जी ! इन्हे हवालात में बंद करो और ध्यानसिंह के 
नाम परवाना भेज कर पूछो कि आप कब तक यहाँ आवबगे | 
क्योंकि वही आकर इनके मामले को फैसल करे गे। 

यह सुनते ही कोतवाल साहेब के पो बारह हुण। उन्होंने 
फोरन ही हुक्म दिया कि-एक गारद्‌ सिपाही लेकर जमादार 
जायें ओर इन तीनो को दाखिल द्फ्तर (हवालात में) कर आये ! 

हुक्म पाते ही सिपाही पहुँच गए ओर तीनों को हवालात 
में बंद कर पहरा बैठा दिये | 

इधर राजा साहेव ने भी जनाने महल के चहार दिवारी के 
चारों ओर कड़ा पहरा बेठा दिया जिसमें फिर ऐसी वारदात 
न होने पावे । शशि और सौदामिनी दोनों महल में आई और 
बहुत देर तक इसी की चरचा करती रहीं । 


' का दम अज>नन७>मक 3 फेकाकमाकन, 





दूसरा पारच्छद 
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साउक हमारे पिछले परिच्छेद में दोव्यक्ति यो के साथ गुलाब 
डफ जानको के पकड़े जाने का हाल पढ़ कर दोनों पुरुषों के 


बारे में कुछ जानना चाहते होगे। अच्छा हम पहिले आपको: 
इन्हीं का परिचय करकरा तब आगे लिखेगे । द का 
कंतित की धूते डुकड़ी जब मैरवी और वाबा जी के फेर मे. 
पड़ कर किसी खोह को हवा खाने लगी ओर अकेला शंकर ही 
सरगना रह गया तो वह कूँ सो जाकर अपने पुराने दोस्त यूसूफ 
ओर करोम को अपनो मदद के लिये वुज्ा लाया ओर इन्हीं मित्रो की 
सल[ह से जानको मानकी नाम की दोनों बहिने सी जौनपूर सकें 
बुलाई गई । देखें भाग--३ पूष्ठ ३३ क्‍ क्‍ 
सोताराम, शंकर, संतर्सिह, रामनाथ, भोजदत्त, चारोजन 
कुआर कम सिंद के साथ काशी को गए । इनके चले जाने पर।इस 
चांडाल चोकड़ो ने चाहा कि चल कर अजयगढ़ में कुछ हुनर 
दिखाएँ | पहिले जानकी और मानकी दोनों बहने रूप बदल कर 
गई पाछे यूछफ और करीम भी पहुँचे। जानकों वीबी तो 
पकड़ गई परन्तु मानकी बीबी भाग निकली | अब तनिक उनकी 
भी कारी ररी देख सुनकर तब बनारस चलेंगे | यही आपको 
भी पसन्द होगा। 
करीम खिड़की पर पकड़ा गया इसे आप ऊपर पढ़ही चुके 
उसके पकड़े जाने के बाद बाग में सिपाहियो की गोल घुस पड़ी 
ओर बड़ा कोलाहल मचाई । कहाँ कहाँ, किधर किधर, इधर” 
उधर, यह वह, यहाँ वहाँ की कोला हल कान में पड़ते ही मरदानीः 
खिड़की पर खड़ी मानकी ( चंपतराय ) भी वहाँ से चंपत हुई 
ओर वह रातों रात चल कर विन्ध्याचल आई, देवी का द्रशन' 
कर एक धमशाले में डेरा डाली ओर अपना पोग्राम बनाने में 
द्त्तचित्त हुई । हर श 
इधर सबेरा होते ही सोदामिनी उठ कर वहाँ गई जहाँ 
मानकों ( चांपतराय ) डेरा डाले थी। उसकी कोठरी में पेठः 
कर इधर उधर देखने लगी। दो एक फटे चीथड़ों के सिचहः 


ज्ठस को नज़र में एक कागज़ का टुकड़ा दिखाई पड़ा जिसको 
उसने बड़े चाव से पढ़ा | उसमें यह लिखां था+-- 


“प्यारी बहिन ! में आपके कहे अनुसार सब काम ठीक 


ऋषरष चुकी और उन दोनों को भी काम सहेज चुकी । वे भी 
आपना ऋपना काम बड़ी मुस्तेदी ओर सावधानी से करेगे। 
अआ्याप ठीक समय पर-अर्थात्‌ ठीक एक बजे की घड़ियाली की 
आवाज़ सुनते हो-खिड़की खोल कर वहाँ आ जाना जहाँ 
अअशि सदन है। और भवन के पास वाली झाड़ी में छिपी 
आहना । ज्योहीं सीदी की आवाज़ सुनना सामने महल के 
उनिकल आना । परन्तु यह ध्यान रहे कि अपनी आहद किसी 
को ज़रा भी मालूम न होने पावे | खिड़की को दिन में ही खोल 
खुद कर देख लेना कि उसके खोलने बंद करने मे कोई रुका- 
चआट तो नहीं है, उसमे खुलते बंद होते समय आंबाज तो नहीं 
होती | कुंडो तो कड़ी नहीं है । यदि इनमें से कोई भी रुकावट 
'हो तो उसे दिन में ही दूर कर लेना । 


आपकी-जानकी--- 


शा 


सोदामिनी उस चिट्ठी को पढ़ कर सन्न मार गई। कुछ 
'ड्रेश तक वह छुप खड़ी कुछ सोचती रही । फिर कुछ देर के 
जपरान्त वह मन ही मन कहने लगीः---या परमात्मन ! बड़ी 
कुशल हुई !इन चाण्डाल चोकड़ी की टुकड़ी ने तो आज गजब ही 
जादिया था ! पाँच मिनट में ओर देर से आई होती तो न जाने 
आशि कहाँ की कहाँ होती ! देखो न ! इन दुष्टों ने केसा 
बन्द्श बॉधा था| फिर जिसे राजपुत्र मान कर महाराज ने 


अपने खास आश्रम में आश्रय दिया वह पुरुष नहीं स्त्री थी! 


अटो कैसा ठग कर निकल भागी ! 


.. किसी को.उस बहुरुपिये की नकल काज्ञानन हांपाया . 


जा 
तट 
'+ का 


हि 227 का 
यद्यपि राज में सब तरह के लोग हैं, परन्तु किसी की अक्ल 
काम न की | वह ज़रूर मानकी थी द 

सोदामिनों डस पुरजे को लेकर शशि के पास आई ओर 
उसे दिखा कर बोली--देखो इस ओरत की हिम्मत देखो । 
सारी रियासत को इसने उल्लू बना दिया ! अच्छा नानी 
मानकी । 

दरबार में जब उसके ( चस्प्तराय के ) स्त्री होने का 
समाचार पहुचा तो सारा दरबार सन्‍नाटे भें आ गया। राजा 
भी बड़े लज्कित हुए और बोले--अब तकतो पुरुषो ही को 
धूतं-विद्या फबती थी अब स्त्रियाँ सी सीख गई !! 

दीवान ने कहा-सरकार, स्त्रियां तो पुरुषों के कान काटने 
लगीं । किसी पुराने से जमाने में “ अबला “ रही हॉंगी 
इस जमाने में तो “ पवला ” हैं । 

का नहिं अबला करि सके का न ससुद्र समाय | 

जानकी यूसुफ ओर करीम तोनों एक लोहे के सीखचेदार 
कमरे में बन्द कर दिये गये, यह आप ऊपर पढ़ छुके है। वे तीनो 
बिचारे एक दूसरे का मु ह ताकते उसी लोहे के पिजड़े में पड़े 
दिन काटने लगे | पाठकी को इस लोहे के पिजड़े का कुछ 
बणुन सुना कर आगे लिखेंगे। 

रियासतों का जुसा न्‍यायथ अरूत ( अजूबा ) बसी ही... 
सजा भी अद्भत ! वर्षों केदों केदखाने में पड़े हैं कोई खुनने 
समझभने वाला नहीं | पकड़ा बन्द कर दिया ओर जब तरहइू 
उठी बुलाकर फेसला खुला दिया । न उस अपराधी की सुनना... 
न उसके गवाहा की ओर न उसके वकील मुख्तारही की ! 
जो मन ने माना फैसला सुना दिया। हुक्म की देर ज़रूर है मगर 
तामीली में पलभर की भी देर नहीं। “जान मारो” बस उसका शिर 
घड़ से जुदा हुआ | “खोदकर गाड़ दो” कहने में जितनी देर 


छथ। उतना खादुकर गाड़न म॒ दर नहा लगता।शर काट लंना, 
खाल खिचवाना, खिचो हुई खाल पर नमक छिड़काना। बोटी २. 
काद २ कर चोलों के। खिलाता, आँखे निकाल कर उसमें 
नीबू निचोड़ना, हाथो के पेर तले रोदाना, पेड़ से बाँच कर 
कोर्ड लगवाना, बरछियों से कोच २ कर पाण लेना, धरती खोद्‌ 
कर जोबवित गाड़ देना, था कन्धे तक गाड़ कर साँखत कराना 
दीवारों में छुन देना, आग में फोक देना, हाथ पेर काट कर 
आंख निकाल कर लोहे के पिजड़े में बन्द कर देना, यही इन 
रियासतों को सख्द सजाये हैं । द 
.. अजयगढ़ में भी लोहे के पिजड़े बने थे। इसो कारण तौनों 
घूर्त और घूर्ांडसो लोहे के पिंजड़ में रखे गए जिसमें से वे निकल 
न भागे | यह लोहे का पिजड़ा भीतरी डेचढ़ीं के पास दोहरे 
पहरे भें रक्खा गया। ओर रात दिन एक गारद सिपाही 
इसके चारों चोर गश्त लगाने लगे । 
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ऊपर यह लिखा जा झुका है कि मानकी (उफ चंपतराय) 
अपने साथियों के गिरफ्तार होते ही वहाँ से चम्पत हुई और 
चह अजयगढ़ से दूर एक जंगल ( पहाड़ी उपत्यका ) में एक 
घने पेड़ के नीचे बेठ कर बिचारने लगी कि जानकी बहिन 
ओर उसफे दोनों सहयोगी अब छुड़ाये क्‍यों कर जावे । 

जिस समय मानकी किले से भागी उस समय रात एक 
बजे का समय रहा किन्तु इस समय जब कि वह अजयगढ़... 
से कोसो दूर निकल आई है चार का अमल है। मानकी बैठी _.. 


(5० 

मनही मन सोच रही है कि साथियों को केसे छुड़ाव । 
कुछ देर के बाद उसने अपना मत स्थिर किया और साथियों 
के छुड़ाने का उपाय उसने हू ढ़ निकाला । 

मानकी ने अपना रूप मदाना ओर जोगिया बनाया। शिर 
पर जटा जूट, कानों में रुद्राक्ष का कुडल, गले में रुद्राक्ष का. 
कंठा, हाथ में तिशल और माला, देह में विभूति, वगल में 
सगछाला आदि से विभूषित हो बह अजयगढ़ की ओर फिर 
लोट पड़ी । 

सूरज निकलते निकलते मानकी किले के निकट पहुँची । 
किले की खाई! के पास बेठकर अपनी धूनी रमाई । जैसा. 
स्वरूप मानकों ने बनाया है ऐसे स्वरूप को देखते ही भोला 
नाथ भूत भावन का भ्रम हो जाता है | 

गढ़ की दीवार से सूद कर सानकी उफ बायाजी-जिसे 
अब हम बाबाजी ही लिखेंगे-अलख जगाने लगे । गढ़ में 
घरों घर चरचा होने लगी-एक वाबाजी आए हैं। किले के 
बाहर पड़े हैं। बड़ा खुन्दर स्वरूप है। अभी अवस्था भी कम 
परन्तु बड़ सिद्ध जान पड़ते.हैं। जिसे लड़का नहोताहो- 
उन्हें भभूत ( विभूति ) से लड़का पैदा करा देते हैं। वश में 
करने के मन्त्र बता देते हैं। जो कहते है वह हो जाता है।. 
इत्यादि गप्पे' हर एक ज्जी पुरुषों से खुन लेव । क्‍ 

यह साधारण बात है और देखा भी जाता है कि जहाँ 
कोई फकीर या साधू बस्ती में आसन लगाया तहॉ-लल्लू, 
बुद॒धू, ऐरे गेरे नत्थू खेरे लम्बी दंडवत करते धूनी पर पहुँचे । 
ओर जहाँ चार चिलम गाँजे की शुफ्त उड़ी तहाँ वे बाबा 
जी की तारीफ के पुल बॉधने लगे। गली गली घर घर 
जा जा कर कहने लगे-वाबा तो बाजा ही है भाई! जैसा 
साधु होना चाहिये बेसा द्दी हे 3 करामात का कुडा हे 








जो कोई 


क्या है फिर तो आसन पर बेठने का ठोर नहीं । स्त्रियों 
नाक दम है। कोई दूध लिये आता हे तो ' 


के मोर 
बताशा ! 

आज हमारे बाबा जी का भी वही हाल है। व्यी पुरुषों 
का जमघद लगा है। भगत (जिशूति ) देते देते धूनी में 


को ७ 


'शख नहीं रह गई । एक आसन बेठे बेठे बाबाजी का खतर 
सूज गया । 

खबर तो बिजली की तब्ह दोडतों है । किसी ने रानो 
साहेबा से भी शुगतान किया । उन्हें भी बाबाजी के दशनों 
की इच्छा चटकी | खटपट एक दासी को सेज कर बाबाजी का 
समाचार मँगाया। दाली वहाँ पहुँची जहाँ बाबाजी विराज- 
मान थे। शिर झुका कर दासी ने बाबा को प्रणाम किया ओर 
कहा-बाबा ! आपकी महलों में खुलाहद हैं। हमारी रानी 
खसाहबा आपका दर्शन करना।चाहती है । 

बावाजी--शिव शिव कोन शिव शिव रानी ? शिक्ष शिव 
अपने शिव को शिव २ रानी बॉदी से शिव २ क्‍या काम ? 
शिव २ यह भेष तो शिव २ शंकर के बुलाने पर शिव २ जा 
सकता है | 

बॉदी०-महाराज ! महारानी साहेबा तो ऐसे भेष की 
बड़ी भक्तहें । द क्‍ 

बाबा०--बात काट कर--शिव २ हाँ माई हागी तेरी 
रानी । शिव ९ अपनी रानी तो अन्नपूर्णा हे । शिव शिव 
शंकर शिव २ शंकर । 

बॉदी०-स्वामिन्‌ )! आप अपनी धूनी ड्योढ़ी के भीतर ले 

चल । वहाँ आपकी अच्छी सेवा होगी | पूजा भी होगी। 

बांबा०-शिव २ पूजा ! हो शिव २ पूजा कहीं दूसरी पूजा 
जो न होगी ? अच्छा शिव, चलो शिव, जेसी मर्जी शिव, --: 


जम हूँ. का 


वहीं घूनी शिव, शिव हि शिव, यह कह कर वाबाजी उठ खड़े 
हुए और बाँदी के खाथ महल की ड्योढ़ो की ओर चलने 
रास्ते में वही लोहे का पिजड़ा पड़ा जिसमें यूखुफ,. 
करोम और जानकी कैद थी । बाबाजी ज्योहीं उस पिंजड़ के 
निकट से आगे चले त्योही पिंजड़ के केदियां ने साष्टांग प्रणाम 
किया । वाबाजो ने आर्शीवांद दिया। कुछ | दूर आने पर 
एक घने बत्त के नीचे-जिसके सामले ही जनाने महल का 
भरोखा था-आखन लगाया। रानी ने कुछ मूल, फल भेजा. 
जिसे बाबाजी में पाया। आज का दिन शिक्षाचार ही में 
गया न राजा मिले न रानी । 

पहर रात तक दास दाखियों की चदयट चाल खुनाई पड़ 
रही थो, जहाँ तहाँ लोगो की वात खुन पड़ रही थीं। बावा- 
जी भो “शिव शिव शिव शिव” की रटन लगाए कुछ मनही 
मन सोच रहे हैं। पराये मनकी सिवा इंणश्वर के कौन बता 
सकता है । फिर भी हम लोगों में यह शक्ति ईश्वरदत्त 
शक्ति हे । हम पराये मन की भी बता खकते हैं। कवि: 
अपनी कठ्यना में ऐसे २ अनोखे भाव दिखलाता हे कि- 
जिसका उसमे कभी भावना ही नहीं होती । आप स्त्री के 
केवल अंग प्रत्यंगो को आँखों से देख कर उसका बखान 
करेंगे किन्तु, चित्तद्त्ति प्रकति का वखान बिना अनुभव केन 
कर खकेंगे। परन्तु कवि उसी रहती के समस्त गुण दोषों का 
ऐसा खाका खींच देगा जिसका आप कभी अनुमान भी नहीं 
किये होगे | इसी से तो उन्हे “ कवोश्वर” की उपाधि मिली है 
वे भी ईश्वर न सहो तो ईश्वर उपाधिधारी कवोश्वर तो 
अवश्य हैं। अतणव हम लोग मन को बात सहज ही जान 
लेते है । 

बाबाजी महाराज इस समय निराले में धूनी .पर बंठ मुख्तः 


कभी ऊपर कभी सामने कभी नीचे कर कर जो किसी गहरे 
में हब उछल रहे हैं वे एक बड़े भारों उलमन में पड़ हैं। यह 
तो आप जानते ही हैं कि बाबाजी ओर कोई नहीं मानको है 
वह यह सोच रही है कि आ तो हम गई' मौके पर यहां से जो 
 चआाहँ-जेसा चाह कर भी सकती हैं और आसानी से कर खकती 
हैं तो भी इस समय क्या करना उचित है क्‍या करने से 
सफलता प्राप्त होगी । कुछ देर के उपरान्त वह मनही मन 
कहने लगीः- 
कैदियों को छुड़ाना तो सहज है उन्हें तो आज इसी रत 
बाहर निकाल ले सकूंगी परन्तु बड़ा ही अच्छा होता यदि शशि 
न सही उसकी माताही मेरे चंगुल में आ जाती तो तनिक राजा 
जी को तो मालूम हो जाता कि हाँ, कोई धूर्ता आई रही । रानी 
को फॉँस लेता कुछ कठिन नहीं, फिर भो कुछ समय ( कम 
- से कम दो चार दिन ) तो जरूर ही चाहिये । जो हो कुछ तो 
करके चलेगे। क्योंकि उनकी धूर्ता ( ऐयारा सौदामिनी ) ने 
-भी अचानक बड़ा गहरा घाव किया है। अच्छा, पहिले उन 
सबो को तो बाहर करे । क्‍ 
आधी रात बीतते ही बाबाजी ने कमडलु का पानो धूनों 

- पर डाल कर चिमटा हाथ में लिया ओर धोरे २ दबे पाँव वहाँ 

आए जहाँ लोहे का पिजड़ा था। मनुष्य के पेर की आहट 
. याते ही पहरू चोंके ओर “ कोन २” की आवाज देने लगे । 
*... बाबाजी ने कहा--बच्चा ! काई बाहरी आदमी नहों है । 
“हम साधु अभ्यागत हैं। रानी साहेबा ने यहाँ बुलाया है 
'डन्हीं के महल के नीचे धूनो डाले पड़े हैं । 
एक पहरू०--हाँ हाँ, आप बाबाजी है ? 
.. बाबा०--हाँ बच्चा । तुम्हें तो मालूम होगा कि हम 
आज ही आए हैं | धूनो बुक गई आग लेने यहाँ आए हैं। - 


क्या करें अपने शिव तो बिना दम के बेदम हैं ।! तीस 
. चालीस चिलम दि्नमे तीस चालीस चीलम रात में उड़ 
जाती है। बिना इसके एक छुन भी रहा नहीं जाता- 
चढ़त फुकत लपकत रहे, चीलम चरिहु जाम । 
घुघुआती धूनी रहे, तब साधू सरनाम ॥ 
एक पहरू०-आइए २आग ले जाइए। गाँजा न हो तो में देऊ। 
_बाबाजी०-गाँजा तो हमारे ही पास ढेरों है । हम साधुओं 
को मोल तो लेना नहीं पड़ता । शिवजी की कृपा से शिव बालक 
पर्वत पर से गठरी बाँच लाया हँ। ( हाथ दिखा कर ) देखो 
यह मला मलाया गाँजा तेयार है बस आग की कसर है । 
प० प०-तब उड़ने न दीजिये यहीं । 
दू० प०-हाँ हाँ वाबाजी यहीं उड़ । 
ती० प०-बस श यहीं उड़ । कहिये तो हम और गाँजा देव । 
वबाबा० नहीं बच्चा, इतना गाँजा तो आठ आदमी 
थी सकते हैं, तुम तो चार ही हो । लाओ आग देखो तो भाग। - 
एक पहरू आग लाकर दिया। बाबाजी ने आग को काड़ 
फूँक कर जायगा । जब वह जग गई तो उसमें एक ऊंट की 
मेंगनी सी गोली डाली | कुछ ही देर में वह गोली लाल हो गई । 
बाबाजो ने गोली को आग में से निकाल कर चीलम भरा ओर 
ब॑ महादेव कह कर एक पहरू से कहा “ले बच्चा जगा” । 
पहरू०--( हाथ जोड़ शिर नवा कर ) अरे दाता !! में 
इस योग्य नहीं हूँ मुझे तो आप अपना जूठन दीजियेगा । 
. बाबाजोी ने चोलम मुख से लगा कर कहा-ले बच्चा अब इसे 
तू जगा । मेरे कलेजे में इतना दम नहीं जो पहिलो दम मारू । 
पहिले पहरू ने चीलम हाथ में लेकर ऊंची आघाज़ में 
“रंग रती-अगूठा चाट करोड़ पती। ऐसी आये हरि गुन 
जावे | जो नहीं पिया गाँजे की कली उस बेटा से बेटी भली” 


कह कर भक भक भक भक फूक मार करणक बार एसा जा 
की साँस खींची कि सारी चिलम बल गई। छ्िर उसने दूखरे 
को दूसरे ने तोसरे को ठसरे ने चौथे को दिया । पलक 
मारतेही मारते पहिला भ्ूूमता हुआ “ अ-रे-भा-ई-गाँ-जा- 
तो-माँ-जा-ही-है ” कहता हुआ धरती पर सूड़ टेक कर 
आधा पड़ रहा । 

. दूसरा पहरू “पानी नी नो नो नी करता उतान गिर पड़ा। 
तीसरा बा-प अ अ अ अ करता पछाड़ खा कर गिर पड़ा 
और चौथे का कंठ सूख कर काँटा हो गया था इससे वह कुछ 
न बोला, किन्तु धोरे से करवट लेकर खर्रादा मारने लगा। 

चारों को अचेत देख अलबेलो मानकी धीरे से लोहे के 
पिजडे के पास आई और पिजडे की लोहे को तौली में मुह 
डाल कर बहिन २ दो आवाज़े दी । 

. ज्ञानको पहिले ही ताड़ गई थी। क्योंकि उसने देख लिया 
था कि मानकी आ गई है और वह जो कुछ कर रहो है उसे 
भी वह जान गई थी । वह बडे धीरे से बोली-हाँ हाँ, देख रही हूँ । 

मान० ताली मालूम है किसके पास है ! 
 ज्ञानकी-हाँ, उसी चौथे की कमर में है । 
मानकी-ने चौथे पहरू की कमर य्योली और ताली निकाल 
कर ताला खोलो। चारों को बाहर निकालकर फिर ताला भर दी 
और ताली जिसकी कमर से ली थी उसो की कमर में फिर धर दी । 
यूसुफ करोम और जानकी तीनों पिंजड़े के बाहर निकल 
कर सलाह किये कि अब क्या करना चाहिये। काम तो कुछ 
हुआ और कुछ नहीं भी हुआ। हुआ यह कि बाहर निकल आए 
ऋऔर नहीं हुआ कि अभी एको पहरे से बाहर हुए हैं, अभी सदर 
. का पहरया पड़ा है,वहां से बच के निकले तो जाने कि निकले। 
.. मानकी ने पूछा--बहिन अब बाहर चलना चाहिये | 


“5हक्डा हैः 
यहाँ अब ठहरना उचित नहीं ! चलो महल में घुस कर रानी: 
को जबद॑सतो पकड़ कर बेहीश कर दे ओर जब वह ब होश: 
हो जाय तो उसे उठा कर ले चले। 

. जानकी बोलो-रानो को पकड़ कर ले जाना बेसद है। 
हाँ, यदि शशि को पा जांब तो कुछ काम सो निकले 8 
परन्तु शशि ओर उसकी खहेलों ( सोदामिनी ) दोनों चौ-- 
कन्नो हो गई और पहरा भी इतना कड़ा हे कि बिना तरकीब केः 
वहाँ जाना ही सूजता है । चलो, इस समय इतना ही काफी 
है। इतना काम ( अर्थात्‌ बंदियों का छूट जाना ही ) कम नहीं: 
है। साथों साथ में । जगत हाथ में । 

अब यह सलाह हुई कवि सदर फाटक से कैसे निकले और 
कया कह कर मिकले। यदि मुझे अकेले ही जाना हो तो 
में बड़ी आसानी से निकल जा सकतो हैँ क्योंकि मेरे बाबा के: 
भेष से सारे पहरू ओर सिपाही वाकिफ हैं । परन्तु चार २ 
मनुष्यों का एक साथ जाना सन्देह का कारण होगा। और 
जहाँ एक वार उन पहरूओं के हृदय भे सन्देह घुसा कि सब के 
सब फिर गिरफ्तार हुए। 

करोम ने कहा-फाटक की राहुन तो इस अखंड अंधेरी 
ओऔर आधो रात में जाने की हिम्मत है ओर न बिना गिर- 
फ्तार हुए हम बच सकते हैं। चलो बाग में -धेंस चले और 
दोवार फाँद कर बाहर निकल चजे। इससे सहज दूसरह 
उपाय नहीं है । 

इतने हो में चारो ओर से एक साथ कोलाइल खुन पड़ा ६ 
यूसुफ ओर करोम तो एक इमलो के पेड़ पर चढ़ कर एक 
घनो शाखा की टहनियों में छिप कर बैठ गए। जानकों ओर 
मानको दोनों उसी स्थान में को चमेलो को घनी ओर फेली 
हुई फाड़ियो में घुस कर बेठ गई । घोरे २ वह कोलाहल 
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चारों ओर से सिमिद कर एक ओर को हो गया और धीरे 
आरे दबे पाँच कुछ लोग उसी राह से आते दिखाई पडे। 
“ज्वब वे बहुत करीब पहुँच गण तो चमेली-जो भझाड़ी की 
'आोमल में से काँक रही थी-और भी ओमल में हो गई । 
ये लोग राज के चौकोदार, पहरू आदि हैं जो “कहाँगए 
'अकिधर गए, ये गये वे गए” इत्यादि कहते बढ़े चले जा रहे 
:है॥ ज्योही ये लोग आगे निकल गए त्योहीं यूसुफ और 
कुशीम दोनों पेड़ पर से नीचे आए और एक हलको सी 
खोटी सु ह से बजाई। सीटी की आवाज यद्यपि धीमी थी 
_ ्लथापि धूर्तो' के सुनने योग्य थी । मानकी ने ताड़ लिया और 
'चैह चटपट जानकी को लेकर झाड़ी के बाहर आई । चारो 
' जन दुक्खिन की दीवार की तरफ चले । फिर कुछ सोच कर 
“शूसुफ ने राह बदल दो और थे सब सदर फाटक की ओर 
चल पड़े | हां, यह कहना तो हम भूल ही गप्ट कि वे सब अपना 
. “आपना रूप ख्रो का बना लिये। यह सुगमता मानकी ( बाबा- 
“जो ) ने पहिले ही से कर रक्खी थी। अथांत्‌ वह अपने साथ 
स्तियों के पहिने के कपड़े कोली में घर लाई थी । ज्योहीं 
“खुंस॒फ़ ओर कृरोम पिंजड़े के बाहर हुए त्योहीं उन दोनों 
को खालो रनवास की दासी बना कर मानकी ने अपना रूप भी 
ज्छाली का बनाया । जानकी तो बनी बनाई थी ही कुछ पौडर 
“ओोगन आदिले मुंह संचार कर वह भी खासी दासी बन गई ! 
पाठकों को भूला न होगा कि जबत्र जानकी रूपकली बन 
: ऋरष रनिवास मे टिकी तो चस्पतराय ( मनको ) ने अपनी बहिन 
आुलाबंकली ( जानको ) से मिलने की इजाजत माँगी थी 
और इजाजत पाकर दोनों भाई वहिन ( जानकी मानकी 
दोनों ब दिने ) जनानी ड्योढ़ी मे मिले थे । उस समय दोनों में 
. ःउब्रो बात चीत हुई उसमे एक यह भी बात थी कि दोनो में से जो 








ध्ज पूल 


पकड़ जाने से बचे वह केद्यों को छुड़ावे और अपने साथ 
रूप बदलने का सामान भी लेता आवे। यूसूफ और करोम के 
साथ जानकी के गिरफ्तार होते ही भानकी राजदरबार के 
इहाते से पहरुओं के झाँसा हक ( झुगालता ) देकर निकत्ष 
. भागी और सब सामान से लैस छो बाबाजो का रूप घर कर 
काट के भीतर पहुँची और जिस धूतेता से केद्यों के लोहे के 
पिजड़े से वाहर की वह पाठक ऊपर पढ़ ही चुके । 
सारांश यह कि चारों दासी का रूप बना कर सदर 
फाटक की ओर लपके ! फाटक पर पहुँचने से पहिले 
रास्ते में दो चपरासी मिले उन्होंने जोर से आवाज लगाई 
#ब्ट्ेज्ल ? 99 । ह 
मानकी ने कहा--हम शशिप्भा की दासियां हैं । द 
चपरासी०---तुम सब इतनी रात का महल के बाहर केसे 
निकलती ! 
मानकी०--ऐसा ही मौका है । रा 
चप०--क्ष्या मौका है ? तुम्हारा नाम क्या हे ? 
मानकी०--हमारा नाम सुखमा है क्‍या तुम नहीं जानते ? 
 चप०--जानते तो पूछते ही क्यो । परन्तु यह तो कहो-- 
काम क्या है? हा . अडण 
 मानकी०-तुम केसे सूर्ज चपरासी हो जी ? हम रनिधासों 
की बात ऐरे गेरे पँच कल्यानियों को खुनाती फिरे ? जिसमे 
कुमारी को बात !!. है द 
. चपरा०-चाह साहेब ! तो क्या हम घसखुदे हँ। घास 
काटने पर नोकर हुए हैं? रनिवास को हो वा खास रानी 
ही हो रात में आवगो शोर ऐसी अधेरी रात में-जैसो आज द 
है-तो जरूर रोकी टोकी जायँंगी। हम इसी रोक टोक की 
_ जौकरी पाते हैं । यही हमारा खास काम है। हमके इक्म 


कं 


मिला है कि चाहे कोई हो-राजा हो क्यों न हो-उन्हे' भा 
सेक लो | फिर आज तो खास बात है । 
.. मानको०-वह क्या ? | 
प०-यह पूछ कर तुम कया करोगी ? जेसे तुम्हारे रनि- 
वास की बात गोपनोय ( खुफिया ) हैं वेसे ही हमारे रियासत 
की भी । जब तुमने अपनी नहीं बताई तो फिर मुझसे पूछने 
का क्या हक हे 
. मानको०-देखो भाई, जैसे तुम चाकर हो बेसे हो हम भो 
है। दोनों एक राज्य के हैं। बात यह है कि-शशिप्रभा की तबीयत 
यकायक खरात्र हो गई हे। जातो हूँ तिडबिडक्ल शास्त्री का 
बुलाने। तिड़बिड़ज्ञ थास्त्री का मीन मेष प्रखिद्धही है। दिन में क्‍यों 
आए, अकेले क्‍यों आए, ऐसो वात क्यों किये, वैसे खड़े क्‍यों 
इुए, श्यादिर२ प्रश्नों के मारे वे नातिका बन्द कर देते है। रोगी 
का हाल उन्हे सुनाना तो मानों सोते हुए साँप के जगाना हे । 
एक आदमो रोगी का वतानत कहने जाय तो उसे दूर से 
देखते हो कहंने लगते हैँ-जाओ २ रोगों नहीं बचेगा। दो के 
देखते हैं तो कहते हैं असाध्य है, दुसरे वेद के पास जाओ। 
तीन तो उन्हे शूलपाणि का त्रिशल ही भासने लगते हैं। तभी तो 
में तीन ओर साथ लिये जा रही हूँ। यदि तुम' दोनों भी मेरे: 
साथ चले चलो तो वड़ो अच्छी बात हो | क्योकि हम स्प्री हें 
रात का समय है के।ट के वाहर जाना है। फिर शास्त्रीजी का घर . 
भी ऐले शैताती गल्ली में है कि जाते सय मालूम होता हे। 
चले चलो, हम कुमारी से सह कर तुम्हे .जमामार, नहीं नहीं 
जमादार बना दंगे । 
चप०-सनिये, में अभी नया नोकर हूँ ओर यह हमारा साथी 
भी अभी एक साल का मुलाजिम है। हम दोनों अभी यहाँ के 
रोत राए्म ओर लोग बाग से नावाकिफ हैं। हमें अभी अपने: 


हो फिरके का नाम' धाम मालूम नहीं । रनियास का तो कहना 
ही क्या । आपकी बात हम न टालते ज़रूर साथ चलते परन्तु 
आज एक नया उपद्रव काट के भीतर खड़ा हो गया है । तोन 
कैदी-जो उस द्नि रनिवास के इहाते में पकड़ गये थे-वे आज 
असी पिजड़ में से निकल कर भाग गए। उनकी खोज में काट 
का सारा फिरका भागा २फिर रहा है। हम भो उन्हीं को तालाश 
कर रहे हैं। अतणव इस समय हम लाचार हैं। द 

दु०चप०-६ पहिले के कान में ) अरे यार चलाचल, कल्याण 
हो आययथा | यह सुखमा शशि की मुह लगो सहेली है। इसको 
ही तृती बोलती है । यह चाहे तो रोई का पर्वत और प्॑त का 
राई कर दे। मारो साले केदियों के चले चलो, अच्छा मौका है। 

आप०-( दूसरे के कान से ) जमादार को जूतियाँ कौन 
खायगा ? 

दू०-चप०-जमादार को ? झखुखमा का नाम सनते ही जमा- 
दार की भी सनानो मर जायगी | शशि की सहेलियों के कौन 
नहीं जानता । देखो उस दिन उस बंगालिन ( सौदामिनी ) ने 
कैसा काम किया | यह सखमा सखी भी बंगालिन से कम नहीं 
है। इसकी वात पत्थर पर की लकौर जानना | हाँ, चले चलो 
कहना मात्तो । 

पहिले चपरासी ने-वेमन-से कहा-चल भाई तेरी यही 
इच्छा है तो चल, जो होगा श्रुगत छेंगे। 

आगे २ चपरासी पीछे २ चारों स्थ्ियोँ सदर फाटक पर 
पहु थीं। फाटक के संतरी ने छुवों को रोक कर पूछा कोन ? 

संतरी के पूछने पर लंठसिंह ने सब कहानी कह सनाई और 
सबको लेकर फाटक के बाहर निकला । केाद के बाहर अजय- 
गढ़ की बाजार है। इसी वाजार की एक तंग गली में मानकी 
घुसी । कुछ दूर जाकर एक और तंग गली में से निकल कर 


एक फाटक पर पहुँची | फाटक के बाहर दोनों चपराखियों 
के रोक कर कहा-तुम लोग यहीं फादक पर खड़े रहो में 
शास्त्रीजी से दवा लेकर आतो हैँ | वहां साथ चलने पर वही 
५।६ का मीन मेष लगेगा इससे बेहतर है तुम यहीं ठहरे रहो 
मैं अभी आई । 

यह कह कर वह तीनों को साथ ले उस फाटक में घुसी ओर 
भगवान जाने कि फिर वे चारो कहाँ चले गए । आगे चलकर 
मालूम होगा कि वे कहो चले गये। अब उनका होल सनो जो दो 
सपरासी उस सड़े फाटक पर नेठे सख भा को राह देख रहे हैं । 

: घंठा बीता दो घंटा बोीता अभी तक सखमा का पता नहीं 
मामला क्या है। वह कहती थो-वैद बड़ा क्रोधी और जिददो 
है जरूर उसने चारों को रोक लिया है । दवा तैयार न रही 
होगी कहा होगा-तनक ठहर जाओ दवा तेयार कण कर देते 
हैं। इसी कारण चारों रूक गए। अथवा कहीं रोगी देख ने गये 
होंगे । अब आने ही चाहते हैं, इस आशा से वे खारो रात 
खड़े इंतिजारी किये होगे । 

.. सूरज निकलते ही वे उनकी तलाश में पड़े | देखा तो वह 
केचल फाटक ही फाटक है। बाहर से ऐसा जान पड़ता है मानो 
किसी बड़े मकान का सद्र फाटक है परन्तु उसे लॉघते ही उसके 
बाहर रास्ता मिलता है । दोनों उसी रास्ते से बाहर निकले । दो 
चार ने पूछा-भाई, यहां काई तिड़बिड़ंग शास्त्री रहते है। 

एक ने कहा-बेवकूफ है क्या | तिड़बिड़ंग किस बिहंग का 
नाम है ? 

वह विचारे ओर आगे बढ़े। 

एक स्थान पर एक बाबू बैठ कुछ लिख रहे थे चपरासी 
ने पूछा-बावू साहेब यहाँ तिड़बिड़ ग वेद कहाँ रहते हैं । बाबू 
साहेव हिन्दी भाषा के प्रेमी थे यकायक “तिडबिड ग” शुब्दः 


सनते ही चोंक पड़ ओर चट नागरी कोष निकाल कर “तिह- 
बिड़ ग” को खाज किये। देखा तो तिड़बिडंग काअर्थ टेढामेदा 
लिखा पाया। हँंसकर बोले, भाई ! तिडबिड ग शास्त्रों तो यहाँ 
कोई नहीं रहतो, मेने तो आज आपसे ही ऐसा नाम सना है! 
वे चपरासी फिर कुछ न बोले ओर उलदे काट' की ओर 
चल दियें। राह में दोनों चपरासी आपस में लड़ने लगे 8 
पहिला बोला, मेने तो कह दिया था कि में न जाऊंगा तुम्ह 
जमादार बगने की लालच में सखमा अपनी नानी के साथ 
बैद बुलाने चल दिये ! यह नहीं जाना कि आगे क्‍या है। लो... 
झब बनो जमामार | जमादार बनने चले गँवार बनके आए ९ 
दूसरे ने कहा-अस्याँ तो दर्राते क्या हो, न गए होते ? 
पहिला०-मैने कहा था कि चलो ! अरे मियाँ, बड़ा धोखा” 
खा गए। वे चारों केदी हो थे जे चरका बताकर निकल गए ६ 
लो अब हाथ मलो | 
यह कहते हुए वे दोनों काट की ओर चले गये! 


चोथा परिच्छेद । 


जाने दोजिये इन्हें कोट पतलून भें और आइए अब हमर 
आप काशी पुरो की काँकी कर आएँ। भाई, खाने का भरपेट क 
मिले, पहिरने के मोटा फटा ही मिले, रहने के गंगा का घादे: 
ही, सही परन्तु काशी का साथ न छूटे | क्योंकिः- 
कु ०-दुइ फंका अच्छुत मिले, दुइ अज्जुलि जल गंग 
मढ़ो बुरज डासन भला, दुइ चुदलू शिव-रंग॥ह . 
» दुइ चुल्लू शिव-रंग, पास फटके नहिं चिता! 
इतनहि होवे तऊ त्यागु, काशो जनि मिता॥. 












हम काशा के लाल, हमारों काशी लेंका। 
.. पड़ रहो चुपचाप, मारि उरबन दुइ फंका॥ 
पहोीौ०--बुरजी पर बैठे करो, शिव गंगा का ध्यान! 
चना चबेना चामि के, कचरो. मगही पान॥ 
इसमे सन्देह नहीं कि यदि जीवन का आतनन्‍्द चाहते हैं 
गे चह काशी ही में मिल सकता है। है भी वह आनन्द-बन | 
जब वह आनन्द-बनही है तो वहाँ आनन्द की क्‍या कमी 
जो सख चाहो वह मिले। पेसा भी न हो तो, भी सब आनंद 
ही आनन्द है । कोई न कोई माई का लाल तो मिल ही जाता है। 
आर पैसा है तो फिर क्या पूछुना । फिर तो आनन्द रूप घर 
“कर स्वयं आनन्दानन्द लड़ है । 
है हमारा यह बना-रस हम बना-रस के श्रमर। 
इस बना-रख को विगाड़े कोन है वह घीर नर॥ 
.. चलो आओ देखे यही काशी है न! देखे सामने कुछ 
“जलता दिखाई पड़ता है ! जानते हो वह कया जल रहा हे ! 
“बह चिता है, किसो महाभागी का शरीर जल [रहा है। यह 
आथान महास्मशान है। यहाँ चिता की आग हमेशा दहकती 
"रहती है। इसी से “स्मशान घाद” कहलाता है। सत्यवादी 
झुशिए्यन्द्र इसो स्मशान पर नोकर थे। इसोलिये यह “हरि 
' डचन्द्र घाट” भी प्रख्यात हे। चलो आओ हम भी स्मशान 
बाबा का दर्शन कर ले। अच्छा यह उत्तर की ओर जो पक्का 
घाट है, जिस घाद पर चार संगीन बुरजी ह-जानते हो इस 
शाट का कया नाम है | यह “केदारघाद” कहलाता है। बड़ा 
संगोन और प्रसिद्ध घाट है। अच्छा, इस घाद की उत्तरवाली 
“बुरजी पर जो पाँच चार मनुष्य बैठे कहकहा लगा रहे हैँंये 
वकीान है ! आओ चल उनकी भी सनले। 
ये पाँच हैं ओर एकही अवस्था के है। रंग भेद तो जरूर | 
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है परन्तु अवस्था भेद नहीं। मालूम होता है कि पाँचो एक ही 
उद्र से एक ही सांथ जन्मे हैं । एक इनमें ज़रा सघर और 
साफ है। शेष चारों भी अभी गभरू हैं। जे इनमें सघरः और 
साफ है वह तेजमान भी है | जान पड़ता है, कि वह राजपुत्र 
( रजपूत-क्षत्रिय ) है। इसे हम.कुछ देर के लिये-जब तक इस 
का असली नाम प्रगद नहीं होता-राजपुत्र हो लिखे गे। 
उस राजपूत ने अपने एक साथी से कहा-चलो भाई, नहा 
भो लेवे । चलो तनक चोक में चले दिल बहला आएँ। 
एक साथी--दिलही बहलाते रहोगे ि कुछ करो कशाओगे ? 
राजपुत्र: अरेयार, कर करा तो लिया। बाकी तो कुछ 
छोड़ा नहीं । हाँ, अब मौका है । ऐसो कोकिश करे कि सब के 
सब उसी में ऐसा उलसे' जेसे मकथी मकडे के जाले में । 
रा० पू०-ठो अब क्‍या देर है ? 
साथी०-कुछ नहीं उनकी आज तिथि हे | 
रा० एू०-क्या आज हो उसमे'' पेठने की साइत है ? 
. साथी०-जी हाँ, आज तीन वजकर पेंतालीस मिनट पर वे 
ल्लोग पेठगे । 
. शा० पू०-तब क्‍या करोगे ? द 
साथी०-जो करंगे चह मालूम हो जायगा | 
. रा० पू०-फिर सी तो! 
साथोी०-समय कया करावेगा, उस समय केसी सूझ सूझे 
गी, यह पहिले ही से कह कर बताया नहीं जा सकता। तब 
उन्हे पेठने दीजिये उस समय जो होगा उसे आप देखेंही लेंगे । 
एक इसरे साथो ने कहा-भाई,अब गपसप छोड़ो बड़ी देर 
हुईं । नहा धोकर डेरे पर चलो, भूख लगी है । यह कह सब के 
सब गोता लगाए ओर चटपट डेरे की ओर रवाना हुण । 
पाठकों की घबराहट दूर करने के लिये हम उपर लिखे 





मनुष्यों का परिचय करा देना जरूरी समभते हैं। जिसे हमने 
राजपुत्र लिखा हे वह हमारे पाठकों का परिचित कुआर कम- 
खिंह है । जिसे एक साथी लिखा हे वह कमसिंह का प्यारा. 
दुलारा धू्ते शंकर है । तोसरे चोथे ओर पाँचवे व्यक्ति का नाम 
क्रम से-सोताराम, रामनाथ, संतरसिद, मोज :त्त आदि है। 
इन सो को बातों से पता चलता है कि ये काई भारों षड- 
यन्त्र रच चुके हैं ओर शीघ्र ही काई नया गुल खिलाना चाहते 
हूँ । अच्छा इन्हे यहीं छोड़िये ओर ओर आइये अब हम आपका 
वहाँ ले चले जहाँ इनके प्रतिपक्षी (मुखालिफ) चुनार वाले हैं । 
लीजिए, देखिए ! यहां तो खासी सभा (मीटिग) हो रही 
है। आओ तनक पास चल कर देखे' कया हो रहा है। सामने. 
जे बड़ो आन बान से बैठ हैं यही खुनार के भावी महाराज़- 
वर्तमान युवराज, कु अर शमशेर बहादुरसिह है। इधर उधर 
बेठे हुए ध्यान, घोर, रनधोर, वीर और समेरखिह आदि है । 
कु अर शमशेरबहादुरसिह ने कहा, ध्यानलिंह, बटुकसिह 
जैसा कहते हँ-अर्थात्‌ इसो शिवाले की राह पेठा' जाय और 
देखा जाय कि बात क्या है, हम लोग राह पाते हैं. या इसी में 
भटकते फिरते हैं अथवा काई दूसरा ही गुल खिलता है! यह 
राह बटुक की ज़ानी हुई है इस लिये यही उत्तम है। 
ध्यानसिंह ने उत्तर दिया-बटुकसिंह का खुद रास्ता मालूम 
नहीं, वह तो बिना लकड़ी का अन्धा है । उसके भरोसे पर 
चल निकलने में सिवा तकलीफ के आराम नहीं । क्‍ 
बटुकसिंह ने कहा-हाँ, साहेब! ध्यानसिह ठीक कह रहे 
हैं। में बिना लकड़ो (किताब) का अन्धा हूँ । परन्तु यह आशा 
है कि येकायेक ऐसो बारो न आएगो कि नितान्त ही अंधा बन 
जाऊ। गुरू कृपा से कस इस लतिलिस्म का उलभन सेवक ही से 
खसुलभता रहा है और उनकी कृपा हुई तो फिर सुलभेगा | 


किताब ससरी गई तो जाने दें, में तो अभी जीवित हूँ। हाँ 
अब-जब किताब हाथ भे नहीं हे-यन्त्रों के समभने वूमने, चलाने 
फिराने, मे समय अधिक लगेगा। और यह भी सम्भव है कि 
किसी गहरे चक्कर में पड़ कर वर्षा इसो में ठोकर खाते पड़ रहे। 
शुमशेर०-ऐसा भो सम्भव है । 
बटुक०-जी हां, इसके कारोगर ने इसे ऐसा ही बनाया है 

कि यदि इसमे कहीं फंसे तो फिर फँसे । न राह मिलेगी और 
न निकल पायेगे। ओर जो कहीं राह सूकतो चली गई तो फिर 
महालदमी के दशन किये बिना नहीं लोटने के । 

शुमशेर०-महालच्मी केसी ? 

बटुक०-जिनको रक्षा के लिये यह गोरखधंधा रचा गया । 

शुम०-नहीं समझा । 

बटुक०-अतुल खजाने के वेरियों से रक्षित रखने के दोही 
उपाय हैं। यदि/घन थोड़ा है तो उसे धरतो खोद कर गाड़ देने 
से रक्षा हो जाती है। वेरो उसके लिये कहां २ खोदता फिरेगा। 
बैरियों, डाकुओं, लुथेरों से रक्षा करने के लिये समय २ पर 
अकूत धन संपति धरतो खोद कर गाड़ दी जाती है। शान्ति 
होने पर यदि गाड़ने वाले बच गए तो । पा गए और जो 
गये तो वह धन भी वहीं किसी अभागे के भाग की परोक्षा 
करता अनिश्चित समय तक बंद पड़ा रह गया। जिसके भाग 
में जब बदा हुआ तब वह पाया 

ओर जब घन संपति अकूत, अतुल और सूल्यवान है तो 
उसे धरते तो धरती ही में हैं पर उस तह मे-जहाँ सम्पत्ति 
घरो जातो हे-भाँति २ की कारोगरियों से पूर्ण यन्त्रों के लगा 
देते हैँ जिसमें सम्पत्ति लेनेवाला यन्‍्जों की उलमभनों ही में 
उलम कर वहाँ तक-जहाँ सम्पत्ति हे-न पहुँच पावे ओर बीच: 
हो में उलभा पड़ा रहे। 





इसी दूसरे तरीके का यह भी तिलिस्म हैे। यत्यपि ऐसे 
अनेकों तिलिस्म चुनार और अश्सुजा के बीच के पहाड़ में 
मौजूद हैं ओर यवनपूर में गोमती नदी के किनारे पर भी एक 
तिलिस्म हे परन्तु यह तिलिस्म-महात्मा बुद्ध के समय किसी 
काशीवाल राजा ने बनवाया है। शुघ्॒बंश ओर मौरयवंश केखारे ._ 
धन रत्न इसी तिलिस्म में रखे है। अशोक नामक सम्नाट ने ते 
दशों दिशाओं को विजय कर साश घन रत्न इससे धर 
दिया । यही नहीं कि इन तिलिस्मों में दौलत ही रकखी जाती 
हो, इनमे फेदी भी रखे जाते हैं। जिन्हें बाहर की हवा न लगने 
देना चाहे ओर न वह किसी भी थुक्ति से बाहर की हवा जा 
खके वे ऐसेही तिलिस्मों में रखे जाते हैं । तभी तो इसमें 
चज्चला रखी गई । 
शम०-क्या उस महालद्सी के दर्शन हम कर सकते हैं ? 
बटुक०-हाँ, यदि किताब मिल जाय तो" ः 
- शम०-किताब तो तुम इसी में छोड़ आए हो न ? 
.. बहुक०-जी हां छोड़ तो हम वहीं आए जहां वह ओऔरत 
रखी गहदे।.... द 
.._ शम०-तब बह वहीं मिलेगी । कक 
. बटहुक०-जी हां, वहां न मिलेगी तो उस स्त्री के पास मिलेगी । 
शमशेरबहाद रखिह ने कहा-तो अब क्‍या देखते हो चलो 
उठों अब देर क्यों कर रहे हो। कहो भाई ध्यान ! क्‍या मर्जी है ? 
.. ध्यानसिह ने कहा-उतावला सो वावला। धीरा सो हीरा। 
देर आयद दुरुस्त आयद । समझने दो विचारने दो, आगा 
पीछा सोच लेने दो इसके वाद जो कहो हम वही करने को 
तैयार हैं। यह तिलिस्म है, मकखी मकंडी के जाले में फँस कर 
भी निकल जा सकतो है परन्तु तिलिस्म के गोरख धंधे का फंसा 
छुआ जीव नहीं निकल पाता ।“यह केला तिलिस्म है” यह उस 
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समय मालूम होगा जब इसमें पैठ कर इसे देखे गे | यह सामने 
धाला वन कैसा है चलो तनक उधर चले इसे पोछे लीटकर देखे गे। 

कु अर शमशेरबहादुरसिंह, ओर ध्यानसिह आदि वरुणा 
नामक नदी के पारवाले बन में घुसे । बखंत का महीना होने 
से वन में पतकड़ हो रहा था। बिना पत्तों के पेड़ ऐसे मालूम 
होते थे जैसे बिना वह्ल ओर आभूषण की स्यो। पत्तों के न 
होने से वतकी सबनता लुप्त हो गई थो और सूरज को रोशनी 
से अच्छा खासा उजेला फेला हुआ था। 

चुनारकी धूत मंडली धीरे २ कदम बढ़ाये दूर तक उस वन 
में चली आई । सामने देखा तो एक ऊँचा टीला नज़र आया। 
धोर और वीर उस टीले का देख कर ध्यानसखिह से बोले-भाई 
साहेब यह क्या हे ? 

 ध्यानसिद्द ने तो उच्चतर द दिया परन्तु बटुकसिंह ने कहा- 
यह महात्मा का तप-स्तूप है। बुद्ध भगवान ने पहिले पहिल 
यहीं तपस्या की है । यह स्तूप ( गुंबद ) उन्हीं का है। में भी 
यहाँ आज आया हूँ। मुझे इस बन में आने को आवश्यता ही क्या ? 
उस उँचे स्तूप के पाल पहुँच कर ध्यानसिह ने ध्यान 

लगा कर उसे देखा । वह पचास खाठ फोट ऊँचा इतना हो 
व्यास का एक स्तूय है। देखने से वह ऐसा मालूम होता है 
मानो किसी ने एक बड़ा गिज्ञास|ओंधा दिया है। स्तूप में ल 
कहां द्वार है ओर न कहीं छेद्‌ | दशा भो उसको जी शोर्ण हे। 
रहो है। क्योंकि बहुत घुराता हे! जाने के कारण बाहर का 
प्लाएर शिर गया है | ईंट निकल आई हैं | उन ई टो में माँतिर 
को बनस्पति उगो हैँ । पोपल, नोम, पकर बर, गूलर आदि के 
पोदे दो अधिक हैं | घास भी कम नहीं है। घासो का स्तूप के. 
मस्तक पर अखण्ड आसन लगा है। चारा ओर ताखे उत् 
ताजों में मूर्तियों के नीचे कुछ. जिखा हुआ भी है। क्या लिखा 





है यह तो कभी फिर मालूम होगा इस समय स्तूप हो का 
चघणन सन ले। 

ध्यानसिंह ने उस स्तूप के! बड़ गौर से देखा और देख 
कर अनुमान किया कि यह गुंबद भो बेमतलब नहीं हे। 
इसमें जरूर कुछ रहस्य है 

 ध्यानसिंद ने बटुकसिंह से पूछा-बटुकसिंह ! इस शुंबद 

का कुछ भेद जानते हो? द 

बटुक ने कहा-जी नहीं, मेने इतना हो स॒ना हे कि बौद्ध 
मजहब के चलाने वाले बुद्ध भगवान का यह यादगार है । 
काई २ इसे लोरिक का कुदान भो कहते हें । 

ध्यानसिंह ने पूछा--लोरिक का कुदान कैसा ? 

बडुक बोला०-लोरिक नाम का एक अहीर था जो इस स्तूप 
पर से फरी मार कर एक दूसरे टीले पर जो इससे आगे है- 
कूद जाता था इसी से गँवार इसे “लोरिक का कुदान कहते है। 

ध्यान०-क्या काई दूसरा टोला भी है। क्‍ 

बटुक०-देखा तो नहों पर सनते हैं कि दो टीले हैं । 

“ ध्यानसिंह कुछ इधर उधर निगाह दौड़ा कर देखे । उन्हें 
पहिले टीले से पश्चिम दक्खिन के काने पर पहिले टीले से. 
'छोटा अठपहला एक और टोला कलका | इस टोले में भीतर 
जाने का रास्ता भी था ! उसो रास्ते सब लोग टीले के भीतर 
गए । इधर उधर नजर दोड़ा कर टीले को देखे | फिर सबके 
साथ लेकर ध्यानसिंह उसी बड़े दौले के पास आए और 
उसकी परिक्रमा करते हुण्ट एक स्थान पर ध्यान पूथंक कान 

गुबन्द से लगा लगाकर कुछ छुनने लगे ! 

उस गुंबद के चारो ओर कान लगा २ कर न जाते क्या 
खुन रहे है । कभी वे चार अंग्रुल पर कान रखते हैं तो कभी 
हाथों की दूरी पर । कुछ देर इसो प्रकार खुनने के बाद 


ध्यानसिंह ने बटुकसिंह के घुलाया ओर उससे कहा--- 
बद्ुक २ | तनक इस गुंबद में कान तो लगाओ।! 
. बदुक खिंहने शुंबद की दीवार से कई बार ठहर २ कर 
कई स्थानों पर कान लगाया । 
 अ जब ध्यानसिहने पूछा कि कहो, कुछ सुना ? तो उसने 

डोबारा कान दोवार से लगाए हुए बोला--हाँ, कुछ खुन रहा 
हूँ। जब ध्यानसिह ने पूछा-क्या खुन रहे हो ? तो बदुकसिंह बोलो 
कि कुछ गरजने ओर तड़पने की सी आवाज सुन रहे हैं 

ध्यानसिह-इस आवाज़ का कुछ कारण बता सकते हो ? 

बटुक०-में इस तिलिस्म में कई बार प्रवेश करके भी 
यहाँ तक नहीं पहुँचा । मुझे यह भी नहीं मालूम था कि इस 
घनघोर वन में केाई शुंबद भी हे। हाँ इतना जानता था कि यह 
चन बड़ा पुनोत और प्रसिद्ध है। इसी तपोमूमि में महात्मा 
गोतमचुद्ध ने तप किया है । यह शुंबद्‌ उन्हीं के स्मारक में 
उन्हीं के किसी भक्त भूपाल ने बनवाया है । अब इसमें 
आवाज केसी आ रही है यह में नहीं बता सकता। 

ध्यानखिह ने कहा--देखो बढुकसिंह ! अब तुम हमारे 
साथियों में शरोक हुए, कमसिंह से नाता तोड़ कर कुँझर 
समशेरबहादुर के मददगार कहलाए । कुँअर साहेब ने 
डुक्म भी दे दिया है कि बटुकलिंह के पॉँच रुपये रोज खर्च 
खजाने से मिला करे ओर उसे किसी तरह की तकलीफ न 
होने पावे | अतएव अब तुम हमारे भाई हो। तुम्हें अब मुझसे 
किसी प्रकार का दुराव न रखना चाहिये । जो बात हो 
साफ २ कहना चाहेये। अब छिपा चुरा कर बात करने से 
काई मजा नहीं । मर्दों की बात ही तो हैः--- 
.. . अहॉँ करी तो हाँ करी जो ना करी तो ना करो”... 
आपने वादा किया है कि में इस तिलिस्म का रक्ती २ हाल 








बता दूगा और चंचला नामों स्त्री को-जो इसमें केद है--- 
आप से मिला दूँगा अतः अब आप दिल खोल कर हम से 
मिले। हमारे भाई वीरसिंह ने जो पुरश्कार ( इनाम ) णवज 
में आपके देने कहा है बह तो आपके मिलेहीगा साथ ही 
राज से आपको आजायन मदद मिलती रहेगो । कर्मसिह 
का इतने दिन साथ देकर आपने कया फल पाया? 

. बडुकसिंदद ने कहा, भाई साहेब ! छुअर कम सिंह के यहाँ 
में ओर बेचूलिंदह दोनों इसी तिलिस्म को बदौलत नोकर 
छुए सोताराम धू्ते इस तिलिस्म का कुछ निशान जानता 
था वही हू ढ़ता खोजता हमारा पता लगाया और मुझे दो 
रुपये रोज देने का बादा करा कर कहा कि हम एक औरत 
भेजेंगे उसे तुम इस तिलिस्म में डाल देना ओर जब हम कहें 
हमारे सुपुद कर देना | उसो के कहे अनुसार मैंने सारा काम 
किया। लेकिन उसने दो रुपये रोज के हिसाब से छू महीने 
की तलब आज तक न दिलाया । जिर्जापूर भी गए। 
कुँझअर कर्मासरह से भी कहा | फल कुछ न निकलों । 
कुछ मासूली सफर खर्च दे दिलाकर बिदा कर दिया। तब से 
में और मेरा साथी बेचू दोनों उनका साथ छोड़ दिये। फिर 
कभी इस तिलिस्म की ओर ताके तक नहीं। उस सत्रो के-जिख- 
का नाम चंचला बता रहे हैं-मेंने हो इसमें रकखा है । और 
जहाँ रकजा है वह स्थान मुझे खूब मालूम है । परन्तु उस 
स्थान तक पहुँचने के लिये जो रास्ते हैँ वे बड़े पेचीदे ओर 
तिलिस्मों से जकड़े हुए हैं । उन रास्तों के समभने के लिये 
गुरुजो ने एक किताब मुझे दो थी । उसो किताब के सहारे 
में इस तिलिस्म में ऐसा घूमता था जैसे अपने घरों में घूमता 
हूँ । वह किताब भी उसी में छूट गई ! तमत्र मैं एक सलाह 
आपको देता हूँ कि आप मेरे साथी बेचूसिंह के भो मिला ले। 
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वह यदि मिल जाये तो हम दोनों मिल कर बिना किताब के 
भो इसे खोलने को कोशिश करे । एक दूसरे को मदद से 
इसका खुल जाना काई मुश्किल नहीं । जहाँ में भूलूं गा वहाँ 
वह मदद्‌ करेगा जहाँ बह सूलेगा तहाँ में मदद करूंगा। 
वटुकर्सिंद के कहे झलुसार यह सलाह ठहरो कि लोट 
चला आब और बेचूलिंद से मिज्ञा जाय । यह सलाह कर 


हक न बड क अत, 
सबक सथ शहर का रद आस | 


>* शक“ ााााक “आ 2० ० आय न. 


झब सन्रक अंचला का भी समाचार पाठकों का सुना 
देना उचित होगा । क्योंकि उस बिचारो का हालन तो 
किसी सहृदय पाठक ने पूछा ओर न हमने लिखा । अब जब 
कि उसको चर्चा जोरों पर है उसका कुछ समाचार खुन 
खुना लेना बहुत उचित ज्ञान पड़ता है। 

यहां तक तो आपके मालूम है कि--वटुकसिंह और 
वेयूसिंह उसे एक साफ झुथरी दालान के साफ खुथरे 
विस्तर पर लिटा कर उसकी नाक से कुछ लगाया और 
उसके सर्चेत होने से पहिले ही दोनों भाग कर सामने चाले 
तालाब में कूद पड़े [ देखें भाग २ पृष्ठ २५ ] 

डसी भाग के उसी पृष्ठ में यह भी लिखा जा चुका है कि 
जो भोली बदुकर्सिह ओर बेचूसिंह ने तालाब के घाट पर 
छोड़ी थी वह सचेत होने पर चंचला को पड़ी मिली | चंचला 
उस भोली के सामानों का देख बड़ी खुश हुई और उसमें 
की किताब देख कर उसके आनन्द का वारापार न रहा | 

श्र 
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किताब और मोली को सिरहाने रख वह यह कह कर सो गई 
कि कल इसे देखूंगी । ( देखो भाग २ पूष्ट २७ ) 

इसरे दिन चंचला उठी । अपने जरूरी कामों से निपट 
करश उस तालाब एर आई झोर उस किसाब के गोश से पड़ने 
लगी । उसको भूमिका में लिखा था--“ यह पतिलिस्मप 
महात्मा ब॒ुदछ भदझ महाराजा अशोक ने अपनी अतुल धन 
सलब्यत्ति के रक्षाथे शिमोण कराया और अपने इश्देव महात्मा 
बंद्ध फे श्मतिश्वरूप इसका नाय / बुद्ध लिकिस्म ” रखा । 
इस तिलिस्म के यब्जों को शूछों ओर उनके व्यवद्यर को 
विधि ब्रह्चगु् नामक विज्ञान से लिखाया जिससे ऊुब कभो 
जिस किसी के हाथ यह पुश्तक पड़े वह इसके सहारे इस 
तिलिश्म का बहाश लूडे । 
.. शूमिका पढ़ कर चंबला मनही मन बड़ी प्रसन्न हुई ओ 
डसलके पृष्ठो की उलद कर देखा तो सब से पहिले उसमे यह 
लिखा मिलला।--- 

“इस लिलिस्म की छम्पाई उस्तर से दकिखन जाए कोख 
कौर पर्ष से पश्चिम दो कोस है ।” उत्तर और दक्तिखल दोनों 
खोर दी विशाल बुद्ध को मूर्ति है । यही सूर्तियाँ इस लिलिश्म 
की रक्षक है!” 

इसो के नोचे लिखा था३+-- 

४ इस तिशिस्म के बोच में छो तालाब है वही इसकी 
कुंजी है।! 3 कह 

इतना ही बह पढ़ पाई थो कि इतने में उस तालाब मे 
बड़े जोर को खलबलाहट पैदा हुई । मालूम हुआ कि कोई 
उस तालाय के बड़े कोश से मथ रहा है । देखते ही देखते 
उसमे से सेकड़ों पीत-पद-धारिणे योगिन हाथ में लम्बा 
विशूज खिये बाहर निकलीं ओर अंचला के सामने खड़ी हो 


रँ 


+ घटा || 
कहने लगींः:--तम कौन ओर केसे यहाँ आई ? यह स्थान तपो- 
भूमि मिन्चठओ साधचओ ओर झुनिओं के रहने को है, यहाँ शहस्थ 
ख्थो का कया काम ? फोरन बोली कि तुम कीन हो ? ” 

जला मिलो के फरूड के देख घबराई नहीं क्योंकि 

ह आनतो थी कि ऐसे स्थानों में ऐलो ही माया व्यापी 
रहतो है । वह विध्यमिरि के अनेकों तिकिस्मों भें अनेकों 
प्रकार की माया देखी भालो थी । बह जानती थी कि ऐसे 
तिलिय्यों में इन्हीं योगी योगिनां को सरमार रहती हैं | 


न 
विलिस्ण एक प्रकार से इन्हीं के कब्जे में रहता हैं । येदी 
है] 
कर 


पक क 
ञऋ दी 


तिलिस्मों की रानी बन बंठती हैं । उसने मन में मान भी 
लिया कि हो न हो येही इस तिलिस्म की रानी हो | उसने 
किताब का अंचल की ओट में कर घश्नकर्श! के। उसर दिया 
आर अपनी राम कहानी उसे खुला गई । 

आदि से अम्त तक उसको ( खञ्जला की ) शमकहानों झुझ 
कर उल्त योगिनों से को एक योगिनों ने हस कर झहा- अच्छा 
मो छाय कुल दिन इस बस सिलिश्म को भी हदा खा लोजिये। 
यह कह बह तालाब भें कूद पड़ी । उसके ताशव मे कूदते हो 
डलको सारी खाधिनें--जों गिनती में खो से कम न रही 
होगी”-एक साथ उस तालाब में कूद कर गायब हो गई । 

इन सबो के कूदने से तालाव को जल हाथों उछाल 
खाने छग गया कुछ देर में वह शांत इआ । तालाब के शांत 
होतवेही चब्चला जे अपना बायों हाथ अंचल के दाहर निकाजशा | 
देखा तो हाथ मे बह किताब नहीं | अरे, किलाद कहाँ गई ? 
वे खब तो मुझसे बड़ी दुर खड़ी होकर बाते कीं, मेरे पाल 
तक न आई ओर न भुरूसे किताब ही वीं, किए बह किताब 
हाथ की हाथही में गायब केसे हो गई !! ज़रूर कुछ जाद की 
करामात है । उन योगिनों ने जादू के जोर से उस किताब 


? 








को ले लिया । तभी तो वे हँसती और किलकारियाँ मारती 
पानो में कूद पड़ीं | हा दैव, बिचारा था कि किताब को 
सहायता से इस गोरखध्ंधे से छूटू गी अब वह भो गई। 
अच्छा, हारिये न हिम्मत विसारिये ने राम । हे 

खुनार और अजयगढ़ वालों को मेरी मुसीबत का क्या 
पता और वे यहाँ आंने हो कब लगे । हाँ, मेरी प्यारी सखी 
शुशि जरूर मेरे लिये तड़पती होगी । पर वह तड़पकर कर 
कया सकती है ? अवला तो अवला । ऐले मो्चों' में शचल 
भी दुर्बल हो जाते हैं. तो अबला बिचारी तो अवला हो 
ठहरी । अच्छा अब तो छक बार अंपनी कोशिश कर देखूं 
यदि सफल हुई तो निकली और न भी सफल हुईं तो कुछ 
चिन्ता नहीं । इसमें तो अब पड़ी ही हैं । 
द प्रारूच में जो अंकित बह शोगनां पड़ेगा। 

..._चुकपुक हृदय में जिसके वह खेत कया लड़ेगा ? 
. यह कह कर वह उठी और उस मेदान की ओर चली जो 

उस तिहिस्मी दालांन के उचर ओर कासो तक फैला था। 

दालान से पचास साठ कदम आगे बढ़तेहों एक बावली 
देखी जिसके चारो ओर सीढ़ी थी । चब्ब्वला पूरब की सीढ़ी 
से नोखे उतरी ! नोजे देखा की बावली में जल नहीं हे, सूखी 
पड़ो है । कोतुहल वश वह उस गढ़े में उतर पड़ी जो जल 
निकलने के लिये बनो थो | 

गढ़े में उतर कर चज्चला ने देखा कि जेसे इस बावली 
में सोढ़ी दार चारों दिशाओं में चार घाट हैं वेसे ही ठीक 
हर एक दिशा को सीढ़ी के नीचे एक २ दरवाजे हैं। तारीफ 
यह कि चारों दिशाओंके चारों फाटक ओर उन के खसाह 
चौजखट एवं पहले सब पत्थरके हैं । पल्‍लों पर पत्थर ही के नका- 
सीदर बेनी ओर पुस्तवान भी हैं। चच्चला ने उत्तर वाले दर 


लकी | 

चाजे को खोला तो दोनों पत्थर के पलले बेसे ही खुले जैसे 
लकड़ी के पतले खुलते दे। 

अंचला ने पत्थर के शाह चोखदट तो देखे थे पर पत्थर के 
पतले नहीं देखे थे इसीलिये वह उन पहलो को बड़े गोर से 
देखती रही । इसके बादः उसको नजर दरवाजे के ऊपरी 
मेहराव पर पड़ी जिसमे लिखा था+ 

धुद्ध हार 

जब उसने अपनी निगाह दक्तिखजन के द्वार पर की तो 
उस दरवाजे पर भी--“'झ्ुकि-हार” लिखा था। 

यह देख वह पूर्व द्वार पर आई । देखातो. उसके भेहराब 
पर भी गंगद्ार” लिखा था। जब वह पश्चिम के द्वार पर 
आई तो उसमे वरुण द्वार” लिखा देखा । 

तोन द्वार तो बंद थे परन्तु उत्तर का द्वार खुला पड़ा था 
उसने उन बंद द्वारा को खोलना चाहा पर वे न खुले | ऐसा 
'उसे जान पडा मानो उन्हे कोई भीतर से जकड़ कर बंद किये है। 

उत्तर के द्वार के पहलों को देखा तो उसमे न बाहर से बंद 
करने को कुंडी वा पेंच पाया, न भीतरले । नोचे चूल में लोहा 

देखा जिसके सहारे वह पत्थर का पह्ला बड़ी आसानों 
से खुलता और बन्द होता था। .... 

चञ्ला ने मनमें अछुमान किया कि इन पल्लों की चूलों 
में खुम्बक लगा होगा। उसी चुम्बक के दारा यह खुलता 
आझोर बंद होता होगा। उसका यह अनलमान सही निकला । 
बावलोी के गढ़े के बोच में प्यक मोटे लोहे की छड़ गड़ो हुई 
थी। जैसे वालाजंो के बोच में पानो का बाप रखने के लिये 
खंभे गाड जाते हे बसे बावली के बोच में लोदे कि मोटो छुड 
गड़ी थी। उस छुड़ पर चार मुख वाला घात का सिंह जड़ा 
डुआ था | सिंह के चारो झुल्व चारो दिशाओं को ओर थे। उन 





सिंहोा की बाहर कढ़ी हुईं जीमी से एक २ पतला तार धरती की 
छोर तक लटक रहा था। चब्यला ने सिंह के उत्तर वाले मुख 
के वार को खींचा तो वह पहला झुंद कर फिर खुल गया । 
जब उसने पूरव दाले वार को खींचा तो पूरब का पत्णा खुल 
यया परन्तु तार को ढीला करते हो बह फिर बंद हो गया । 
हु समभ गछ। उसने यह जान लिया कि यदि पतली 
को खुला रखना चाह तो तार को खींचकर खम्भे थे बाँच दू । 
जब तक ताश बँचा रहेगा पहलेन शिड़ गे । छोश जब बंद 
करना हो तार को खोल दे बंद हो आथगा । इसी रीति 
सहारे चज्ज्चजा ने पद्दिले बुद्ध हार ही मे पॉच रखा । डेबढ़ीसे 
भीतर पाँच रखते ही उससे देखा कि दरवाओं के गीथे सो दंडे 
की सीढ़ी बनी हुईं है। साथ ही बगल मे एक सीढ़ी ऊपर की 
आोर भी उतने ही दंडोी की देखकर घह बडी असमंजस मे 
पड़ी | वह घिचारने लगी किः-“नीचे की सीढ़ी ऊतरे वा ऊपर 
की सीढी चढ़े ” । द द द 
. खोथ विचार को परधश्पर लड़ाकर उसने यही तय किया 
की देखना ऊंपर ओर नीचे दोनों जगह है। अस्‍स्तु, पहिले नीथे 
ही उतरा जाय । क्‍ 
... यह विचार कर बह कोमलांगी षोड़खी बाला पहदिले नीचे 
डतरी। नीचे को सीढ़ी अधेरो थी और सौ की होने 
के कारण लम्बो भो थी । चज्यला आपना पेर जमाती 
हु। नोले उतरने लगी । ज्यों २ बह नीये को उतरतों गई 
सथों २ अंधेरा भो बढ़ता गया । आखिरो सीढ़ी पर पुँचतेही 
घनघोर अचेरों से सामना पड़ा । मन में सोचा कि अब 
-ऊपर चले ओर दूसरी सीढ़ी को देखें, क्योंकि यहाँ तो 
अखंड अँधेरी का राज है। कुछ समता ही नहीं है । 
फिर कुछ सोचकर वह आगे बढ़ी ।कुछ दूर आगे 


जह्कषक्षा 
बढ़ने पर उसे मालूम छुआ कि में एक तंग गलो में से 
होकर जा रही हूँ । यद्यपि जाने |का मार्ग इतना चोड़ा 
हीं है कि एक साथ दो जन उसमें चल सके तथापि बह 
डेढ़ मनुष्य बराचर ऊँचा ज़रूर हैं- जिससे शिर फुटने का 
भय नहीं ओर न कऋुकने झुकाने को ही कहीं आवश्यकता है । 
कुछ दूर इसी प्रकार घोर अंधेरे में चल्लकर उसे मालूम हुआ 
कि आगे को घरतो गीली है और छत से पामो टपक रहा है 
यह पानो कहाँ से दपकता है ? ज्ञान पड़ता है कि ऊपर की 
सतह पर कोई जलाशय है जिसका जल पृथ्वी तल में टपक 
रहा है । अंचला के जी में फिर यही आया कि लोट चले पर 
“आगे इसके क्या है” यह सवाल उत्पन्त होते ही वह लौटने 
की इच्छा व्याग कर आगे ही बढ़ी । 
कुछ दूर तक--ऋरोेव दो फरलॉग--नीचे कीचड़ ऊपर 
पानी की बूं दे ही मिलतो रहीं ।आगे बढ़ने पर धरती भी 
सूखी मिलो ओर छुवम भी पद है 
अब कुछ २ उजेले की ऋलक झरूलकने लगी। उजेले की 
आशा उत्पन्न होते हो चंचला का मन भी. उजला हो चला । 
ओर अब वह अपनी चाल कुछ ओर तेज कर दी | ज्यों २ चह 
आगे वढ़ती गई त्यों २ उजेले कीभी मात्रा बढ़ती गई । यहाँ 
तक कि कुछ ही देर भे वह एक अच्छे उजेले में पहुँच गई। अब 
बह उस तंग गलो में से निकल कर एक गहरे गठे भें आ गई। 
चार्रों ओर निगाह दौड़ाकर देखी तो संगीन दीवार नज्ञर आई 
ऊपर आकाश भी दिखाई दिया। धरती की ऊपरो छोर से 
उस गहे की निचाई हजारो फीट से कम आज़ कल के इब्जिनियर 
न बतावगे। 
 अंचला ने देखा कि यहाँ से आगे अब राह का कहीं पता 
नहीं । सिचा पीछे लोटने के और कोई चारा नहीं । पीछे 








लोटने का अब साहस भी नहीं |क्योंकि सीढ़ियों के उतार 
चढ़ाव के कारण वह थक सती गई थो | यद्यपि अभो दिन था 
क्‍योंकि सूरज की रोशनी उस गढ़े में काफी थी, तथापि अब 
लोटने की उसमें हिम्मत न रह गई। आगे देखा तो दोचार 
में एक पत्थर का बाघ जड़ा है। 
यह केसी अच्छी कारोगरी है” कहकर चंचलाने जब 

उसपर अपना दहिना हाथ फेरा तो उसे मालूम हुआ कि उस 
वाघके शिर पर एक बटनदार लोहे को कोल है जो शिर में छेद 
कर पहिराई हुई है । उँगलो से उस कील के बटन को दबातेही 
उसको बगल की दोवार मे एक दरवाजा निकल आया उस 
दरवाजे मे भी एक ऊँची सीढ़ीं ऊपर की ओर चली गई थी । 

चञ्चला उपरवाली सीढ़ो को देखते हो दंग हो गईं। मन 
ही मन उसने कहा--क्या यह सीढ़ी स्वर्ग की है ? बाप रे 
बाप इन अनगिनत सीढ़ियों पर चढ़ा कैसे जायगा ? सीढ़ियाँ 
चढ़ते २ तो पिडु'लियाँ दर्द करने लगीं । “सोढ़ी भी खड़ी हैं. 
इन पर चढ़ते ही दम फूलने लगेगा । ” यह कह कर वह उसी 
दरवाजे पर बैठ गई। 

कुछ मिनट दम मार लेने के बाद मनही मन कहने लगी- 
बड़ी गलतो को । एकाएक तिलस्मी राहाों मे चल पड़ना 
भी सूखता है । क्‍या जाने कहाँ केसे यन्त्र से झुठभेड़ हो 
जाय ओर कहाँ को मारो कहाँ जा पड़े । वह उसी बावली पर 
से ही लोट जाना चाहती थी । इस तिलिस्म में अभी कोई 
तिलिस्म तो नजर नहीं आया ! जो कुछ मिलो वह कारीगरी 
हो मिलो। लेकिन कारोगरी भो जो मिलो वह अभी तक 
अनोखो ही मिली । क्‍ 

कुछ ही मिनट विश्राम कर चंचला उठ खड़ी हुई और 
धीरे २ उन सोढ़ियों पर चढ़ने लगी । करोब सो सवा सो 





सोढ़ी चढ़ने पर फरश नजर आया। कुछ देश फरश पर 
विशज्ञामकर उठ खड़ी हुईं। चारों ओर निगाह दोडाने पर 
मालूम हुवा कि ऊपरवाली बावतों की सॉँति इस स्थान में 
भो चारो दिशा में चार पत्थर के दरवाज़े है जिनमे पत्थर ही 
के पहले जुड़े हुए हैं। द्रवाज़ सब बंद है, ये छुलगे क्योकर, 
इसो उधेड़बुन में पाव घंदा बोत गया परव्तु कोई यसुक्ति 
डसे न घूक्ी । 

कभी वह धरती ददोलतो, कभी छुत से निगाह लड़ातो 
कमी दायबाय हाथ फेरवाह, परन्त बुद्धि कुछ काम नहों करतो । 
मनभे कहने लगी-कोई कील कॉटे तो जरूर हांगे। बिना 
इनके तो ये पतले जुड़े ही न होगे। परन्तु वे कहाँ पर हैं और 
कैसे हैं उसो को हू ढ़ना है। हूँ ढ॒ना भो दाल भात का 
कोर नहीं । यहाँ तो कुछ दिखलाई ही नहीं पड़ता है । 

चंचला इसी प्रकार की चिंतां में चूर है । समय बोता जां 
रहा हैं। सॉम होने आई । अभी किसी मंजिल या पड़ांच पर 
पहुँच भी न पाई । बीच ही मे उलभी पड़ी हे । देव योग से 
उसकी दष्टि में दरवाजे के मेहराव में एक सोपका बड़ा बदन 
भझभलका | हर्ण कर उसे डउँगलोी से बाहर खींचना चाहा पर वह 
बाहर निकलने को कोन कहे हिला तक नहीं । ज्याही उसने 
उसे भीतर को ठेला त्योही वह बदन दोवार में छुस गया 
ओर चारों दरवाजे एक साथ खुल गए !!! 

“हसरे को | कहाँ जाकर बदन चिपकाया !!! हुनर न 
-दारद खोज सरदद पेदा करने वाला! कियाड़े तो खुले। 
खब ये बंद क्‍यों कर होंगे? होगे बंद, चलो अब पड़ाव 
खोजे । अच्छा किस दरवाजे में से हो कर चले? उतर की 
राह आई हैँ उत्तर को ही राह फिर चलनाचाहिये। देखे तो 
यह उत्तर क्‍या मुल खिलाता है । यह कह वह उत्तर के द्र- 
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वाजे से उस कंदरा में पैठी । पध्योही दरवाजे के भीतर पाँव 
रकक्‍्खी त्योष्ी पल्चे बंद हो गए। 

अंचला उन पत्थर के पह्लों को जुड़ते देख घवराई नहीं 
बरन मन में कहने लगी कि इससे एक ही पेंच से चारो 
दिशाओं के चारों दरवाजे खुलते हैं सम्भव हे कि चारों बंद 
भो साथ ही होते हा । 

रे २ नहीं बल्कि तेजी से चल कर बह अंचला एक 

बड़े लस्ये चोड़े घर में पहुँची | यद्यपि उसे ऊपर कही उच्तरी 
कंदरशा में घलले समय सिया झऋँचेरे के और कुछ नजर न 
आया तथापि वह कंदश संगोन बना हुवा है और चोडा 
भो खूब है । 

घेरे मे पर्ेंचकर घह देखती क 


कट 


कि एक संगीन सरोचर 


ह्ढे जिसमे प़रॉँसि २ के कमल --जिनमे नीले लाल और 
' शुलाबी ही अधिक हैँ---फूले हैं। रख के ग्रेमो भौरे उन पर 


बैठे प्राण ( धूल विशेष ) पान कर रहे हैं ! लेकिन जम कर 
नहों । इधर उच्चर से चक्कए काट काट एक भलमिभिल कमल 
पर भी बैठ जाते हैं। उधर सॉँक की अवाई है यह सोच कर 
वे और भी चोकने हैं। “कहीं कमल बंद हो ओर हम 
उसी में कैद हो जावे तो बारह घंटे की कड़ी सजा झ्ुशतनी 
पड़ेगी” इस लिजार से थे बियारे पराग को लोभ में जाते तो 
उन पर जरूर हैं पर उनका आना जाना केवल कानों सुना 
करते हैं ऑँरो से देख कर तो कुछ कट्ठी नहीं सकते। 
चकवा चकई आने वाले वियेश का अनुभव कर उदास बैठे 
हैं। अब थे दाना पानो तक का त्याग कर--/कब्ज-अज-पमर्गे 
 बाबेला” बाली कहावत चरिता्थे कर रहे हैं। जो हो पसेरुओ 
में यह दर्ग संयाग वियोग दोनों का अपूर्य योग दिखाते हैं 
. _  साँर का समय तो है हो हर एक घने पेड़ों की डालियों' 
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पर भांति २ के पखेरू बेठे भाँति २ को बोलियाँ बोल रहे हैं। 
अजब कोलाहल मचा 
बाटिका है जिसमें साँधि 
वाय दारा कोलो फेली 


ब एक चबूतरण है डस पर पत्थर 
को सूतियाँ है। उन सूसियों का आकार शकार भी शिन्नर 
हैं, कोई प्मालन लगाए ध्यान में बेठी 
कोई किसी म॒द्ा भें बेढो $ किसो में। को& २ बंगी 
सूर्तियां भी हैं। कुछ व्या से भी आजलादित है। ज्यी ओर 
पुरुषा को सूतियां संख्या भ॑ सो से कम नहीं हैे। पशुआओं की 
सूर्तियां भी इतनी ही होगो। पशुओं में सिंह, बाघ, हिरन 
बारहसिंगा, सुआर, भेसा बेख, गाय, हाथी, ही विशेष है। 
पक्षियों में तोता, मेना, सारस, बकुला, हंस, चील की विशेषता है 
चबूतरे के चारों ओर अनेक खंडित सूर्तियाँ पड़ी हैं। 
जान पड़ता है इन्हे किसी ने तोड़ कर वेकाम कर दिया है।' 
बोच चबूतरे के एक पाँच हाथ लग्बों सूर्ति खड़ी है जिसके 
दोनों हाथ अंजलि बचे हैं| आँख मो बंद हें | 
चंचला इन मूर्तियों के कुंड को बड़े गोर से देखो और 
देख कर कहने लगो कि इस तहखाने की सारो करामाद 
इन्हीं सू्तियों में जान पड़ती है। सेने तो समझा था कि इसमें 
सखिचा कारोगरी के लिलिस्मी जाल नहीं है परन्त यहाँ आकर 
उस कारोगर ने अपने हुनर का जाल विछाया है ! एक २ सूति 
में सो सो तरह के पंच मिकले तो ओख्र्य नहीं। हा! इस 
समय वह किताब न हुईं । 
सूर्य भगवान अख्तायल पर मौज करने लगे। पक्षियों ने 
अपना सोच बंद' कर लिया। चकदईे सरोवर के इस पार 
झोर चकवा उस पार पहुँचा। वक्षो में एक प्रकार का. 

















सज्ञादा छा गया । अधेरो इठल्लाती हुईं सिर पर आ खड़ी 
डुईं। घुग्घू घुछुआने लगे। चमगादुरे किचकिचाने लगे। 
चअंचला एक दालान में पहुँच कर अपना बिस्तर लगाई । 
ओर सो रही । 
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पाठक ! चंचला को सोने दें और आये अब ध्यान्सिंह 


'की तरफ । 


दूसरे दिन ध्यानसिंह अकेले उठे और बटुकसिंहके घरपर 


'पहुँच कर उससे बोले, भाई साहब! चलो बेचूसिंह के पास चले- 


बटुकलि|ह गँजेडी तो था ही बोला अच्छा भाई साहेब गाँजे 


की दम मार कर चलता हूँ। यह कह उसने गॉजे की खचिलम 
चढ़ाई और “हर हर बं बं” चित्ला कर चिलम पो | सोटदा हाथ में 
लेकर बोला;-“चलों भाई साहेब अब आपको बेच्चू सिहसे मिलाऊ। 


ध्यानिंह उठ खड़े हुए। ओर दोनो हड़हा मोहाल में आए ! 
हड़हा मोहाल के एक सड़ी सी गलो में एक सड़े से कच्चे 


मकान के दरवाजे पर जा कर बठुकसिंह ने “बेच्ूू २” दो 
जावाज दीं। घर के भोतर से एक काली कलूटी सूखी सी 


अचधेड स्त्रो दरवाजे पर आई ओर बटक को देखते ही शिर 


घर की घोती सिर के सामने खींच कर कुछ सलज्ज शब्दों मे 
“बोली “का ही कह” 


बटुक०--बेच्चू बाटन । 


स्त्री०--बजारे गयत्त बायन । 


"हुक 

बटुक०--कब तक अइहें ? 

स्त्रो०--आवत होइहें । बइठ जा। 

यह कह उसने एक चारपाई-जो दरवाजे के भीतर पड़ी 
थी -बाहर डाल कर बोली “बहइठ जा अब अउते होइ हैं ।” बड़ी 
देर क गयल बाउन |” 


ध्यानसिद्द आदि उसो जारपाई पर बैठ गए। स्थरीसी 
घर भे चली गई । कुछ देर बाद हाथ मे हरी तरकारो को पोटली 
लिये हुए बेचूशलिह आया । उसने सामने वदुकसिह को देख 
कर हँसला और “सलश्म भाई वटुक” कह कर बोला :-- 

कहाँ बटुका-“आज कहाँ भुला पड़ल5।” 

बटुक०-तोहरे पास तो अइली है। 

बेचू०-कहा प्माई! का काम हो, ई लोग-( ध्यानलिंह आदि 
को ओर इशारा कर ) कहाँ से आवत बाटन ? 

वदुकलिंह ने कहा-ई लोग मिर्जायुर क वादू हड्यें | काशी 
क सयर करे आयथल वायन | दमहेँ आइली है कोई जरूरते से । 
का करो भाई साहेब ! छुट्टी तो हनिकी मिलते नाहीं। घर के 
रू झट सरवा जान मरते वा। द 

वेसू०-यही हाल येहरो वा भाई। गिरस्ती सखझुरो के पीछे 
रात दिन विरथणे वीतल जात वा । न कहीं जाए के न कहीं 
आये के | आज कल काम काज सब पट पड़ल वा। बड़े फेर 
में पडल हुई ! परसों एक अदमी से रूगड़ा हो गयल। ऊ 
सरवा फौजदारों में दावा कर देहलस । तोन ओकर तारीख 
पड़ल बा । देख5< आमे का होला । 

बटुक०-करगड़ा काहे मयल ? 

बेचू०-बातै बात में बढ़ गयल । रमफलवा के तो तू जानत 
होवब5 | वही तबलचिया जीन बिशे क समाजी हो। अन्नासे 
सरवा हमसे लड़ गयल । हमहूँ के कुरोध चढ़ आयल, लगोली 





'सारे के जार हप्पड़ | बिशे के बड़ा बुरा लगल उनहोीं दावा 
'फर्या वेहलिन है । का हरज ही देखल जाई | बॉश बिद्ये दाल 
की मंडेये मे । कुछ दरज नाहीं। 
वदुक०-अच्छा तो अब छुछ हमरो सुनल जाय । 
बेच्यू०-हाँ हाँ जीन हमरे लायक हो कहल जाय । 
बटक०-काम तो उद्दे हो । 
बेशयू०-( कुछ सोच कर ) उच्दे कौन 
बदक०--( कुछ डिठक कर ) उद्दे औरतिया वाला! | 
वेशा०--( फिर कुछ सेल कश ) ओरतिया बाला कैसव ? 
“फैन औरतिया यार ! 


बठुक०--अरे वही मिजाणुरिनियाँ सम्मुकल5 कि बाहीं । 


वेच्यू०--( कुछ सोच कर ) अरे हु, समझाली। अच्छा 


'ला का हुकुम बा ? 
बटक ने आदि से अंत तक सल कह सुनाया और क 
जब इन कर कुछ मदद ही । 
०--( लाक सिकेड कर ) ए भाई ! अपनी ऐेली 
तेसी मे आय मरद छोर सेहरार | अब इस ह भागा में न 
चड़ण | एक बेर पडके फल पउली अब कुछ पाये के बाकी या। 
. बटुक०--( कान भे झरु ह लगा कर ) अरे सयवा एक लाख 
रूपया नगदी क तार हो । 
बेचू० पर चढ़े एक लाख | तू तो तो हडया लालयी । हम 
'शैसन रुपया पर मारी ला | ई मरदई नाहीं हो कि घोला- 
चाझी करी। इस छोग पानों रकखीला। जेकर बात नाहोीं 
शोकर बाप नाहीं । हम अपने बात भे वबह्दा खथाई ? करम- 
असखिंह कहले रहलन येसे हम येमे पडली, याहीं तो भर्ता हम ? 


लेकड़व के तो हम चकमा बताईला । करम कुकरम. का. 


5000 | 


हि 


ु | घ्यूछिीः 

चीज हउये। ऐेसन के तो हम छझुटकी में उड़ाईला। आयल 
ते। हचत बच्च्यू, कहुडले फिर सिड़ाई तिकड़म । 

बटुक०--कऔसन ? का कमंखिद्द आयल बायन ? 

वेयू०--हाँ विसनाथ जी पर शेंद भइल रहल। कहत 
रहलन को बुक ओहर मिल गइलन। भला तू तो कुछ 
मदद करप | हम उनहूं के चरी: झुनउली । जीव जोन बात 

छा कक नाना मर गइलस | कुझअररसुकर हाइए हूं ऋषपन घर के 
हाइहे | जेकरे बात क इतबार नाहीं ओह कीनो अदमी हो 
अच्छा जो धमार सेहनत होई ते हम उनसे ते लेव जइहेकटों 

वदुक ने देखा कि बेच्छू विल्कुल बिखरी हुई बाते छूर 
रहा है । जिससे अनुमान होता है कि वह न भिलेगा। 
मेलना ते। अछग रहा कहीं काई मुकसान न पहुँचा दे 
इसका बड़ा भारी डर है। तुरुंस उसे बेठक से बाहर उठा 
खे गया और झलग लेजा कर कहा+-- अरे यार! ई लोग 
कुछ ओरे जीव हउये । इन कर कुछ मदद जरूर ऋण! करम- 
सिंह तो लुथ्चां दा। येही से हम उन कर संगत छोडली । 
लेकिन ई लोग बड़े भलेमानुस ओर मद इहउयें। राजा 
खुतार के घेयार हजउय॑ । ई बेचारे बहुते तंग बादन | ऊ 
मेहररुआ तिलिस्मयाँ में से निकाल के देदए बस छट्टी 
कुछ लाठी वाँस थोड़े चलावे के है। फिर इन लोगन क 
मन हो तिलिस्मयाँ क खजाना निकाले क।अगर जो निकाल पद 
हैँ दो केषथाई ओह में से तोहे देइ हँ। ऐसन मौका काहे के 
छोड़5ल5$ 

वेचू०--तिलिस्मकिलिस्म के कूगड़ा में अब हम न पड़व 
भाई । के सरवा मगजपच्चों करे | आज कल फेक से लगल 
बाय, ताहे मालुम हा न १. 

बटुक०--नाहीं तो 





जाम हु अप्ता 


वेचू०--हहह,, भारी रूगड़ा लगल वा। ढुइ पानी बज 
खुकल पतिसरे क बारों है । चालोस शुंडा उनत्कर और 


चालोखे हमरो दौश झुपुरुद हडवें। कल्म हाकिम फैसला 
इहे । कल क 5 फैसला खुन लेई तो कहो । एक पानो 
कोल्हुआ पर झाडर बजा लेई तब जीम कठह५ तौन करी 


लेकिन भाई अब थेसे हम नपडय। हाँ, तोह कुछ मदद्‌;करे के 


होई तो कर देख । 
बटक०-अच्छा यही सद्दी मददे तो मागत हुई । मद 
देव चाही । द का 
बेचू०--अच्छा, पहिले फेकुबा खारे से तो निपद लेई। 
कल क5ऊ फेसला खुनखे पर हा नॉहीं कप जबाब देव द 
बट क०- फेर रमफलबवा क अड गा लगी ? 
. बेचू०-अंह, श्मफलवा क का हो | दफा ३७ क तो 
मसला हो | एक २ रुपया अधेणशे मे डॉड पड़ी। फेझुआ 
क मामला संगोन हो । कत्ल क मामला हो । येमे डामल 
फॉसी क यारी बा। देखी भगवान का करे चाहए ला। अच्छा 
तू परसों आध5 तो कही 


बटुकशिंह, धोरसिंह, ध्यानलिंह आदि उठ कर खड़े हुए 
ओर जोहार सलाम करके आगे बढ़े । धीरखिह ने पूछा 
कसिहद ! यह आपका साथी तो बड़ा जबदस्त बदमाश 


 े 


मालूम होता है ? 


बटक ने कहा-जी हुए, निस्‍्सन्देह बड़ा भारों जबदस्त 
गुंडा है। सैकड़ो खून कर चुका है । हजारों मनुष्यों का 
खरदार है। सोथ ही आला दज का धूर्त और हुनरमंद भी 


है। तनक जोभ तेज है । यही कारण है कि इसकी किसी 
से पटरी नहीं बेठती । 


२१ 





९. कक 


खुमेर०-काशो के गुंडे बड़े प्रसिद्ध हैं । ऐसी क्या खूबी' 
: इन गुंडों में है ? जा 


०-खूबो ? खूबो न पूछिये । सब से बड़ी खूबी तो 

यह है कि इनके मारे महाजनों का नातिका बंद हैं । धनी 
बिहली को माँति घर के माँदों में ठुबके बेठे रहते हैं.। जरा 
स दिलाई कि धोती विगड़ो । यो तो ये महाजन हर बात 
में शेर हैं, पर जहाँ इनके कान में गुंडो की आवाज आई तहाँ 
मिआँव २ करने लगे। नहीं तो आप जानते हैं कि ये महा 
जन ? जोक हैं जोक ! जिससे चिमटे उसे चूसलिया। गरीबों की 
गाढ़ी कमाई का पैसा खूद में उड़ा जाने वाले, धन सम्पत्ति: 
गे नाना प्रकार के कट और दगावाजों से हडपने वाले 
इनसे बढ़ कर ढसरा और भी कोई इस घरती पर हे? ये 
धनी केसे हुए वा होते है इसे आप जानते हैं ? दीन, दुखी, 
द्रिद्र, मजुूर, किसान, निर्धेन सूले आदि को चार देकर 
चालीस लिख कर चार सी ले लेना यही इनकी जीविका' 
है | इसों या ऐसीही जीविका के द्वारा ये धनो, मानी, महाजन, 
सेठ, साइकार, दानीः धर्मी, सब कुछ बने ओर बनते हैं । 
धन-वल बड़ा प्रवल है । इस बल के सहारे चाहे जिसे बना 
विगाड़ डाले । वसे को उजाड़ डाल। उजडे, को बसा डाले । 
धनी को दरिद्र बना देवे। द्रिद्र को धनी बना देव। चाहे 
जिसको मान मयांदा धूल कर देव । पतिष्ठा मिद्ठी में मिला 
देव । इसीके वल पर सारे कम कुकर्म अवलमस्त्रित हैं। बस, 
इनके शुरू शुंडे ही हैं। इन घमंडी धनियों की नकेल गुंडों हीं 

हाथ में है, जेसे चाह बसे इन्हे नचावे । द 


नरकू साहु पनारू साहु, घुररू साहु, घिसिआवन साहु, 
फेकूसाइ कतवारू साहु, चिरकुट साहु चिथरू साइ, चमरू 
श्र 





साह डोमन साहु आदि धनियों से ताॉनेक पू छे तो कि साहू 


ज्ञी ! कैसी कथती 

बटुकसिंह स्वयं शुंडा है और वह गुंडा ही नहीं बड़ा भारो 
अखिद्ध नौसरिया भी है । धूत भी अकेला है । इसीसे उसने 
अपने शुंडा-दर्ग की शानदार प्रशंसा कर डाली । ध्यानसिंह 
को ये बाते बड़ी बरी लगीं । उन्हों ने घधीरको डॉट कर 
कहा-क्या व्यर्थ बकवाद करते हो । हों तो, बटुकसिह 
जी! बेचूसिंह का जवाब तो बड़ा रुखा है । झुझे तो इनकी 

द में शंका है। 

बटुक ने कहा-अब तो कल एक बांर उससे और मिलले 
देखे बह कया कहता है। यदि कुछ उसने भरोसे की बात की 
तो अच्छा है नहीं तो कोई और उपाय करेंगे । 

यह कह बढ़ुक अपने घर को ओर झुड़ा। ध्यानसिह 
 बोर्रसह आदि डेरे पर आए । छुमेरलिंह और धोरसिह 
दोनों चौक घूमने चले गए |... 
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त पा दर च्छेट 
सातवा पारेच्छेद । 
&€&ऋुू-० को >> 


दूसरे दिन ध्यानसिह आदि बेचूलिह के पास आए । 
सलाम जुहार होने पर देखे कि आज तो उसके दश्वाजे पर 
सेकड़ोी पचहत्थे जवान अपने २ आक्लार बराबर मोटे २ 
गिरहदार--जिनके नीचे लोहे जड़े हुए थे-लटू लिये बेठे 
किसो २ की कमर में नेपाली खुखड़ी भी छिपी है । किसी 
के पास गेंडासे तलवार बरछे आदि भी धरे हैं। आपस में सब 


बनारसी भाषा में तरह २ को “मारकाट” की बाते कर रहे हैं। 
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णः ध्कडा 
उन सबो ने-जो गिततो में सो से कमन होगे--ध्यानसिंद 
आदि को घूर कर कौतुक के साथ देखा ओर देख कर एक 
दुसरे से कुछ इशारा करने लगे । उनके इशारों से यही बोध 
होता हे कि वे परस्पर एक दूसरे से पूछ रहे हैं. कि-ये कौन हैं 
बठुकसिंह को कुछ उनमे के लोग पहिले से जानते थे 
इसी कारण उससे कुछ लोग बड़े चादले पूछेः-- 
अरे आव सयदा वटुक ! कदर कहाँ रहलल5 यार? 
बटुक ने उनका उत्तर दिया-हईट तो वन्नारसे मे सयवा | 
एक--बहुत दिल पर देख पड़लर यार | चल आज तनी 
हरा पुराना पेतरा देखल जाय । 
बढटुक कुछ उत्तर देना ही चाहता था कि उसकी बात 
काट कर वेचू बोलाः अब ई पड़ल वायन नोखर के फेर में 
अब इन कर किहल गुंडई न होई | 
बटुक०--आज कहीं कऊ5 धावा हो का 
. बेच्चू०--हों, भयवा । आज सारे के भले निपट लेई। देखल्ल- 
जाई लटके के तो बटले बाय । 
बटुक०--मोकदमसा में का भयल ? ४ 
चू०-तारोख पड़ गइल | तब तकफिर आज दःग5ला न। 
बटुक०--आज केसे सटी 
चू०--आज हमार ओर घुसई क बदल वा, चलत हुई 
रेती में वही पार बजी । 
बदटक-घसई से काहे विगड़ल ? 
बेचू०--अन्ताले ! हम जात रहली कचोड़ी गल्‍लो में। ऊ 
शक तमोली के दुकान पर बइठल पान खात रहल | हमे देखलस 
देखते खँखरलस ओर घइरे लगल । खार तो पहिलेफक 
रह बे किहल, हम हूँ खूब घुइरलों । बस खरवा अवाज् 
तवाजा कसे लगल ! हम कहलो-अच्छ्ा बच्चू ! देख ल्लेद 





ओोकरे मु ह से निकलल-कब ? हम कहली कल्हे । कहलस' 


भी न व किन, 


कहा रेतीमें ? हम कहली का हरज हो । बस यही बात ही | 
आज जात हुई | देख ५ ई लोग ज्ुटल बाटन । 
इतने ही में एक उनमे से बूटी के तरंग में यह सर पढ़ने 
जगा; 
बुद्ध हमार नाव बनारस में रहीला। 
छोडीला करके बात मुँह से जोन कहीला। 
गैबो पर छान बूटी हम गंगा नहाइला । 
अपने से जे लगावला ओसे लगाइला.। 
भडुझअन के मपडियाय के रंडिन क खाइला । 
 बनियन के डॉट डपट के पैसा पुजाइला। 
कुछ हाल न रोजगार न तो नोकरी करी | 
रंग देख रूप जाले महाजन ओ जीहरी । 
गुम्डन क गुरू रंडिन क पूजपाद हई। 
शेखी ओ शोन बाजन क छोटका दमाद हुई । 
बदुक ने पूछा०ए--कह: भाई आज क करार हो का 
ऋह 5 ल 5 
बेच्यू०--भाई हमसे ई पचड़ा न चली । ओर न हमें 
फरसत वा। हाँ हम एक रस्ता बता सकीला । 
बटक०-ऊका ? 
बेच्चू०-ऊ ई कि गड़वारी टोला में एक ओका रहलें: 
बहू येकर हाल कुछ जान लेप । उनसे मिल5 तो तोहार काम 
पूरा हो । हमार अब आखरा मत कर | 
.. ध्यानखिह ने देखा कि बेचू अपने गशुंडई में निमर्न हे। 
उन्होने बडुक से कहा-वदुक! क्‍या तुम इस शुंडे के फेर में पड़े 
हो ? अजी चलो वहां चल कर कुछ अपनी बुद्धी लड़ाये। कुछ 


तो काम होगा। बेकार समय खराब करने से क्या प्रयोजन ? - 


। 


है 


ऐ'// कु कक बच. नायक द री 


बटुक ने कहा०--ठाकुरसाहेब ! आपका कहना बहुत 
ठीक है। लेकिन तिलिस्म है । तिलिस्म में वुद्धि उतनी ही 
काम करती है जितना खाध्य है । अनरव सोच विचार कर 
चार से सलाह कर काम करने में अच्छा होता है । मेरे 
देखते २ इस तिजिस्म में सैंकड़ों धूते, हजारों कारोगर और 
लाखों केदोी गायब हो गए । उनका पता तक नहीं लगा 
जाने इसको घरतो में कितने तह है । खुनते हैं घरतो मे 
पाकृतिक सात तह होते है, पर इस तिलिस्म में उन कारोगरा ने 
न जाने कितने तह बना डाले हैं | तीन चार तह तक तो में हो 
आया हूँ लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि वे तह कहाँ और 
उनके आने जाने के द्वार केसे है । 

यह में जानता हूँ कवि यदि विचार कर उसमे पेह तो 
उस तालाब तक बिना किलो रुकावट के पर्ुुँच जा सकता 
हूँ ओर तालाब की ही राह फिर बाहर भो निकल आ सकता हूँ। 

ध्यान--तालावको राह से बाहर कैसे निकल सकते हो ? 

बटुक०--तालाब के भीतर होकर एक सुरंग “कोनियाँ”? ३ 
नामक स्थान पर निकली है । उसो सुरंग में से होकर 

कोनियाँ ” पर निकल जा सकते हैं । 

ध्यान०-चलो, उसो सुरंग में पेठ ! 

बटुक०-सुरंग पर आदि और अंत दोनों ओर दो फोलादी 
दरवाजे जड़े हैं जिन्हें भसोतर से खोल सकते हैं, बाहर से नहीं ४ 

ध्यान०--नहीं समझ में आया। 

बटुक०--याने जो तालाब में से हो कर आवेगा वही 
दोनों दरवाजे खोलता हुआ वाहर निकल आधवेगा, बाहर से 
भीतर जाने वाला मनुष्य उन दरवाजों को खोल नहीं सकता 
ओर न उन्हें तोड़ ही सकता है । 

ध्यान०--तो तुम तालाब तक तो चल सकते हो न ? 





फकछ 
 बटुक०-हाँ कुछ कोशिश से । 
ध्यान०-“कोशिश से” इसके क्या अर्थ हैं ? हे 
... बडुक०--अर्थात्‌ कठिनता से । क्योंकि तिलिस्म' में पेठने 
के भी कई मार्ग हैं और वे एक ही चबूतरे में हैं। अब हम यह 
नहीं कह सकते कि उन राहों में से वह कौन सी राह है जिस 
घर चलने से तालाब तक पहुँच सकेगे। 
. ध्यान०-हमारी तो राय हे किइसका असली रास्ता छोड़कर एक 
दुसराही रास्ता बनाकर इसमे पंठे । वह वहीं पर-जहाँ वह शुंवद्‌ 
देखा था-और जिसमे कुछ सुनाई पड़ा था-ठीक हो सकता है । 
बटुक-अच्छा चलो तनिक ओमा से भी तो मिल ले। ओझा 
बड़ा चतुर शुनी चालाक ओर पुराना धूत है । काशी का पुराना 
खुर्राट तो है ही साथ ही वह इस तिलिस्म का भी बड़ा 
जानकार है। अब वह बूढ़ा हो गया है इसी से इस काम को . 
छोड़ द्या। रुपया खूब कमा लिया है बैठे मौज मारता है। मुझे 
डसकी रझुध ही न रही, नहीं तो में उससे पहिले ही आपको 
मिलाता | आइये रास्ते ही में तो उसका घर है, मिलते चले। 
यह कह वे लोग वहाँ आए जहाँ उस छोमका का घर था। 
बडुक ने ओसाके दरवाजे की सिकड़ो बजाई। सिकड़ी के बजा-_ 
तेही दरवाजा खुल गया। द्रणाजे के भीवरणक तंग और अंधेरी ८ 
-गलो में से कुछ दूर जाने पर कुछ प्रकाश मिला। साभने एक 
छोटा गंदा पर पका आँगन मिला। आँगन के चारो तरफ पक्को -« 
पर गंदो दालान थी और आकाश को ओर लोहे का जगला पड़ा. ._ 
था। ऊपर निगाह उठाने पर मालूम हुआ कि उसी प्रकार के. 
सोन जेंगले ओर ऊपर है अर्थात्‌ प्रत्येक खंड में एक २ जँगला 
- आँगन # पड़, है । मकान छोटा ही है पर है चार खंड का। 
...._ काशी के मकान के ऊपर के खंड ही कुछ साफ खुथरे ओर 
.. इहचादार होते हैं | नीचे का खंड तो किसी बिरले ही मकान ] 


पक 


का स्वच्छ होगा। हवा किसे कहते हैं यह नोचे पड़ हुएए पत्थर 
रोड़े विचारे जामते ही नहीं। गाये यदि किसी भाग्यवान के यहाँ 
पली हुई हैं तो वे-इन्‍हीं खंडो में स्थान पाती हैं। हमारे ऊपर 
लिखे ओमा के मकान में भी नीचे के खंड में एक गाय और 
एक बछड़ा बँधा है। गोवर ओर मूत्र को दुर्गन्ध से आँगन में 
खड़ा होना कठिन है। मल को दुर्गन्ध भी कम नहों है। क्योकि 
“मलालय'” भी इसी खंड की शोभा बढ़ाते हैं। नाक मुख दबा 
कर किसो प्रकार सव लोग आँगन में खड़े हुए । बटुक ने 
ओमाजी २ दो आवाज लगाई | तीसरे खंड से एक युवा स्त्री 
ने जंगले को ओर मुख कर जवाब दिया-कान है ? 

बटुक०-ओमा जी हैं । 

स्त्रो०-कया काम है, आप कौन हैं ? 

बडुक ने अपना नाम बताया ओर कहा-कुछ जरूरो काम 
 है। स्त्री कुछ देर ठहर कर जुँगले भेसे बोलीः-ऊपर चले आयें । 
... बटुक ध्यानखिंद धोरसिह वीरसिंह ओर सुमेरखिंह पाँचो 
जन एक तंग सीढ़ी के सहारे तोसरे खंड पर पहुँचे। देखा तो 
तोन तरुणो स्त्रियाँ मुंह फेरे कुछ ग्रह कार्य में लगो हैं. । कोई 
दूध औंट रही है, कोई हलुबा पका रही है। एक दाल और 
चावल थालो में धरे बीन रही है। दाल चावल बीनने वाली स्त्री 
ही ने मुं ह फेर कर उत्तर दियाः-ऊपर के खंड में चले जाइये । 

पाँचों जन ऊपरके खंड में आए | देखा तो ऊपर का खंड 
साज्ञात्‌ स्वर्ग है। नीचे का खंड जितना अँधेरा अस्वास्थ्य- 
कर और गंदा है, ऊपर का उतना ही प्रकाशपूर्ण स्वास्थ्यकर 
तथा स्वच्छ है। ऊपर चारों ओर छत ओर मु डेरे शोभायमान 
है | फरस पक्की, छत पक्की, गच चिकनी और वह भाड़ी 
बोहारों साफ है। एक तिनके का कहीं पता नहीं। जिस कमरे में 
ओमाजी हैं वह कमरा भी शीशेकी खिड़कियां से खुसज्ञित 





पका 


चोरों ओर से हवादार है। पूर्व का खिड़कियों से श्री भागी रथी की 
चुनीत धारा दिखाई पड़ती है। कमरा पुरानी चालकी तसचीरों 
से-जिनमें शोशे पर खियी हुई काशी की तसवीर ही अधिक 
हे-सजा है। दो चार राड़ दो चार शीशे की हॉडी भो वंगी 
हैं। फरश पर दरो कालीने और शोतल पाटियाँ भी बिछी हैं। 
'ताखों में देवी देवताओं के मिट्टी के रंग बिरंगे खिलोने घरे हैं। 
ब्राकियों पर कागज के फूलंदान हैं। एक फटे मेले चदहर की 
छुत भो ऊपर की छत में जड़ी है। फरस पर काशो का जाली 
दार पीतल का पानदान और एक उगाल दान भी धरा है। 
एक ब(ढ़ेया बारीक कलकतिया शीतल पारी पर एकसेमर की 
रुई के गुलगुलों तकिये के सहारे वह ओमा बेठा हुआ इन 
आगन्तुकों को बेठने का इशारा किया । सब लोग फरश ओर 
गलींचों पर बेठे | ओमका ने बड़ी धीमो आवाज में-क्योंकि 
. 'चह नब्बे वर्ष की अवस्था से कम न था-कहा-आप लोग कहाँ 
से आए हें, क्‍या काम है ? कक 

बटुक०-तनिक तेज आवाज मे-हम यहीं पियरी पर रहते 
हैं।ये बाबू साहब का स्थान मिर्जापुर है। इसके बाद ओझा से 
'उसने कुल किस्सा कह खुनाया ओर कहा कि आपसे कुछ मद 
मॉगने आए है । 

. एक मीठी और धीमी हँसी हँस कर ओका ने कहा-अब 
हम मदद देने लायक हैं ? चुनार के राजा विजयबहादरसिह 
के बाप रणबहादरसिह मेरे मित्रो में से थे। में प्रायः आवण 
के महीने में उनका मेहमान रहा करता था । वह जमाना बीत 


गया। वे लोग अब रहे नहीं । उनको कहानी कहने सुनने को 


ही अकेला बचा हूँ। अब में सब भूल थ्ुला गया। धूत॑विद्या 





ब्राता कि धूर्त-विद्या और तित्िस्म-विद्या कहते किसे हैं । 


स्मविद्या सब भूल गया। वरना में आपको एक बार 


अब धूत कहा हैं? जिन्हें आप धूर्त कहते हैं ये बिचारे धूर्ताई 
'कयां जाने | सामने बेठे २ आँखा का काजल निकल जाय और 
मालूम न हो तब तो धूर्ताई है। अब तो दवा, शोशो, जड़ी, 
खुघा खिला कर धूर्ताई दिखानाही उत्तम और ऊँचो धू्त॑ता है 
हम लोग इल धूत्तेता को छिछोरपन मानते है। क्‍या करें अब 
बुढ़ापा है नहीं तो अपने मित्र के पोते को एक यार अपना 
'सड़ा पर पुराना करतब दिखाते । हाँ, यह तो वताया ही नहीं 
कि आप लोग कोन हैं ? क्‍ 

बटुक२--पे लोग महाराज ब्रिजयचहाइुरसिंह के पुत्र कुं० 
शमशेरबद्यदुरलिह के लंगोडिये मित्र हैं। उन्हीं को मनोका- 
मना-जिसका सबविस्तर बेन आप झुन छुके--पूछण करने 
काशी आए है। इनमे ये ( ध्यानसिंह की ओर डउँगलों दिखाकर) 
अधान हैं । इनका नाम ठांकुरध्यानसिंह है। 

ओमका ( हंसकर ) इनका नाम तो मेंने किसो से खुना 
है। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं ? 

ध्यानसिह०-चाहते हैं उस ब॒ुद्ध तिलिस्म में से उस स्थत्री 
'का उद्धार । 

आोमका०-उसमे उसे डाला किसने ? द 

बटुक०-में ने उसमें डाला | उस समय में कंतित के युव- 
"राज की ओर था उन्हीं के कहने से यह काम मेने किया। 

झोका०-क्या तम “व॒ुद्धतिलिस्म” से चाकिफ हो ? 

बटक०-हाँ कुछ २ वाकिफ जरूर हैं, परन्तु जिसके सहारे 
से काम करते थे वही खो बे८ हैं, इस कारण अब लाचार हैं| 

 ओका०-वह क्‍या ? 

बटुकण्शुरू गंगादास को आप जानते होंगे। 

भ्रोफा०-हों में उन्हे भली भांति जानता हूँ । 

बटुक०--उन्हीं की सेवा से में इस विज्या को कुछ जान 

















पाया | उन्होने इस तिलिस्म का कुछ विचरण लिख कर मुझे 
दिया और कहा-इस पुस्तक को बड़ी चोकसी से रखना। जिस 
दिल उस स्त्री को उस में ले जाकर छीडा उसी दिन वापसी मे 
उस ताज्ञाब पर-जिसके भीतर होकर तिलिस्म से बाहर निक- 
लने का रास्ता है--वह किताब भूल आए] फिर भय के मारे 
उसे लेने न गए। 

आझोमा०-डर किस बात का था ? 

बटुक०--डर यह कि कहीं भूलकर दूसरे मार्ग से न निकल! 
जाये । क्योंकि मुख पर और मध्य में भी कई रास्ते पड़ते हैं। 
फिर बह को भी साधारण स्री नहीं वह पॉँच रक्षकों का गला 
काट कर राजघाद के धर्मशाले से भागी थो जिसे खबर 
लगतेही मैंने ओर एक मेरा साथी बेचूसिंद ने नगवा पर 
पकड़ा और कुंं० कमंसिंह के धूर्त सीताराम की आज्ञा से 
बुद्ध तिलिस्म में रकक्‍्खा | कहीं वह क्रोध मे आकर मेरा गला” 
भी न काट डाले यह दूसरा भय था। 

ओोकफरा7-आश्चर्यसे-तंब।वह स्यो काहे को है वोर पुरुष है ! 
जिसंके भय से पुरुष-पुरुषों में भी धूते-चतुर पुरुष-कॉपे 
डसे स्वी क्यों कहें बोर पुरुष” क्यों न कह ? धन्य है उस 
के साहस का । अच्छा तब 
.. बठुक०-तब क्‍या ! अब तो आपही का आधार है। यदि 
काई यक्ति बताथ तो काम चलते । 

ओपफ्रा--अब लुख्दारे वश ( बल ) के बाहर है ? धर 

बटुक०--निश्यय हो बाहर है । जैसे घुन्धे का चश्मा 
लेकर उससे कहे कि पढ़, वही हाल अब मेरा है।अंधे की तरह 
अब में उसे टोल तो सकता हैँ परन्तु ण नहीं सकता-। 
क्‍ खोशा०--तालाब तक हो उस तिलिस्म में गए हो या: 
और भी आगे ? कस 


| अली 

बटुक०-जी नहीं, कुछ नीचे के एक दो तह तक भी गए 
हैं, लेकिन दो चार बार से अधिक नहीं । प्रायः तालाब 
तक ही बिशेष आना जाना रहा हे । 

ओमा०-लाट भैरव के पास जो शिवाला है उसी रास्ते 
गये ओर तालाब में कूद कर खुरंग की राह चाहर आए ? 

बटुकण०-जों हाँ | 

ओमकरा०--और भो कोई रास्ता तुम्हे मालूम है या तुम्हारी 
उस किताब में लिखा था ? 

बटुक-जो नहीं, मुझे, याद नहीं हे कि कोई ओर भी रास्ता 
मेरो उस किताव में लिखा था कि नहीं 

ओमरा०-कभी काई कीतुक उस तालाब में या तालाब पर 
तुम्हें दिखाई पड़ा ? 

बटुक०--जो नहीं, में वहाँ बहुत नहीं ठहरता था। गया 
ओर भागा | 
.. इतनो जिरह के बाद ओझा ने कहा-बटुक ! तम अभी 
बुद्ध लिलिस्प के सली भाँति समझा नहीं पाए हो । यह 
तिलिस्म तिलिस्म ही है ( ठंढी सॉस लेकर ) क्‍या कह अब 
शरोर में चल नहीं रहा नहीं तो आप लोगों को इस 
तिलिस्म की झाँकी कराते । अस्तु, अब आप लोग आए हैं 
ओऔर आशा करके आए हैं तो भे आपको निराश नहीं लोटा- 
सकता, कुछ तो खातिर आप लोगों की जरूर करूँगा । अब 
अप लोग एक काम करे कि पहिले उसी रास्ते से उसमे 
पैठ और वहाँ तक निर्मय चले जाये, जहाँ तालाव है । तालाब 
की दालान में देखे कि वह सकी वहाँ है कि नहीं। यदि वहाँ ही तो 
उसे उसी तालाब के रास्ते से बाहर निकाल लावे । इसके 
बाद फिर मुझसे मिले । यदि वह स्त्री वहाँ न मिले तो तुम 
लोग इधर उधर कहीं भटकना नहीं फौरन बाहर निकल 
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आकर मुझसे मिलना | में फिर दूसरी तरकोब बताऊ गा। यह 
कह उसने एक केठरी खोली । उस केठरी में घुण से घु आए 
हुए हजारों वस्ते दँधे टाँड पर घरे थे। ओझा ने छुमेरसिंह 
से कहा-आप इन टॉँडो पर चढ़ कर एक २ बस्ता उतारते 
ओर मुझे दिखाते जायें। उसके कहे अदुसार खुमेर उस 
आँधेरी कोठरो के अँधरे टॉँडो पर चढ़ २ कर बस्ते उतारने और 
जहाँ का तहाँ घरने लगे । इस काम में उन्हे घंटो परिश्रम 
करना पड़ा और खेकड़ों वस्ते टाँड' पर से उतारने और 
धरने पड़े । अंत में एक वस्ता उसने अपने पास धर लिया 
ओर सुमेर से कहा--अब आप नीचे उतर आवे । 

सुमेर उतर आणए । ओमा ने वह बस्ता खोला उसमे एक 
बड़ी मोटी बॉस के कागज पर लिखी पुस्तक थी। उसे उसने 
निकाला | एक नकशा भो-जों शायद उसी बुद्ध तिलिस्म का 
था--निकाला उस नकशे का तह ओर सिलवट खोल--- 
कर उसे फरश पर फैलाया ओर अपनो पुरानी ऐनक लगा कर 
उसे ध्यान पूर्वक कुछ देर देखा । कलम स्याही से एक कागज 
पर कुछ मानचित्र बनाया । उस मानचित्र के बटकलिद् को 


"दिखा कर समझाया ओर कहा कि इसी रास्ते इसी विधि -- 


से दालान ओर तालाब तक जा कर लोट आओ 

बटुकलिंह उस मानचित्र का लेकर ध्यानसखिह के सांथ 
बाहर आया ओर कहा-देखा | में कहता नथा कि एुरांने 
लोग बड़े चतुर होते हैं जरूर कुछ न कुछ सहल उपाय 
_बतायेगे। यह बात बेचू के बूले को नहीं थी | वह केवल इतना 
कर सकता था कि मुझे छुछ मदद दे सकता था और यह 
तो तिलिस्म की कुंजी ही लिये बेठा है। यदि चाहे तो रक्षो २ 
पुरजे २ उखाड़ कर फेक दे । शोक है कि ओमा नितान्त 
बूढ़ा है ओर साथ नहीं दे सकता है । यदि साथ देने योग्य 


किक 
होता तो मिनटों में इस तिलिस्म में जाते और घंटों में 
उसे उद्धार करते । अच्छा । चलो तो सही, फिर कभी इसके 
पास आवंगे तो कहगे । खुमेर ने पूछा--बटडुकसिंह, इस 


_ बूढ़े के पास ३ थ॒ुवा ख्लियाँ-जो अभी अवस्था में पड्चीस तीस 


वष से अधिक नहीं हें-कोन है ? 

बदटुक०-३से न पूछोः, पुरानी हड्डो है। ब॒ढ़ापे में तीन २ हैं. 
जवानी मे न जाने कितनी रही होगी । अपएनो सेवा दहलके 
लिये बूड़ा इन्हें रकखे है। ये तोनों रखनी हैं। 

सुमेर ने हेसलकर कहा-बावा, इस काशी में रखनियां 
की बड़ी भरमार है ! जिसे देखो वही रखनी रखे है ! यहाँ 
विवाहिता भी हैं या नहीं ? ध्यानसिंह ने हँसकर उत्तर दिया- 


गधे हो कुछ जानते भी हो ? काशी के प्राणी खहरी हैं. । यहाँ का 


“लहर-बहर-सवा-पहर” मशहूर है। तोर्थ है। तीर्थों' में अनेकों 
यात्री आते जाते बसते उजड़ते रहते हैं। मरने के लिये देश२ के 
स्त्री पुरुष यहां आते हैँ । उनके साथ उनके स्त्री पुत्र बेटी बहू 
आदि कुटम्वके लोग सो रहते हैं। जब मरणाउभिलापी यहाँ 
मरकर अमर हो जाता है तो उसके सहझ़में आए हुए कुटुम्ब्ी 
जन यहीं के हो जाते है । यदि किसी के साथ उसको तरुणी 
स्‍त्री, विधवा पुत्री दा अन्य कोई तस्णी प्रोढ़ा स्त्री हो अकेली 
रही तो उसके मरने पर चह अनाथिनी हो जाती है। भरण 
पोषण का ठोक २ प्रबन्ध न होने के कारण वह किसी काशी 
निवासी कि रखेती-घरनी बन जाती है। सित्रा इसके और उसे 
कोई चारा नहों | याद रखेतो, घरनी बनने योग्य वह नहीं 
होती तो विचारों घर घर भीख माँगकर अपना! पेट पालती है। 
इसके अतिरिक्त, नगरों ओर ञ्रामों की थे बेवाएँ जो कुकर्म 
वश निज २ नगरों ओर ग्ामों से निकाली जाकर तीथ स्थानों 
विशेष कर काशी में लाकर इस अभिप्राय से छोड़ दी जाती 
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हैं. कि उनका और उनके द्वारा उनके कुठुम्वियों का शुघ्त पाप उनके 
निकटस्थ इश्ट मित्र बच्चु बान्धव न जान सके। ऐसी बेवाए 
काशी में छूटते ही काशी के साँडों की शिकार होती हैं । जैसे 
स्मशान पर के गिद्ध लाश के देखते ही एक साथ उस पर टूटते 
हैं ओर नोचा नोची छीना छोरी कर आपस में लड़ते कटते हैं 
'बैसे ही जहाँ तव्णो बेवाएँ ब्यभिचार दोष वश काशी में छूटी 
तहाँ दुए दल उन पर गिद्ध सा हुटो। साधु, महम्त, पडा 
पुरोहित, गुग्डा, बदमाश, धनी, महाजन, नोच ऊच सभी से दुष्ट 
को कमी नहीं। दुष्टही सब शिकारी है। जिसके भाग की हो वह 
ले। कभो २ एक से छूट कर दूसरे की दूसरे से छूट कर तोसरे 
की तीसरे से छूट कर चोथे को शिकार होती हुई किसी पाँचवये 
“की रखनों होकर विचारी अपना पाप मय जीवन काटतो हैं । 
द कोई चेली बना कर, कोई दासी बना कर, कोई रखनी बना 
कर कोई, चाकरनी बना कर, अपने २ कब्जे में रखता है, 
“निस्सहाय अबला बिचारी सब कुछ करने को तेयार हो जाती 
है। उसे तो अपना अधम जीवन किसी प्रकार काटना | 
कहीं जो वह बाजरुपो वेश्या की शिकार हो गई तो फिर उसका 
“मानों उद्धार हो गया !! जिस अनजाने पाप के प्रायश्चित्त 
के लिये वह काशो में डालो गई वह पाप तीन पीढ़ी पिछली और 
तीन पीढ़ी अगली को तार दिया। न पाप रहान पापो, दोनों का 
'लद्घार हो गया ! जिस पाप के ऋलंक से बचने के लिये उसके 
कुटुम्बी काशी में लाकर छोड़ गये वह पाप उन कुटुस्बियाँ की सात 


पीढ़ी का तारक हो गया | फिर न कल्लंक रहा ओर न कलंकी !! 


पेसो हो रखनिया को काशो में भरमार है। इन्हीं में की 
“कोई ओमा को भी मिल गई है । 
... इसके बाद सब लोग निज २ डेरे पर चले गये | 
८८६ ६-२२... 
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कुआर कर्मसिह अपनो मंडली के साथ काशी ही में 
विराजमान हैं इसे हमारे पाठक ऊपर पढ़ छुके हैं। अब इनका 
कुछ आगे का हाल झुनियः 
कुअर कमेसिह अपनी मंडली सहित नीचीवाग के एक 
किराये के मकान में विराजभान हैँ। छुनार को टुकड़ो का समा- _ 
चार अपने धृ्ते जासूसा से खुन रहे हैं। भोजद्स ने कहा-- 
कुअर साहेब ! चुनार की धूर्त >डली बड़ा सिरतोड़ परिश्रम _ 
कर रही है। तिलिस्म में पैठने की छुन में सब पड़े हैं। इसके 
लिये वे वेचूलिंह के पास गये परंतु उसने कोरा जवाब दे दिया। 
कु०्कमं०-कया ? क्‍ 
भोज०-यही की मे कुछ सहायता नहीं कर सकता जब 
वे वहाँ से निराश हुए तो एक ओमा के यहाँ गण। ओमा ने ._ 
कुछ भेद्‌ बताया है ऐसा सुनने में आया है। 
कु०कर्म०-वह ओम्हा कौन है और कहाँ रहता है, कुछ 
इसका भी सुराग लगाया ? 
भोज०-हाँ लगाया क्‍यों नहीं। ओमा एक बड़ा चतुर 
पुराना खुराट धूते है वह इस तिलिस्म से खूब वाकिफ है। 
लेकिन वह बूढ़ा है किसो मद्द्‌ के काबिल नहीं है। फिर भो . 
' उसने मदद करने का वादा किया है 
कु०कमे-तों उस ओमका के पास चला जाय और उस 
से मिला जाय । 
भोज०-चलिये चले। यदि कहीं वह मिल जाय तो फिर 
ध्यानसिंह के मुख पर हवाइयाँ उड़ने लग जाय और फिर वे 
दुम दवा कर चुनार ही में दम लेवे । 





“हक | 

कुँ०कम-इस बिमीषन बडुकवा ने बड़ा काम बिगाड़ा। 
इसे तुम लोगो ने न फोड़ा तो कुछ न किया। यह नमकहराम 
बड़े वेमोके फ़ूटा ! 


शंकर०--बटुक का कुछ कुसूर नहीं सार कुसूर हमी 


लोगों का है। उसने तो अपना काम पूरा कर दिया । हमने 
उसके परिश्रम का फल उसे न दिया और न डसके कर्तव्य 
का कुछ ध्यान रकखा । वह विचारा तो वहुत चाहा कि मेरी 
कदर हो पर हमने तो कद करना तो दरकिनार उसे उसका 
महीना तक न दिया। बिना भोजन वस्त्र की स्त्रो भी धर्म 
छोड़ देतो है यदि उसने छोड़ा तो क्या अनर्थ किया ? 
भोज०--मैंने उससे बहुत कहा ओर बहुत कुछ लाचच 
दिया लेकिन वह टस से मस न हुआ | एक लाख की गठरो 
उधार देने कावादा हो चुका है। चंचला के छूटते ही वह 
गठरी उसे मिलेगो | तव भला वह एक लाख छोड़ कर केसे 
फूट सकता है ? यद्यपि मैंने सवा लाखका लाचच दिया 
तथापि उसने अपना रुख न बदला ओर न बदलेगा । यहं 
औोका सम्मेलन उसी के उद्योग से हुआ है। 
भोजदत्त कुअर कर्मासह तथा उनकी मंडलो को लेकर 
ओका के पास आए | पहिले तो ओमा ने समझा कि वही 
दल्न हैं जो पद्दिले आया था। इसी कारण उसने उनसे यही प्रश्न 
कियाः--कहो तिलिस्म का हाल ? क्या समाचार है? किन्तु 
जब बोल चाल में उसे संदेह हुआ तो वह ताड़ गया कि यह 
दूसरा दल है और उसने उनसे कहाए-आप लोग कहाँ के. 
रहने वाले हैं ओर किस निमित्त पधारो हैं ? रा 
भोजदत्त ने सारा किस्सा कह सुनाया और कहा, आप से' 
कुछ मदद मिलनी चाहिये। हे 8 


| 
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हि ओमा हँसा और कहने लगाः--भाई खुनों, में अब बूढ़ा 
हूँ। मेरी अवस्था इस समय नब्बे वर्ण की है। भगवांन जाने 

पूरा करूँगा वा अधूरे ही में महायात्रा करूँगा। क्योंकि इस 
क्षण भंगुर-अलनित्य-शरोर का भरोसा ही क्‍या ? ऐसा विचार 
कर भो यदि में अधर्म करूँ तो सिव्रा कठोर दंड के और 
मिलेगा कया ? माना कि आप मुझे सो दो सो हजार दो हजार 
लाख दो लाख दंगे वा दे सकते है, लेकिन आपका देना और 
मेरा लेना दोनों ही पाप हे।अतणव में एक को बचन देकर उसे 
निराश करू यह मुझसे न होगा।फिर वे पहिले आए, उन्हे में 
बचन दे चुका।जिस प्रकार पहिले ओर सामने आप हुए अजु न 
को कृष्ण ने बचन दिया ओर पीछे आए हुए कर्ण के कहने पर भी 
अपनो प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी, बेसे ही अब में भी कदापि अपनी 
प्रतिज्ञा भंग न करू गा। हाँ, यदि आप चाहे तो छुलद करा दूँ । 

भोजदत ने देखाकि मनाने से काम न चलेगा वह उठ खड़ा 


हुआ ओर मंडलो के साथ बाहर निकल कर कहने लगाः- 


इनके ज्ञान-काणड से काम न चलेगा। चलो सीताराम की 
सहायता से तिलिस्म खोल कर चंचला ही को लेकर चंपत' 
हो ये ओर इनके साथी टापते ही रह जाये । | 
सीताराम इस चढ़ाई से प्रसन्‍न न था। वह चाहता ही न 
था कि काशी में चल कर अड़ गेबाजी करें। अड़ गेबाजी से 
कुछ होना जाना नहीं, यह भोी वह बारंबार चिज्लाता आया। 
“काशो में कुछु न होगा लिया इसके कि गलियों गत्रियों की 


खाक छानते फिरे” उसका यह कहना भो सही निकला | फिर 


“काशी में धूतंपन भो न चलेगा किसी को पकड़ कर कहों रखने 
का स्थान-जैसे मिर्जापूर में है-नहीं है। न खोह हैं न नारे हैं, 
न तह हैं न तहखाने हैं, फिर धूर्तता कर 





$ ही वहाँ क्या करेगे ? 
यह वह कह कर चला था। अब जब अड़क्वा बड़ज्ञा कुछ काम 
श्ठे 


मन हि कक 3 अब 
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न देवःर सब शिथिल हो गए तो वह बोलाः-भाई अब तो काशी 
आ गए ओर यहाँ का हाल भी बूक गए | गली घाट बाजार 
धर्मशाले आदि की भी हवा खा चुके, अब बाकी रहा तिलिस्म। 
तिलिस्म का भो हौसिला निकाल लें जिसमें कोई अरमान जी 
में बाको न रह जाय। भला कहो ते, आज पखवारों आए हुआ 
काम क्या किया ? बेकार समय का नाश किया | अब तक वहाँ 
कुछ न कुछ बंदिश जरूर बाँध लिये होते । चलो, अब भी लौट 
चलो, कहा मानो । तिलिस्म फिलिस्म के फेर मे न पड़ो। यह 
काम ठलुओं का है, कर्मठोंका नहीं । उन्हीं को तिलिस्म में 
उलभने दो | उनका इसी में भला है क्योंकि उन्हें अपना कैदो 
छुड़ाना है। हमें अब क्‍या लाभ है ? चंचला मिली तो क्या 
आर न मिली तो कया ? फिर चंचला मिल कर भी कुअर 


से प्रेम करने वाली है ? मुझे तो विश्वास है कि वह प्रेम 


क्षेम न करके समय पर कुअर का भी काम तमाम कर 
डालेगी, जैसे उन चारो का किया। क्योंकि वह बड़ी चालाक 
ओरत है! देखने ही को कमसिन है पर है वह डेनामाइट बारूद 
निस्सन्देह वह साहसिन है, तभी तो उसने अपने को अब 
तक रक्षित रखो है । फिर वात की भी पक्की है । पृथिवी 


टल जाय तो टल जाय वह अपनी प्रतिज्ञा से दलने वालो नहीं! 


ऐसी धूर्ता ख्रो के पीछे पड़ कर अपना समय खोबें और प्राप्त 
होनेवाली धस्तु की उपेक्षा करें, यह कहाँ को बुद्धिमानी है ? 
प्राप्त वस्तु को त्याग कर अग्माप्य के लिये उद्योग करना 
के साही ४ है ज्जै | टि टेकाओं “ 2, 
वसाही है जैसा चाटिकाओं से पुष्प न संग्रह कर आकाश 
केतारों के लिये प्रयत्न करना।..........््र<८ः 
| कम है (००४ ॥+ मी. * 
कुअर कर्मसिह को सीताराम की यह राजनेतिक कहानी 
न झुचो | नाक भों ओर मुह सिकोड़ कर वे बोलेः--किसी 





काम को पहिल्ले तो करना नहीं और करनातो फिर उससे मुँह 


ह हट 





े ध्छष? 
न मोड़ना । उसे पूरा करके ही छोड़ना चाहे उसमें कितनी ही 
बाधा क्यो न उपस्थित हो। में खोताराम की यह बात मानता 
हूँ कि इस प्रयत्न में लाम कम हानि विशेष है । परन्तु अब 
हानि लास का विचार त्याग कर इसे तो करना ही पड़ेगा।॥ 
न करने से करना कहीं अच्छा है । नपुंसकता तो न प्रकद 
होगी। चलो, एक वाश तिलिस्म का भो प्रयत्न कर देखो । मिल 
जाय तो वाह वाह न मिले तो चाह वाह । कदराते क्‍या हो? 
शंकर चतुर पुरुष हे वह चुप चाप बैठः सबको खुनता 
रहा । अपना मत नहीं दिया। 
चुपमारे सबकी खुन, पूछे ते बतराय । 
कम भाखे बादे नहीं, सो चातुर कहलाय ॥ 
: अस्तु, शंकर ने यही नीति अहरण का । वह कुछ न बोला ॥ 
यद्यपि सोजदत्त ने कहा भी कि शंकर क्यों चुप हैं तथापि 
उसने कुछ उत्तर न दिया। 


. अस्तु यद्दी निश्चय हुआ कि तिलिस्म में अवश्य पैठा जाय 


ओर यह भी निश्चय हुआ कि आज हो रात में पेठा जाय ॥ 
पहिले निश्चय हुआ कि कु० कर्म के छोड़कर शेष सब लोग 
चले। लेकिन इस राय के कुंअर ने पसनन्‍्द्‌ न किया और कहा 
कि मेरो भी इच्छा इस बुद्धतिलिस्म के देखने को है 
'बाहर रह कर कया करूगा। 

जब रात हुई चन्द्रमा काप्रकाश फेला तो ये लोग अपने २ 
'साजो सामान मोली दंडे आदि से लेस हो राजघाट के 
खडहर पर आए । जहाँ वरुणा नाम को नदो गंगा से मिली 
है उस कोन पर पहुँच कर उसो पुराने शिवालय के चबूतरे 
श्र खड़े हुए । 

यहाँ यह कह देना अनुचित न होगा कि इस तिलिस्म 
का थोड़ा बहुत खोल मूँद सिवा सोताराम के ओर कोई न 
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उत ध्छूडछ ४ 
जानता था । यद्यपि सीताराम भी पूरी तरह से वाकिफ न॑ 
था-फिर भी वह ओरों की अपेक्षा कुछ क्‍या बहुत जानकार 
था। उसी के ऊपर तिलिस्म के खोलने मूदने का भार 
पड़ा | अनिच्छा रहते भी वह कुआअर कमंसिंह की मन चाही: 
करने पर कटिवद्ध हुआ | 
जिस प्रकार पहिले बटुकलिंह ने उस चबूतरे का पत्थर 
हटाया और संगी का पत्थर सरकते ही सीढ़ियाँ निकल आई 
थीं उसी रीति के सीताराम ने भी कियो। सीढ़ी के द्वारा नीचे 
तह में उतरतेही चबूतरे का संगी ओर सोढ़ी का द्वार बंद हो 
गया । संतर्सिह ने मसाल जलाया, क्योंकि सुरक्ष मे इतना 
अँधेरा था कि जी घबड़ाता था । मसाल के उजेले में कुछ 
दुर चलकर वहाँ आए जहाँ पहिले दोराहा लिख आए हैं और 
जहाँ महात्मा बुद्ध के आकार को एक बड़ी मूर्ति थी जिसका 
यटुक ने शिर पकड़ कर हिलाया था। देखें भाग २ पूृ८-१३८ 
. इस दोराहे पर पहुँच कर सीताराम सिद्ध की मूर्ति का 
हिलाना भूल गया ओर वह सबको लिये दिये दक्खिन वाली 
झुरंग से चल पड़ा | दक्खिन की खुरंग बड़ी टेडी मेढ़ी सप्पा- 
कार और चारो तर्फ से तंग थी। तब वह पक्की थी ओर फरश' 
दोवार छुत सब उसके संगीन थे। चलते २रसब थक गये पर न तो 
 काई स्थान मिला न सुरंग का अंत होतादीखाई पडा। सीताराम 
का अपनी भूल मालूम हो गईं। वह समझ गया कि रास्ता 
यहां छोड़ आए जहाँ दोराहा था| परन्तु सबके थक जाने के 
कारण उसने फिर पीछे लोटने की भी सलाह न दी । 
कुछ देर बैठ कर विश्राम कर लेने के बाद सब आगे बढ़े। 


 खबेरा हो गया था किन्तु सुरंग में सबेरे श्रंघेरे का कुछ भी. 
. बोध छर नहीं । धीरे २ सामने कुछ प्रकाश ऋलका | ज्यों २ आगे. 


गए त्यों २ उस प्रकाश की मात्रा भी बढ़ती गई। अब 





हे | 


१ 
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अकाश खूब भलकने लगा जिससे बोघ हुआ कि सूरज निकल 


आया है उसी की यह रौशनो है। आगे आने पर देखा कि 
ऊपर की छत ८-१२ के आकार में खुली हुई हे । परन्तु ऊँचाई 
एक हजार फोट से कम न होगी । सीताराम ने अनुमान किया 
के जिस सुरंग से हम आ रहे हैं वह ढालुआँ है जिसकी ढाल 
अंधेरे के कारण जान न पड़ी । यहाँ प्रकाश की छुत में ८-१२ 
का छेद रक्‍खा गया हे जिसमे सुरंग का यात्री अँधेरे से ऊब 
'कर यहाँ कुछ दम ताजा कर ले । द 
.. ऊजेले में पहुँचने परमालूम हुआ कि यहाँ चौराहा है इसी 
कारण यह प्रकाश द्वार बनाया गया है । रात भर के थके माँदे 
भूखे प्यासे सब इसो चौराहे पर प्रकाश में बैठ गये। छागल 
से पानी निकाल कर सुख घोण | मोलो में से लडट्ट निकाल २ 
खाए और छागल का पानो पो कर ठंढा हुए । 
विश्राम करते हुए वे लोग सीताराम से सलाह करने लगे 
के अब किधर से किस रास्ते से चलना होगा। सीताराम ने 
मभोली में से कम्पास निकाल कर दिशा का ज्ञान किया और 
'कहाः-हमने बड़ी गलती को है। हमें उत्तर जानो था लेकिन 
'हम दक्खिन ओर दक्खिन भी दूर निकल आए । इस तिलिस्म 
का फैलाब विशेष कर उत्तर की ही ओर है। क्योकि पूरब में 
शंगा। दक्खिन में काशी । पच्छिम में भी काशो को बस्तों हीं 
है केवल उत्तर में वरुणा के उस पार मस॒गदाब वा सगारण्य 
नाम का बन है। वन ही को ओर इसका-तिलिझप-का फेलाव है 
अतणएव हमे उत्तर की ही ओर चलना चाहिये था क्पोकि--- 
उत्तर की ही ओर चलने से अपना मनोरथ सिद्ध होगा | भोज- 
दत्ते पूछाः-उत्तर की ओर तो चरुणा नाम की नदी है। क्या 
तिलिस्म का खुरंग नदी के नीचे होकर उत्तर को गया है ? 
सीता०-झुना तो यही गया है । और इसमें अचरज कया 








जछ्ड 
है ? कारी गरो ने तो समुद्रो-महाससुद्रों-के नीचे सुरंग बनाया 
है।उनके सामने यह क्षुद्र नदी किस गिनती में है।हमने यह भी' 
झुना है कि एक खझुरंग इस तिलिस्म में से गंगा की पंदी के 
नोचे होकर उस पार के किले में चलो गई है । कहीं यह पूरब 


चाली सुरंग वही न हो! क्योंकि पूरब में तो गंगा ही है। जरूर - 


यह सुरंग गंगा के नीचे २ किले को गई होगी । देखो न ? यहां 
से ढार शुरू है कुछ दुर जाने पर यह ढार सैकड़ों फीट नीची' 
हो गई होगी । ्् के 
भोजदत्त०-तो क्या अरब उत्तर की झुरंग में से होकरचले। 
सोताराम०-अवश्य उत्तर की ओर चलने ही में तिलिस्म 
का रहस्य खलेगा और वह (चांचला) भी कहीं उधर ही होगी। 


कुँ०कर्म-भाई में तो थक गया। मुझ में इतनी ताकत कहाँ 


की में अँधेरे सुरंगो में पाँव पेदल चलूँ। मेने तो समझा था 
कुछ दूर चलने पर मंजिल मिल जायगी। जैसा डइनियाँ खोह 
आदि में मिलती है| मुझे नहीं मालूम था के भीतर हजारों 
कोश को मंजिल मारनी पड़े गी ! द 
सोता०-क्रोध से-जी हाँ, तिलिस्म नही खाला जी का घर 
है।जब चाह तव चलेजायँ और जब मन करे तब चल दे । श्रव 
ब्वाहे थर्के चाहे मरे अब तो इसमें पड़ गएण। अब चाहे भी 
कि उसी राह से वापिस लोट तो नहीं लोट सकते । यही तो' 
तिलिस्मों में गुर रक्खा है। अब तो कोई दूसरा ही रास्ता 





योहीं हासिल हुआ करता है कुछ तकलीफ के बाद आराम 
है हि कुछ देर विश्राम कर लेने पर सब लोग उत्तर की सुरंग 
में चैठे । यह सुरंग यद्यपि पहिले की अपेक्षा कुछ चौड़ी है. 





पा] 


. मिलेगा जिसमें होकर इसके बाहर कढ़ंगे। चलिये कया मजा' 


जनक रत तक 


ष अ ऑिकित5. 





गंदी है । थोड़ी २१दूर पर कभी २ कुछ उजेला भी झलक 
पड़ता हे लेकिन वह इतना नहीं कि उसके प्रकाश में किसी का 
मुख भली भाँति देख सके।  % ७ * 

दो पहर चलते २ बीत गया पर सुरंग का खातमा न॑ 
इुआ। कुँलर कर्मसिंह तो मारे थकावट के काँखने ओर करा- 
हने लगे । ओर कान पकड़ कर कहने लगे कि जीते बचे तो 
फिर कभी तिलिस्म का नाम न लेगे | अस्तु तीसरे पहर खुरंग 
का अन्त हुआ । बाहर निकलते ही उजेले का दर्शन हुआ। 
सामने देखा तो एक छोटा सा मेदान दिखाई पड़ा | 
उस मेदान में एक जलाशय और एक मढ़ी भी दोख 
पड़ी । सब लोग उस जलाशय पर आए । जल बड़ों 
निर्मल ओर मीठा था । नहा धोकर जलपान किये। मदढ़ी को 
सुनी देख उसी मढ़ी में थकावट मिटाने के लिये लेट रहे। 
लेटते ही सबके सब खराटा मारकर सोने लगे। किसी को 
किसी की खुध न रही । कोली दरडा इधर उधर पड़ा छोड़ 
कर सब नींद में मात गए । नींद बड़ी प्यारी लगती है कबकि 
जब भजुष्य परिश्रम वा मंजिल का थका हो | 
क्‍ करती है शान्त चित्त को श्रम दूर नींद ये । 

दुख-दूव को बुझा देती है भर पूर नींद ये ॥ 


6०० नेह ८ लकी 
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न॒वा पारच्छद । 
... अंचला की भाँति इन सबो को भी सोने दे ओर आये 
झुनार वालों के पास चल कर उनका भी करतब देख आएँ। 
दूसरे दिन बढुकसिह ध्यानसिंह को लेकर तिलिस्म को 
ओर आया और दोनों पूर्व कथित . रीति से खझुरंग में पैठे ॥ 








सिद्ध को सूर्ति के सहारे-जिंसका मान चित्र में भी इशारा 
था-दोनों उस तालाव पर आए्य | तालाब ओर तालाब के दालान 
की शोभा देख कर ध्यानसिह दक्ष रह गये । कहने लगे-ऐसा 
मनोहर स्थान सुन्दर बाटिका और निर्मल सरोवर तो किसी 
तहखाने में मेने नहीं देखा | हमारे यहाँ सैकड़ों तहखाने हैं. 
उनमे एक से एक सुन्दर स्थान, घर, महल, कोठा अटारी, 
आर दालान हैं,एक से एक बढ़ कर नदी, सरोवर, फोल, मरने, 


ताल बावली, वन, उपवन हैं, फिर भी यह अपने ढंग का अनूठा 


है। इसको बारहदरी विश्वकर्मा ने स्वयं बनाई जान पड़ती है। 
घाटभो अनूठे हैं । माली न रहने पर भी पोदों की हरियाली 


बनाने वाले कारीगर को हृदय से आशीवाद दे रही हैं। आप से _ 


आप सरोवर के जल से प्रतिदिन दोनों समय कियारियों का 
जल से पूर्ण हो कर पोदों को हरा भरा रखना क्‍या कुछ कम 


झचरज की बात हे 
अच्छा, क्या इसमे यही स्थान है कि है कि और भी ? 


बदुकसिह ने कहाः-यह तो केवल एक साधारण स्थान 
है, अभी न जाने कितने स्थान इसमें ऐसे होंगे कि उनका 
पता भो मनुष्य न पाए होंगे । यह तो एक मुख द्वार पर विश्वाम- 
स्थान बना हे यहीं प्रवेश यहीं पर निकास भी बनाया है। 

इसी दालान में मेने चंचला को सुला कर इसी तालाब 
पर किताब छोड़ इसी तालाब के भीतर से बाहर निकले थे। 
यहाँ तो न वह चंचला दीखती है ओर व वह किताव । जान 
ड़ता है वह उसी किताब के सहारे यहाँ से आगे बढ़ी है और 
कहीं किसी सुरइ में सटक कर किसी तह में जा पडी है। 

ध्यान०-अब क्या करना चाहिये ? 


०-ओमका के पास चलना चाहिये। क्योकि उसने 








गा 











श्य्रूडड 
कहा था कि-वहाँ पहुँचने पर यदि वह न मिले तो लोट आना 
फिर में दूसरी तरकीव बताऊंगा। 

ध्यानसिंह ओर बटुक दोनों उस तालाव में कूदे | तह पर 
पहुँचते ही एक सुरंग में जा पड़े । बटुक ने कुछ दबा दुवु 
कर वह फाटक खोला । दोनों एव लम्बी अधेरो सुरंग के द्वारा 
एक लोहे के फाटक पर आए । फाटक टटोलने पर फोलाद 
'का बना मालूम पड़ा। बटुक ने कोई जंजीर खींचा ओर कुछ 
पैर से दवाया जिससे वह फाटक गिर कर जमीन में घँंस गया ! 
ज्योही दोनो अपना २पैर एक साथ बाहर घरेत्योही वह फाटक 
ऊपर को उठकर बंद हो गया। दोनो जन राजघाट के उत्तर 
पच्छिम के कोने पर बरुणा नदी के किनारे पर निकले । इसके 
उपरांत दोनों अपने२ डेरे पर आकर भोजन विश्राम किये । 

शाम को दोनों ओमा के पास गये। ओमा से तिलिस्म 
का भुगतान किया और कहा कि न वह स्रो ही वहाँ है ओर न 
चह किताब ! 

ओमा ने फिर वह वस्ता उतरवाया। किताब खोलकर 
कुछ देर पढ़ा । नक्सा फेला कर देखा। देख भाल कर वह 
नकसा बटुक ओर ध्यानसिंह को दिखाया श्रोर एक एक तह 
ओर उनके दुख सुख निकलने पेठने के रास्ते बताकर उन रास्तों 
के यन्त्रों के विषय में कहा कि इनके खोलने म्‌ दने पेठने निकलने 
का ज्ञान इस नकसे से न होगा नक्से में केवल तिलिस्म' का 
खाका (प्लेन) है। जिससे यह सूचित हो सकता है कि कहाँ कहाँ 
पर कया २ तिलिस्म है, उन में आने जाने के लिये किस ओर 
केसे २ मार्ग हैं, उन स्थानों में क्या क्या करामात है| देखो, यह 
स्थान-( उँगली से नकक्‍से में दिखा कर-जिसमे इस समय 
चंचलाको सोती छोड़ आए हैं ) बड़ा भयानक है। पूरा जान- 
कार हो इन मूर्तियां के भीतर लगे हुए कोल काटो और यन्त्रों 





किक. 


की परीक्षा कर सकता है। क्योंकि इन मूर्तियों के जाल में फेसा: 


डुआ पुरुष शीघ्र छूट नहीं सकता। 


उत्तर की ओर इस गुंबद के भीतर ( नकशे में ऊँगली से 


दिखा कर ) एक महात्मा तप कर रहे हैं। इन महात्मा को कभी 


न छेड़ना क्योंकि इनका ध्यान भंग होते ही उस पुरुष को वेसीही 
गति होगो जैसे शंकर के ध्यान भड्ठ से काम का हुईं थो । एक. 


बार एक अनजान राजकुमार ने-जो इसमे छिपा कर रकणा 
गया था-अनजानपन के कारण महात्मा को जगा दिया। महात्मों 
के नेत्र खुलते हो वह अवोध बालक क्या हुआ सो आज तक. 
पता न चला । 

इसके उपरान्त ओमा ने तिलिस्म में पेठने के कई माग' 


नकशे में दिखाए जिनमें चार मुख्य थे। (१) वहो जिसमें 


होकर बटुक और ध्यानिंह गये थे। यह द्वार सुख्य और शुप्त 


बताया और कहा इसका पता हर किसी को नहीं लगता । चउ-. 


तरा टूट फूट जाने पर भी द्वार की कारोगरो अभी ज्यों को त्यो 
है। इसका बनाने वाला कारीगर न हुआ न है और न होनेको है 

चबूतरे के संगी का सरकना एक अद्भुत बात है। ऐसा 
ढक्कन किसी भी तहखाने में न देखे होगे।... 

(२)(३ ) और (४) उत्तर पूथ और पच्छिम में है । उत्तर: 
का द्वार वहाँ हे जहाँ बड़े गुंबद के निकट एक और छोटे गुंबद 
के 32 मर तहखाना है उसी तहखाने के भीतर लोहे का 

पूरत्र में गंगा के तट पर के ऊँचे करारे मे एक कच्ची गुफा. 





है । उसो गुफा में प्रवेश करने पर पूरब का फाटक प्राप्त होगा. 
पच्छिम का फाटक एक टोले में से होकर चला आया है। या. 


.. इसकेचार मुख्य फाटक हैं ।और चार ही मुख्य निकलने के द्वार हैं । 





ज़न वाला पवेश द्वोर जेसा गुप्त ओर कुटिल है वेसाही... - 


ड़ 
विन 





उसके निकलने का द्वार एक तालाब के भीतर से बनाया है। 
जिसे अभी देखे चले आ रहे हो | इसी प्रकार ( नकशा दिखा” 
कर ) ये तीनो निकलने के द्वार है।इनमे ही होकर निकल सकते' 
हैं। इस तिलिस्म में एक यह विशेष कारोगरो है कि जिधर” 
होकर भीतर वेठों उधर होकर फिर निकल न सकोगे। निक- 
लगने के लिये दूसरा द्वार ढू ढ़ना पडेगा। जितने दरवाजे भीतर 
जाने के लिये बने हैं उनमें होकर चले भले ही जाय किन्तु लोट' 
कर निकलना चाहो तो निकल न सकोगे । किर वे खुले हीं गे” 
नहीं । ओर इसी प्रकार जिन द्वारों से बाहर कढ़ोगें उनमे होकर” 
भीतर न पैठ सकोगे । 

इसी प्रकार की कुछ ओर जरूरी बात समझा कर ओमा' 
ने नकशा ओर वह किताब देकर कहा कि इस नकशे और 
किताब को प्राण के समान रखना और इनके सहारे अपना: 
काम पूरा करके फिर इन्हें मुझे वापिस दे देना। हाँ, इसे भी 
भूलना कि इस तिलिस्म में क्या प्रायः ऐसे तिलिस्मों में कुछ माया- 
विनी योगिन रहती हैं जो ऐेसो २ जरूरो किताब इत्यादि उड़ा 
ले जातो हैँ जिसमे उस तिलिस्म का यात्रो राह न पाकर अथवा 
साधन हीन हो कर उसी भें गल पच जाता है। ऐसी म या+ 
विने इस तिलिस्म में भी हैं । उनसे खूब सावधान रहना । 

इस प्रकार तिलिस्म के कोल काटे समझा कर ओझा ने 
वह नकशा और किताब ध्यानसिंह को दिया और कहा इनके 
सहारे तम सब तिलिस्म को सेर कर चाहे जिस द्वार से बाहर 
निकल आओगे । 

पाठकों को यह खुन कर अचरज होगा कि तमाम तिलिस्म' 
का हाल तो बह ओमा रक्ती २ ध्यानसिदह को समझा गया परः 
खजाने का उसने कहीं कुछ जिक्र तक-न किया। ऐसा नहीं कि: 
तिलिस्म में खजाना न हो । क्योकि खजाने की रक्षा के लिये ही 
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- तो तिलिस्म बनाए जाते है। फिर भी नहीं विस्वाश हो सकता 


कि जो तिलिस्म का रत्ती २ हाल जानता हो उसे खजाने का 


पता न हो | कुछ समझ बूक कर ही उसने इस बात को 
- छिपाया है । आगे चल कर आप ही खुल जायगा कि क्‍यों 
'डसने छिपाया । 


नकशा और फ़िताब पाकर जितना हर्ण ध्यानसिंह को ॥ 
छुआ उससे कहीं अधिक दुष्ख बटुकसिंह को हुआ । उसका 
मुख सूख गया ओरं एक प्रकार की निराशा छा गई। ध्यानसिह 


मे पूछा भी-क्यों बटुक ! उदास केसे हुए ? इसका उत्तर उसने 
न दिया। ध्यानसिह उसकी उदासी का कारण समझ गये-- 
- और उससे कहने लगेः-बटुक ! यह कर्मसिह का भूठा द्रबार 
नहीं है।यह हे शमशेर बहादरसिंह का सच्चा दरबार । एक बार 
जो मुख से कह दिया वह हो गया । फिर उसमें उलट फेर होना 
नहीं | यह न समझो कि में तिलिस्म की कुंजी पा गया अब 
इसमे तुम्हारा अहसान जाता रहा ओर एक लाख रुपये का 


जो तुम्हे बचन रिया है वह अब न मिलेगा । तुम्हारा रुपया 


-दूध पोता हुआचुनार के अतुल खजाने में मौज से पड़ा है । काम 


' करके लोटो ओर ले लो। यह कुंजी जो ओमा से मिलो है-तुम्हारो . 


ही कोशिश से मिलो है, क्‍या में इसे भूल जाऊँगा ! कभी नहीं 
अच्छा अतब्र किस दिन तिलिस्म में पेठ ? द 

बटुक०-सब सामान जुटा कर गुरुवार को इसमें पेठ । 

ध्यान०-हमी तुम चले या सबको ले चले ? 

बटुक०-अब तो सब को ले चलना चाहिये। क्योंकि अब 
कोई डर नहीं । 

ध्यान०-क्या कु० शमशेर बहादुरसिह को भी 

बटुक०-हाँ, क्या हरज है ? वह भी सैर कर लेंगे। ऐसा 
“छत्तम तिलिस्म बार बार २ नहीं देखने को मिलेगा । यह बड़ा 





जन है 


ही 

॥ 

हि | 
४ 





ह जक्रक्कि |. 
चुनोत तिलिस्म हे, जैसे काशी का पुनीत महात्म्य है वैसे ही 
इस “बुद्ध तिलिस्म” का। यह महात्मा बुद्ध के स्मारक (यादगार) 
में बना है और इसका नाम भो “बुद्ध तिलिस्म” बड़ा पवित्र 
नाम रक्‍्खा हे । 

ऐसी ही वार्तालाप करते हुए दोनों अपने अपने डेरे पर: 
चले गए | 


के -कनपनीनयविनन जनक टिलन. 





आरड पककम 


उ ही. 
दसवा पारच्छद । 
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ग्सि तोन बजे दिन की सोई हुई कु० कर्मसिंह की मंडली दूसरे 
देन प्रातः काल उठी ! उठ कर देखती हे तो कोली भरणडा सब 
गायव है। “अरे यह क्या? यहाँ चोर कहाँ ? कौन ले गया ? अब 
क्‍या खाकर पानी पीय । लडडू भी झोली के साथ गए !! 
सामान धूतेता का ओर जरूरी सभो चला गया। पाँचो खांली 
हाथ। लकड़ी तक टेकने को पास न रह गई ! यह बड़ा तमाशा 
है” कह कर कुँअर कर्म ओर उनके साथी उठे | उत्तर दक्खिन 
पूरव पब्छिम चारो दिशा घूम कर देखे | कोई न दीखा । और 
न कहीं उस मेदान के बाहर होने की राह नजर आई | चारो 
ओर से वह मैदान घिरा मिला | शंकर ने कहाः-यह भेदान 
नहीं है तहखाना है । छत खुलो हुई है इससे मेदान मालूम 
होता है । इसो तालाब और बारहदरी के उजेले के लिये इसकी 
छुत खोल रक्‍खी है | हमको यह न समझना चाहिये कि हम 
झुरंग वा तहखाने से अथवा तिलिस्म के गोरखधंधे के बाहर 
निकल आए । सच्च पूछी तो एक प्रकार से हम लोग केद हो 
गये । अब न आगे जा सकते हैं न पीछे । यह मेदान नहीं वरन 

तिलिस्मी हवालात है! 





.. शंकर की जबानी तिलिस्मी हवालात की कहानी सुनते हं' 
'कुँ० साहेब की तो नानी भर गई। भोजदत्त सन्‍्तसिह सीता 
'राम तीनों कुछ सोचने लगे । कुछ सोच विचार के बाद सीता- 
शाम ने यह खिर किया कि उसी रास्ते पीछे लोटा जाय जहाँ 
“से चले हैं। अथांत्‌ झुरंग के उसो चोराहे से-जहाँ विश्ञाम 
“(किया था-फिर लौटा जाय | उस चौराहे पर चल कर निश्चय 
किया जाय कि किस दिशा को सुरंग से अब चल | 

कुँअर०-इस लौटा फरेरी भें तो मेरे लोट जाने का अंदेसा है। 
सीता०-फिर किया क्यो जाय ? आखिर कहीं किसी 
ओर चलना तो जरूरी है।यहाँ पड़े २ क्या करेंगे ? 
कॉ०कर्म०-अरे भाई चलने की भी ताब तो हो ? 
सीता-फिर आए काहे को 
कु० कमर ०-कस्बख्ता सवार था । द 
सीता०-इसमें भी कुछ सन्देह हे ? मना किया कि आप न 
 ज्यलें। आप कश्ट मुसोवत न स्लेल सकेगे। नहीं माना तो उसका 
'फल भी भोगिये । क्‍ 
मजे हमने लिये,हें हम मुसीबत भी उठायगे। 
हमी जूती पिन्हाये हैं हमी जूतों भी खायेगे॥ 
भोजद्च ने कहा-भाई सीताराम ! इस समय यही उचित 
होगा कि दो तीन दिन यहीं ठहर कर विश्वाम कर लें। इसके 
बाद लोट तो अच्छा हो क्योंकि कुँअर थक गये हैं यहाँ कुछ 
'फल भी हैं जल भी है रास्ते में ये कहाँ नसीब होंगे । भोली 
भी नहीं, छागल भी नहीं, रास्ता विकट, कैसे निबाह होगा ? लौट 
कर भूखे प्यासे चलेगे तो लायँगे क्या? न मिला कोई ऐसा स्थान 
'कहीं इससे भी बीहड़ मिला, तब क्या करोगे? दाना पानी बिना 
इसी में फंस कर मरोगे ? यहाँ तो फिर भी कुछ दिन क्या कुछ 
. महीने कट सकतेहेँ | आगे चल कर कोई ऐसा ही स्थान मिलेगा _ 


कि नहीं यह कान बता सकता है। इससे मेरी राय में यहीं ठहर 
कर विश्राम भी कर लो और विचार भी लो कि अ्रव॒ बया करे। _ 
सीताराम ने कहा-कहते तो ठीक हो परन्तु बिना चले बिना ._ 
हूं ढ़े पाओगे केसे ? बेठ २ तो राह सूक न जायगी और न 
काई इससे खुखकर स्थानहों आँखों में कलकने लगेगा। चलने हो ._ 
से कुछ होगा । फिर भी यदि सब को यही राय हो तो यह कर 
सकते हैं कि में ओर शंकर दोनों पहिले जाऊँ ओर द्ढ़ खोज 
कर स्थान ठाक कर आऊं तब आप लोगों को ले चलूँ। लेकिन 
इसमें भो एक खटका है, वह यह कि हू ढ़ते खोजते किसी स्थान 
पर पहुँचे और वहाँ से वापिस लोटने की राह न पाए-क्योंकि 
'तिलिस्म है, कभी २ इसमें ऐसा भी होता है कि जिधर से गये 
उधर से फिर वापिसो न हुई-राह बंद हो जाते हैं। यदि ऐसा 
हुआ-तो और भी सुसोबत आई। अच्छा दो द्नि यहीं ठहर कर 
सोच विचार लो | जेसी सब को राय होगी वही कियाजायगा। 





ग्यारहवाँ परिच्छेद । 


गुरूवार के दिन घातः काल ही से तिलिस्म में पेठने की 
तैयारी होने लगो । ध्यानसिंह, धीरसिंह, वीरखिंह खुमेरसिह, 
पहाडसिह, बटुकसिंह आदि अपनी २ मोली मे जरूरो जरूरों 
चीजे धरने लगे। रस्सी, छेनी, हथोड़ा, सँकड़ो, कौल काटे 
आदि भी साथ में रकखे गए | शमशेर बहादुरसिंह ने कचोड़ो 
गली से बढ़िया ओर ताजे मोतीचूर के फरमाइसो लडड्ट और 
कुछ निमकी मंगा कर साथ लिये। गरेशजी का खुमिरन कर 
सब लोग राजघांद पर आए | बटुक ने पूछाः-ठाकुर साहेब ! 
किस रास्ते पैठने का इरादा है ? 









ज्यक्त के, - अत 


ध्यानसिह ने कहा-ओका कहता था कि पूरब वाला रास्ता 
बड़ा सुगम है उसी रास्ते चले ( नकशा देख कर ) इधर से 
चलने पर भी घूम फिर कर वहीं पहुँचेंगे जहाँ पहिले उतरे थे । 
 बटुक ने कहा-चाहे जिस रास्ते चले अब तो सभी रास्ता 
 खुगम हो गया है। मेरी तो राय हे कि पुराने रास्ते हो से चले 
जिससे हू ढ़ते खोजते सब स्थानों से होते हुए स्गवन को राह 
बाहर निकल आते । ं क्‍ 
.. लाट भैरव के मंदिर वाले राह से सब लोग भीतर पेठो। 
इस रास्ते ओर दरवाजे का हाल पाठक कई बार पढ़ चुके हैं 
अतणएव कुछ लिखना व्यर्थ है। जब सब लोग दो राहे पर पहुँचे। 
उजेले में नकशा देखा गया । दक्खिन का रास्ता कुछ दूर आगे 
जाकर चार रास्तों में बँट गया है । एक शहर में जाकर समाप्त 
 इुआ है । दूसरा गंगा की पे दी में से होता हुआ पार के किले 
में चला गया है| तीसरा कानियाँ खान मे जाकर फिर चौथे से 
मिलगया है।चोथा कुछ दूर आगे जाकर एक घेरे में खुला है। 
दक्खिन के तीनों रास्ते अथांत्‌ पूरव दक्खिन और पश्चिम" 
के रास्ते तिलिस्म में पेठने ही के लिये हैं, परन्तु चौथा । रास्ता 
तिलिस्म में उलभाने वाला है | 
दो राहे की उत्तर पच्छिम वाली राह तालाब पर आई है" 
इसी राह से लोग आगे बढ़े | कुछ दूर चलने पर सुरंग खतम" 
हुईं । सब लोग तालाब पर आए। आज इसो स्थान में विश्राम" 
करने को ठहरी । दोलान मे सामान घर २ सब लोग तालाब 
पर आए. देखा तो तालाब बड़ा मनोहर है। सब लोग स्नान ध्यान 
पूजा तर्व॑ण से निपट कर दालांन में आए । वीराखिंह बाग में से 
. औेवे तोड़ लाये। बाग में प्रायः सब मेवे के पेड़ थे, दाख, चिरोंजी 
अंगूर, अनार, किशमिश, छोहारा, बादाम, मुनका, गरी, आदि 
लाकर सब के दिये। सबो ने खाया और जल पीकर विश्रामकिये ।. 





कर 


जू ४ 


॥/ दुणजा अवक| 
.. स्टीकर) ्ै 


शाम होते ही सब लोग टहलने उठे | देखा तो वह बाग 
शक मील के घेरे में हे चारो ओर ऊँची दोवार-जिसकी बनावट 
तिरछों ओर चिकनो-जिसपर कोई हजार प्रयत्न कर के भी चढ 


न सके-ओर जो ऊँचाई में सैकडो फोट ऊँची थी-खडी है। 


कुआर शमशेरबहादुर ने पूछौ:--ध्यानसिह, इस दीवार 
श्र चढ़ सकते हो ? 
ध्यानसिह ने उत्तर दिया-हाँ चढ़ क्यो नहीं सकते, परन्तु 


 अथह उँची आझधिक है इस कारण इस पर चढ़ना जरा कठिन है। 


कुछ हो दूर चढ़ने में थक जायेंगे ओर कहीं फिसल पड़े-जिसकी 
कि अधिक सम्भावना है-तो हड़ी कहीं ओर पसली कहीं ! इतनी 
ईिसलन इसमे रक्‍क़्खी है कि कोल गाड़ कर भी कोई दो चार 
कदम नहीं चढ़ सकता है। 

उच्तर की और लम्बाई अधिक हे। और इसी ओर को 

दाीगार में एक चोखूटा चिकना काला पत्थर भी जड़ा हे। 

तालाब की ओर दीवार में भी एक बेसा ही पत्थर दिखाई पड़ा। 
धूरव पच्छिम को दीवार चिकनो और साफ है उनमें कोई 
पत्थर नहीं जड़ा है । 

ध्यानसिंह ने कहा--यह तहखाना वैसा ही है जैसा डइनियाँ 
खोह उलटा खोह आदि में है | चंचला इसो मे रही पर अब 
नहीं मालूम कि वह कहाँ ओर किसमें है । 

कुँ०शम०-इसमे तो कहीं राह भी नहीं हे फिर वह गई कहाँ ? 

ध्यान०-राह क्यों नहीं है । राह नहीं है तो लोग जाते आते 
कैसे है | तिलिस्मो को राहे भी तिलिस्माती होती हैं। नकशा 
देख कर बताव गे कि राह किधर हे 

इधर उधर घूमते फिरते सब बाग के बीच में आए। वहाँ 
शक संगीन चवूतरा देखा । चबूतरा बड़ा पुराना और इंटो का बना 


-था ओर यत्र तत्र उसकी इटे टूट फूट कर निकल भी गई थीं । घास 
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फूर्सो से उसकी शकल बिगड़ गई थी । चबूतरे का कुछ भी ' 
बिचार न कर सब लोग तालाब पर आए ओऔर तालाब को ' 
फरश पर बेठ कर बात करने लगे । 
ध्यानसिह ने कहा--कऊुअर साहेब | यह तालाब भी बड़ा 
अनोखा है | इसमें कूद पड़िये । नीचे आपके एक सूखा कमरा 
लेगा उस कमरे से एक सुरंग पच्छिम के निकल गई है 
बस चही सुरंग तिलिस्म के बाहर निकाल देती है! ऐसी 
कारोगरी जरा कम देखने में आई होगी । ४ 
कुँअर०-अगर ऐसा है तो बेशक अनोखी कारशीगरी हे। 
पानो के भीतर से होकर रास्ता बनाना साधारण काम नहीं 
है । इससे जान पड़ता है कि गुप्त ओर मोर्यबंशी राजाओं के 
काल में अच्छे २ चतुर कारोगर हिन्दुलथान में रहे ओर बहुत 
सम्भध हे कि उन्हींके समय में मिर्जापूर प्रयाग आदि के तह- 
खाना की भो नींव पड़ी हो | द 
हिन्दुस्थान हिन्दुस्थान ही है। इसका मोकाबला कोई भी 
देश नहीं कर सकता। द 
.. बढुक०-ऋुँअर साहेब ! हिन्दुस्थान तो हिन्दुस्थान हे ही 
परन्तु काशी भो हिन्दुश्थधान की नाक हैः--देखिये एक कवि 
क्या ही अच्छा काशो के विषय में कह गया हैः-- 
नाक तीर्था' का शहरों का है सरदार बनारस यह । 
. तीन लोक चोदहो भुवन का है सिंगार बनारस यह ॥| दे 
. तरन तारनी पूरब में जहाँ बहे गंग की धारा है। 
उत्तर बरुना नदो ओ दक्खिन असी नदी का नार है ॥ 
बीच में वाराणसी बसी चहुँदिस पचकेाश किनारा है। 
परिक्रमा पच्चीस केाखतर की देवों ने विस्तारा है ॥ क्‍ 
..._ खच पूछो तो भारत के है हिय का हार बनारस यह। 
.. तोन लोक चोदहो भुवन का है सिंगार बनारस यह ॥१॥ 7 
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कुआर साहेब०-बेंशक २ काशो काशी हो है। यहाँ को 
डपमा ही निरालो है। 

इसी प्रकार की गपशप में एक पहर रात बोत गईं ६ 
'ध्यानलिह ने कहा-खुमेर लाओ भेचे वगेरह खा पो कर सोचें ! 
औोने का समय हो गया। 

खुमेरलिंद मेवा मांठा लाकर तालाब की सोढ़ी पर घरे | 
नखब लोगों ने खाया और खा पो कर फ़िर उसी दालान में 
आए और अपना २ विस्तर विछा कर सो रहे । 

आधो रात बोतते ही एक जो जोगिया साड़ो पहिने 
बडालान में आई और ध्यानलिंह के लिरहाने से उनकी मोल 
निकाल कर ज्योंद्दी चाहो कि भागे त्योही शमशेरबहादुरसिंह 
को आँखें खुलगई और उन्होंने ख्री जान करभोी रपट कर उस. 
का वहा हाथ पकड़ लिया जिसमें व दे भोली लिये हुरय थो।.... 

कुअर को आँखे खुलते ही और “कान२” काशब्द मुह से 
अकिकलते ही सब को आँखें खुल गईं | मार २ कहते हुए सब 
'उठ खड़े हुए । कुँअर साहेव के हाथ में स्रो का हाथ देख सबक 
अचस्भे में हुए । “कान है कौन हैं” का प्रक्ष सबो ने करना 
आरम्भ किया। उधर बह खो अपनो शक्ति भर हाथ छोड़ाने 
का कोशिश को मगर वह छत्नी के कठोर हाथ में पड़ा हुआ हाथ 
अला छूट कैसे सकता था। जब उसने देखा कि ऐसे कठोर 
डाथ में से हाथ छुड़ाना कठिन हे तो वह बड़े जोर जोर से 
उछलने और छोड़ो छोड़ो चिल्लाने लगी ओर बोलो--देखो, 
कहना मान लो। सुझे छोड़ दो । नहों अनर्थ हो जायगा | एक 
सी जीदा व जायगा | सच को लाश यहां पर सड़ेगी। तुमने 
अपने जी में साधारण ख्रो समझता होगा, यह विचार भूल 
जाओ | कहना मानो । छोड़ दो नहीं पीछे बहुत पछताओगे ६ 
- डेखो तुमने किस कठोरता से मेरा हाथ पकड़ रक्‍्खा है कि 


जज ध्टूडा | 

कलाई का रक्त श्रमण ( दौरान खून ) रुक गया है। किसी ख्री 
का हाथ कभी पकड़े हो के नहीं ? मालूम तो होता है कि अभी/ 
तक किसी ख्रो का हाथ ऐसे कठोर हाथ में नहीं पड़ा। यदि 
झडा होता तो इसमें इतनी कठोरता न रहतो । ( हाथ 


झऋटक कर ) छोड़ो अब सो छोड़ दो। क्यो हकनाहक विपक्ति 


को शिर पर चढ़ाते हो। एक तो विपत्ति के वश में पड़ कश 
िपत्ति के डेरे मे विपक्ति के भेहमान होकर आही गये हो 
झब ओर ऋधिक विपत्ति से क्या याचना करते हो ? ( फिर हाथ 
आऋटक कर ) छोड़ो, कहा मान लो, भलाई की कह रही हूँ 

पछताओ ऊऋोर फिर पछताओगे, वार बार कहती हूँ कि जिस 
हाथ से मेरा हाथ पकड़े हा उसी हाथ को मल मल कर पछताओगे 
ओर उसीसे शिर छुन घुन कर पछाड़ खा खा कर, चीख २ 
कर यहां इसो दालान में-अभो इसी समय अपना ओर इन 





अपने साथियों का ग्राण गंवाओंगे । ( फिर हाथ को सामने. 


बीच और कूटक कर ) छोड़ दो मान जाओ इसो में भलाई हैे। 


कु अर०-( हाथ कुछ नरम कर ) तम कौन हो, क्यों इतनी 


रात में यहाँ आई हो, तम्हारा नाम क्या है, इस मोलो को क्यों 
उठाई ? बिना इसका उत्तर पाए में तम्हे छोड़ने का नहीं 


] 


स्त्री०--( कुछ हँस ओर कुछ क्रोध कर ) संघ में चोर" 


कोतवाल को डॉटे” तुम ठो इस कहावत को चरितार्थ करके 
दीखते हो ! यह घश्न जो तुमने मुझ से किया है मुझे करना: 
ध्याहिये उलटा तम्हीं मुझसे कर रहे हो ! मेरा तो यह घर है 
मे यहाँ की चोकीदारिन हूँ, मालिक हूँ, जब चाहूँ आऊँ और: 
यहाँ आए हुए को गिरफ्तार करू, मारू, या निकाल बाहर 
.._ करू ओर जो कुछ उसके पास हो छोन लूँ, छोड़ लूँ, जो जी 
.. च्वाहे करू 3 तुम बताओ कितुम कोन हो, क्यों यहाँ, आए, और 

_ किस के हुक्म से आए !? क्या तुम नहीं जानते कि यह स्थान 







॥72चण्जा छाए | 





'थराया है पराये खान में विना मालिक को इच्छा के जाना 
अपराध है ? क्‍ 

ध्यानलिह को ओका को बात याद आई कि “बहाँ माया 
विन रहतो हैं उनसे चैाकस रहना” ओर वे वोलेः-देखो 8 


आगे विचारे कुछ बोलने सी न पाए: कि उस खो ने दपद 
कर कहाः-खबरदार ऐसा शब्द मुं ह ले न निकालना । में बाल 
अह्यचा रिणो बाला हूँ, सुभगा नहीं । 

ध्यानखिह ने आगे कहा+-अच्छा माफ करो। बाल बह्य- 
जवारिणी हो सही ता फिर अपने पंश्षो का उत्तर भी सुनोगो कि नहीं? 

खी०--कभोी नहीं, तुम कोन होते हो उत्तर पत्युत्तर करने 
यबाले ? मेश जिसका उत्तर प्रत्युत्तर हो रहा है, जा मेरा हाथ... 
पकड़े मेरे सामने खड़ा है ।जिसकों अधिकार मुकसे बोलने 
का है वही बोलेगा | तुम “दाल भात में सूखर चन्द” कोन ? 

ध्यानसिह ने उसको आन्तरिक भावना समझा कर फिर 
कुछ न कहा परन्तु धीरसिद क्रोध से लाल हो गये ओर छड़ी में से 
'गुप्ती निकाल कर चाहे कि बार करू इतने हो में ध्यानसिह ने 
उछल कर घोर की शुप्ती का कब्जा मय उनकी कलाई के थाम 
लिया और तड़प कर आवाज दोः--हाँ हाँ खबरदार ! यह 
क्या कर रहा है ? गधा, खबरदार ! बिना मेरे आज्ञा के कोई 
'झुंह से चू न करना | 

सतरी ०--आहा, बडे बहांदर बड़े घौर ओर योद्धा हैं. “बड़े 
मियाँ तो बड़े भियाँ पर छोटे मियाँ सुबहानअज्ञा !” मेडकी 
को भी जुकाम ! हमें श॒ुप्तो से डराने चले हो ? खेर माँगो, जान 
को खेर माँगो | गुप्ती धर लो 

ध्यानसिह--माक कोजिये | श्रमो वह नादाव ् 
“तो नादानी कर रहा है। ५ 





है तमों 











खी०- हाथ कटक और सामने खींच कर) छोड़ दो 
हाथ छोड दो नहीं अब बिनाश होने ही चाहता है। यह मेरी 
ही भूल हे जो में छोड़ दो २ करती खड़ी हूँ और अपना कतेव्य 


पालन नहीं कर रही हैँ । तभी तो कोई आँखे मिकाल रहा है! 


कोई गुप्ती दिखा रहा है। ( फिर हाथ भटक कर ) छोड़ो, मुझे 


बड़ी देर हुई । उफ, इतनोदेर ! क्‍या कहेगी ? (फिर हाथ खींच 


कर) छोडो जी! चलो हटोनाहक रुई में चिनगारी छिपा रहे हो ! 
कु अर०--जब तक आप साफ २ सच्चा २ अपना और 
अपने कतव्य का सारा हाल मुझ से न खुनायेंगी तब तक 


आर भले ही चला जाय कुछ परवा नहीं, पर--छोड़ू गए नहों ! 
स्रो०--नहीं छोडोगे ? 
कु अर०--हरगिज नहीं । 
सत्री०-कहो तो में निकल जाऊ ओर आप टापते ही रह जाये! 


... कु अर०--यह आप की खुशी हे परन्तु मे तो बिना मतलब 
समझे और अपना समझाए अब चेन नहीं लेने का। ओर न 


आप को छोड़ने का हैँ । 


ख्रो ने देखा की बड़ी देर हुई | हाथ छूटता नहीं है। उधर 
कड़ी सजा का भय हे कि देर क्‍यों हुईं। पहिले हो चिहल 


घुकार कर सब को गिरफ्तार करा दिये होती तो कुछ सन्देहा 





किसी को न होता ओर अब यदि गिरफ्तार करा देतो हैँ 


सबो का प्रगट होना मेरे लिये दोनों ओर से दखदाई है। इन्हे 





संदेह से बच जाऊँगी और ये भी । मैंने बड़ी भूल को जो इनसे 


.. अक भक बक बक की। मुझे चाहता था कि जैसे इन्होंने हाथ 
.. भ्कड़ा था वेसे ही वहाँ खबर करतो। अस्तु, मेरी भूल का 
... ज्ञाम अब इन्हे ही मिलना उचित भी है । यह विचार कर उसने 





सो मुझ पर भारो सन्‍्देह उपखित होने का सय है । अब इन 


ईछ्िपा कर फिर मौके से बाहर कर देने में में भो कलंक ओर 


0 है फ 


ह हाथ खींच कर ) कहाः--देखिये में आप लोगों पर इतनी दया 
क्या दिखा रहो हूँ यह में जान कर भी नहीं जान रही हूँ। 
भगवान को पेरणो ही से शायद में ऐसा कर रही हैँ। नहीं तो 
मेरा कतंव्य यह है कि इस तिलिस्म के इस रम्य स्थान में भूल 
भटक कर, अथवा जान बूक कर यदि कोई पाणी-पुरुष वा 
खस्रो-आ जाय तो में उसके जीवन ओर खुख के साधन को युक्ति _ 
से वा जबद॑ सती से हरण कर लेती हैँ और उसे इस तिलिस्म 
के कारागारा में डाल कर ऐेसी यातनांये पहुँचाती हूँ के वह 
फिर जीवित बच कर इसमें से जा नहीं सकता । सेकड़ो इसमें 
आए और इसी भें गल सड़ गए। अब भी कुछ मत्यु की बाट 
जोहते किसी कोने में पड़े होंगे। यही मेरा नित्य का धंधा है। 
आज न जाने मुझे क्या हुआ जो इतनो देर से कक रूक करती 
हुई भी तुम सबो पर दया दिखा रहो हैँ । अपना कर्तव्य भूल 
कर तुम से सरबर करतो बंदिनी की भाँति तुम्हारे सनमुख 
हूं। माना अपराधी तुम लोग नहों, में हूँ । 
.. कु०-अच्छा अब आप बेठ जाइये । पाँव दर्द करते होगे। 
बठ कर मेरे मन को शान्ति दीजिये। द 

स््री०--आप चाहते क्या है १ 

कु ०--आप का किस्सा आप के मुख से सुनना । 

(०-सुना तो दिया कि में यहाँ इसो काम पर तेनात हूँ। 

कु ०--किस की ओर से १ 

स्रो०--यह पूछ कर क्या करगे ? 

कु ०--इसो से मुझे; सन्‍्तोष होगा 

स्री०--इसमें मुझे क्या लाभ होगा ? सिवा इस के कि में. 
रुसवाई बदनामी बेइज्जती सहूँ ओर मुझे क्या लाभ | एक तो 
चैसे ही आज में करतेव्यच्युत ( अपने काम से गाफिल ) हुई हैँ. 
ऋर इसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी दूसरे ओर भी अपराध 


६०, 
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करू कि अपना ओर अपने मालिक का भंडाफोड़ कर घोर 
दंड को भागी बनूं ( हाथ सामने को खींच कर ) छोड़िये मुझे 
ध्यव जाने दोजिये | आप के साथ में यही अहसान करतो हूँ 
कि बिना कुछ दंड दिये ही आप लोगों को इस स्थान से चले 
जाने को कहती हैँ ।बस बेहतर यहा है कि सूरज न निकले ओरः 
आप इसके वाहर निकल जायें। में सच कहतो हूँ कि यदि 
व आप मेरा कहा न माने ओर कुछ देर इस दालान मे रहे 
तो में नसहों मेरो बहिन दूसरो हो आप के लिये आने ही 
चाहती है ( हाथ खींच कर ) छोड़ो इसी में भला है । 
कुँ०--अब तो चाहे जो हो | हाथ तभो छोड्ेंगा जब में 
तुम्हारा और तुम्हारे मालिक का सारा किस्सा तुमसे सुन लूँगा। 
सो०-अच्छा पहिले आप अपना समायार तो सनावे । देर 
तो हो हो रही है परिणाम चाहे जोहो अब तो सहना हो पड़ेगा। 
कुशझर०-हाँ, यह आपने ठोक प्रश्न कियाः-अच्छा बठ जाइये। 
स्त्री के बेठने पर बोले-में चुनार राज का युवराज हूँ। ये मेरे 
साथी ओर भाई विरादर हैं। मेरो भावी पिया की प्रिय सखी 
को मेरे प्रतिपक्षी (कु०कमंसिंह ) ने इसी तिलिस्म में डाल 
दिया जिसके लिये मेरों भावों भिया बड़ी चितित व्यथित और 
व्याकुल है । उसो के लिये हम लोग यहाँ आए परन्तु वह इस 
स्थान में मिलो नहीं, नहीं मालूम क्या हुई । 
स्री०--हंस कर-यहाँ जो आया वह लोट कर भी गया ? 
इसका नाम “बुद्ध तिलिस्म” हे बुद्धिमान ही बुद्धि बल 
से इसमें से निकल जा सकता है, सूर्ख नहीं। में योगिनी हूँ 
और सब मिला कर पचास को संख्या भें हँँ। हम पचासों 
योगिनों एक सिद्ध की सेविका है जो इसी तिलिस्म के उत्तर 
. भाग में योग साधन कर रहा है। छ महीने वह ध्यान में रहता 
है ओर छु महीने ध्यान रहित | जब वह ध्यानरत रहता है. तो 











प्ट्थफ 

'हम पचासो योगिन इसो बिहार मे स्वतन्त॒ता पूर्वक अपना जीवन 
व्यतीत करतो है ओर जब दह ध्यान विर्त होता है तो सब 
'डसकोी सेवा में लग जाती हैं । आज कल वह ध्यानरत है, इसी 
कारण हम स्वतन्त्र जीवन विता रहो हैं। हम पचास में एक 
ग्रधान हैं जो उनचासों को देख रेख रखती है। प्रधान काम 
'हम लोगां का यही है कि इस लिलिस्म को रखवाली कर । इसमें 
कोई बायबी आदमी न आये और आपजे तो उसे किसो बंद 
'रूथान में कर देव जिसमें वह हमारों स्वतन्त्रता का बाधक न 


हो ओर न इसके गोरखधंधे को समझने पाये | स्त्रियों के साथ .. 


'हम उतनी कड़ाई नहीं करती जितनी पुरुषों के साथ करतो है । 
'घुरुषों में सी उनपुरुषो के साथ विशेष कड़ाई की जाता है जो इस 
विलिस्म के समझने बूझने के अभिप्राय से इसमें आते है ॥ 
उनको झोली झरूणडा छोन कर उन्हे किसी बन्द स्थान में कर 
देती है जहाँ वे भूख प्यास से सिसक खिसक कर कुत्तों की 
"मौत मर जाते हैं। ५ 
कु अर०--पुरुषों के खाथ इतनी कठोशता और निरदेयता 
( बेरहमी ) का कारण क्या है ? 
स्त्री०--एरूप बड़े निदेयों ओर कठोर होते है इसीसे उनके 
जआ्याथ वैसा ही बर्ताव होता है जेसी उनको स्वाभाविक (कुदरतो) 
प्रकृति है । लोहा लोहे से हो कुटता पिटता ओर कदता हे। 
'बिषं को ओषधि विष से ही होतो है। दुश्शोकादमन दुश्ता ही 
से होता है, शिप्टता से नहीं । 
०--यह तो आपका पुरुषों के प्रति एक तरफा न्याय है 

क्या स्त्रियाँ दुष्ठा, विश्वालघातिनी और कुलटा नहीं होतीं ? 
'स्त्रियाँतो वह जुल्म ढाती हैं जिसका अनुमानकरना कठिन है। 

ख्रो०--खैर, यह विषय बड़ा गहरा है इस विषय में फिर 
»..  कसी-यद्‌ समय मिला तो-चर्चा करू गी। यहाँ इतना हीं 





अक्षरा प्र र्कद तह 3. 
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ऋहना 
कु ०---आप अपने को संख्या में पचास बताई हैं पचास 


हर 


में भी एक सरदार हैं। क्या कृपा कर के यह भी बतावंगी कि 


उनमें कितनी विवाहिता और कितनी अवियाहितो हैं ? 


कल 


स्री०-हँस कर-सव की सब अविवाहिता ( बे व्याही ) हैं । 


कु०-- ( आश्चर्य से यह क्या ? 
स्री--समाज का नियम । 
कु ०--समाज का केसा नियम ? 


स्त्री०-हर एक समाज का कुछ न कुछ नियम होता है | उस 
* नियम का पालन प्रत्येक स्त्री पुरुषों को-ओ उस समाज में रहते 
हैं--डबित है | हम भो सिद्ध समाज की योगिन है हमारे 
समाज का एक यह भी नियम है कि स्त्री पुरुष दोनो अविवाहित 


रह कर शुरू की सेवा करे। 
कु ०--कव तक पे हि 
स्त्री०--जब तक निभे तब तक । फिर भी निभोने से 


आजन्म ( उम्रभर ) निभ सकता है | यह तो अपने शक्ति पर 
निर्भर है, इस में किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं । यद्यपि 


निवाह ) कठिन (असंम्भव ) नहीं कहा जाता है तथापि 


निबाहने से निभ सकता है। अनेकों उदाहरण हैं कि अनेकों 
ख्ियोँ आजन्म वालब्रह्मचारिणी ही वनी रहीं, पुरुष की छाया 


तक स्पश नहीं की | हमी लोगों को देखिये, हम सब एक 


अचस्था की तरुण होकर भी अब तक अपना धरम निर्वाह की 
हैं। आज आप हो ने हाथ पकड़ा है। और इस कर ग्रहण से 


बह अमृल्य ब्रत-जिसका संकल्प करके योगिनी दोज्षा ली थीं- 


भंग हो गया ! शास्त्र में पारि ग्रहण एक हो बार लिखा है और 
यह भी लिखा हे कि एक ही व्यक्ति करे,अस्त आज आपने मेरा" 





शाणि ग्रहण किया है अतः इसका निर्वाह भी करना होगाः 8 


क्योंकि अब मैयोगिनी हत से च्युत हो गई अब खिवा 


काफी होगा किपुरुषों को इस तिलिस्म-में आता मनाहै।' 





जा की 


ज थ्छूछ 7 


गहस्थाश्रम के ओर चारा नहीं | 
पहाड़सिंह (मनमें) यह कहिये असलो मतलब यही हे ! 


पु जे 


सुमेरसिह (मनमे) ली इसने खबर कुआर साहेव की। ओर 


हाथ पकड़ ! 
धोरसिंह ( स्वगत ) असल मतलब तो यही जो अब खुला है। 


वोरसिंह०--( स्वगत ) ज्ञान में तो मालूम हुई कि सतो है 


पर सेद्‌ खुलते हो सारासत बत कपूर हो गयो । वाह रे भगतिन !!! 
ध्यान०--( मनमे ) न भये कु अर कर्मसिंह। उन्हीं जैसे 


शुरुषा को यहाँ आवश्यकता हे | हमारे कु अर साहेब में इतना /& 


जीवट कहाँ । 


कुअर साहेव कुछ न बोले वरन हाथ छोड़ कर शिर नीचा ' 


ऋर लिये । &ु 
हाथ छूटते हो उस स्त्री ने कह्ा-अच्छा अब में जाती हूँ। 


शात में फिर मिलूँगो। तबउसस्यो का-जिसे हूढ़ने आप आए है- 
स्तमाचार कहूँगो । इससमय आप यहो करे कि फोरन इस खंड 


ले निकल कर उत्त रओरके किसी खण्ड में चले जाँय । मुझे देर हो 
शुई है | इस कारण जरूर यहाँ कोई तलाश करने पहुँचने ही 


ज्याहती हैं। उत्तर को ओर दूसरे खण्ड में जाने का दरवाजा 


ओर उसके खोलने की तरकीब भी उसने बता दी और 


यह कहतो हुई।वह से तीर की तरह भागी कि” फोरन यहाँ 


से निकल कर दूसरे खंड में चले जाँय, देर न करे। 


वारहवाँ परिच्छेद 
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स्त्रो के चले जाने पर ध्यानसिंह ने कुअर साहेब से कहाः- 


-कहिये महाशय ! केसी बला नाजिल हुईं ? लीजिये अब वह 
आप के गले पड़ी, ओर अब आपका पिड नहीं छीड़ने को । 


हल 


(कि कह १ 
' 


कुँअर शमशेर बहादुर ने हँस कर पूछाः--कुछ न पूछो 


भाई, न जाने कहाँ की बला पहुँची। अच्छा जो कुछ वह 


अपने बारे मे कह गई उसमे कहाँ तक खत्य हैं ? 
ध्यानसिह ने उसर दियाः--मायावी सिद्धों का यह काम 
-है कि इधर उधर की डिजातीय छोटो २ कम्याओं को चेली 
बना कर रखते ओर उनसे सेवा टहल कराते हैं। एक एक 
-मायादी सिद्ध के पास पचास पचास सो सी चेलियों होती है। उन 
चेलियों की अवस्था बढ़ते ही वे पुरुषों की इच्छा करने लगता 
/ हैं किमत गरू की सयानक प्रक्ृति का स्मरण करके वे इच्छा रख 
कर भी कुछ कर नहीं पातीं। सिद्धों की सिद्धियाँ कुछ वे भो 
सीख लेतो हैं, अथवा सि न्हें सिखा देते हैं। उन्हीं 
के वल पर वे नाना घकार के कौतक किया करती हैं ओर 
अपने कौतुकों से संखारी पुरुषोकों मोह कर उनके साथ अपना 
मनोरथ पूर्ण करतो हैं। आपने उस खो से खुना है कि वे संख्या 
में पचांस हैं ओर पचासों एक हो अवस्था को नहीं है । रात 
बाली स्थो की अवस्था अमो २४७--२० वर्ण से अधिक को नहीं 
है। रंग रूप का कहना हीक्या है। क्योंकि जैसे रंग रूप अवस्था 
देख कर हो किसो कन्या के साथ विवाह किया जाता हे बेखे 
ही रंग रूप देख कर हो सिद्ध गए चेलो मूड़ते हैं ओर उन- 
“का पद यो.गेनी, भेरवी, देवी, दासो, भिज्लुणो इत्या:दे रख करः 
अपने आश्रम में रखते ओर उनसे सेवा वृत्त कराते हैं। 
मायावी सिद्धों का तिलिस्म, तह, खोह दर्यो' ही में मठ 


होता हे । विशेष कर ऐसे स्थानों में जहाँ मनुष्यों का वास _ 


नहीं । अथवा कठिनता से बास हो । इसी कारण इनको यो गेनी 
'भेरवी आ.दे पर पुरुषों की दृष्टि छाया तक नहीं पहुँचती । 
फिर ये मायावो होने के कारण बड़े प्रभावशालो होते हैं! इन- 
के प्रभाव हो के कारण इनके स्थानों ( आश्रमों ) में मनुष्य को 








,पन्जै 


फ् 


र्ज डन्ज्ड का | हु 


कर. 


जा छट्ीदओ हञ४| 
कौन कहे पत्ती भी पर नहीं मार सकते | ओर इन्हीं सिद्धों के 
अभांव के कारण इनकी तरुणों यो.गेने इच्छा कर के भी स्वेच्छा 
से कोई काय नहीं कर सकती ओर सदा सशंकित रह कर 
इनकी आजा पालन करती रहती हैं । यद्याप ये माया.वनी 
योगिन चाहे तो 'सद्ध को आँखे बचा कर अपनो माया से 
सब कुछ करने पर उद्धत हो जायें ओर सिद्धजी के सिद्धाश्रम 
को व्यभिचाराश्रम बना डाले। कन्त नहीं, इतनी साहस इनमें 
नहों हे कि सद्ध की अथवा खिद्ध को प्रधान चेली को आज्ञा 
का उच्संघन कर मन मानो कर सके | इन पर अधान चेलो का 
कड़ा नियन्त्रण रहता है। तभी तो कलह रात को वह यो.गनी. 
विलम्ब का स्मरण कर २ घबरा २ उठती थी ओर कहती भी 
जा रही थो (क “आज कुशल नहीं” इत्या.द । 

इन सिद्धाश्मों में देवात य-दे कोई राजा, राजपुत्र अथवा 
झन्‍्य कोई (शकारों आ पड़ता है तो ये यो.गन उसके गले /लपट 
जातो हैं| इसकी खबर यदि सद्ध को वा सद्ध को चेलोी को 
लग जाती हे तो वे उसे भस्म ही कर के पानी पीते है। क्यों के 
उनके यहाँ उसी को शुअर है जो बालब्रह्मचारिणी हो, कुलटा को 
वे अपने आश्रम में रखते हो नहों | अथवा यो समझ ले कि 
उनके दुगम आश्रम में पुरुष को छाया न पड़ने के कारण उन 
को तरुणी चे,लया कुलटा बननेही नहीं पाती । परन्तु इच्छुक वे 
अवश्य रहतो है। यह यो गनो भी कोई छिजा ते कन्या है ।यवा' 
अवस्था के कारण अब वह कतव्यच्यत हो रही है| 

कुअर०--मारों गोलो, कहो अब करना क्या चा हेये ? 

ध्यान०--अब क्या पूछते हो, अब तो “दुह्ू हाथ मुद 


मोदक मोरे” 


ओम को छूपा से नकशा हाथ आही गया अब यो.गेनी की 
ऋपाले सहज ही चंचला भी हाथ आ जायेगी। परिश्रम और 
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"परेशानी से बच गये। क्याके सहज दवा हाथ लग गयी । 

कुँ०--नहीं मजाक न करो सच कहो । 

ध्यान०--नहीं साहेव ! में मजाक ( हँसो ) नहीं कर रहा 
हूँ, सच कहता हैँ। अब चंचला को हू ढ़नामी न पड़ गा ओर: 
'बह मिल जायगी । ओर आज हो कलह में मेल जायगी। हाँ 
आज कलह कहें (क फौरन से भी पेशतर उसयो.गेनो का हुच्म 
'तामील करे। 

कुँआर०--वह क्‍या ? 

ध्यान०--वह यही कि इस खंड को छोड़ कर उसके बताये 
हुए दूसरे खंड में चले चले। यह स्थान उन्हीं सबो के विहोर 
का है। जान पड़ता है, यहो कारण है, जो चब्चल्ा यहाँ से 
हटी या हटाई गई । हि 

यह कह सब के सब अपना २ बधना बो.रेया उठा कर 
उत्तर की दीवार को ओरआए | और उसी दोवार में जड़े 
'हुए काले पत्थर को-जिसे कलह घूमते हुए देखे थे--कुछ दबा 
हुवू और घटा बढ़ा कर-जैसा उस स्तरों नेबतलाया था उसोके 
मोताबिक डसे-खोले। वह पत्थर सरक कर एक ओर को हो गया 


ओर जत्र ये लोग उस द्रवाजे केवाहर 'नेकल गीत आला 


पत्थर का चौका आप से आप अपने खान पर सरक आया 
जिससे वह द्रवाजा--रास्ता-बन्द्‌ हो गया !!! 
सहन के उस पार पहुँचने पर सबेरा हो गया था। देखा 
तो पहेले से भी यह दूसरा सहन बड़ा है इसमें भो लंब्राचोड़ा 
मैदान, बाग, वा टेका, अमराई, उपवनब्आा:दे हैं। कुछ आगे 
बढ़ने पर एक मील भी दिखाई पड़ी, इधर उधर आँख उठा 
ऋर देखा तो कोल के उत्तर एक फरलॉग पर एक दो मंजिला 
. पक्का संगीन मकान भी नजर आया । ये सब लपके हुण उसी 
. अकान को ओर चले। पास पहुँच कर देखा कि महल तो 





थी 
हा 


अमजफरए, 


सहल ही है। ऐसा सुखदायक महल तो काशी जैसे नगर मेँ 


भी नसीब नहीं | कश्मीरोमल की हवेली इसके सामने कयह 


चीज है। इसको बाहर को दालाने मिर्जापूर के जंगीलाल की 
चैठक से भी बढ़ चढ़ कर हैं। सब लोग उसी बाहरी दालान 
में डेरा डाले, महल के भोतर नहीं गए । 

निपट निपटा, नहा थो कुछ जलपान आदि कर सब लोग 


उसी दालान में विश्ञाम किए | रात में नींद अच्छी नहीं आई 


थी इस कारण लेटते ही सो गए। एक पहर रात बीत गई 


घर इनकी नींद न खुली । जब रात आधी के करीब रह गई तब 


सब जगे और भूख २ चिज्लाने लगे । कोई बोला-चाह भाई, 


_ शेसी गहरी नींद कभी नहीं सोए थे !कहीं इस स्थान का प्रभाव 


तो नहीं है ? कोई बोला-स्थानवान का प्रभाव कुछ नहीं नींद ही _ 


का प्रभाव है। कभो २ थकावट वा जागरण के कारण ऐसी ही 
३ ४५ ० को, रा क कर ॥ 
गहरी नींद आती हे । रात मे उस स्त्री के धर पकड़ के कारण 


नींद न आई, वही रात की बची हुई नींद दिन में मिलो है।इसके 
बाद वे अपनी २ कोलयो में से मोदक निकाल कर खाना शुरू _ 
किये । भील का पानी छागलों में से उडेल कर पिये और लेटे 


ही लेटे कुछ इधर उधर की बात सोचने लगे । 


अभी लेटते देर न हुईं थी कि किसी के आने की आहट 
झुन पड़ी | चोंक २कर सब उठ बेठे, इतने हो में चह रात 


चाली ख््री (योगिनी) शिर पर टोकरा लिये दालान में पहुँची। 


बह टोकरा कु०शमशेर बहादुरखिंह के सामने घर कर वोलीः-- 
लीजिये, ताजे २ फल अभी तोड़े लिये चली आ रहो हूँ। इसे 


आप खाइये और अपने इष्ट मित्रों को खिलाइये | 


भूखे थे ही सब के सब एक साथ गिद्ध को भाँति उन फलों. 


पर टूटे ओर देखते २ टोकरा खाली कर दिये | जब खा पीकर _ 


निश्चिन्त हुए तो चह स्रो कुअर साहेब से बोलो-कुअर जी 





कलह जो मुझे देर हुई उसका परिणाम बड़ा बुरा हुआ। बड़ी 
डॉट फटकार पड़ी । ओर धमकी भी मिली कि सिद्धजी जब” 


समाधि से छटंगे तो पेशी होगी । आपके चले आने के कुछ 


ही देर वाद वह (प्रधान योगिनो) अपना दल लेकर वहां पहुँची: 


परन्त वहाँ किसी को भी न पाकर खिसिया कर चली गई 

कू अर०--फिर आप केसे यहाँ आने पाई ? 

स्रौ०--हम लोगों को पारो दँधी है । अपनी २ पारी में 
बारी २ से सब इस बाग, तालाब आदि को रात भर देख भार 
करती हैँ । पहर रात रहते हो हमें लोट कर खैश्यित खुनानी 
पड़ता है, »ाज कलह मेरो ही पाये है । कलह लोटने में देर होने 


के कारण जवाब तलब हुआ । मेने सो जाने का बहाना कियह 


परन्तु वह सन्देह वश मेरो बात न मानी । रवयं आकर देख 
शुई तव उसे विश्वास हुआ | क्‍ 
कु अर०--उसी खंड की चोकसी करती हो या और भी 
खंडो की ! द | 
स्री०--जी नहीं, उसी खंड की । 
कु अर०--उसोी खंड की क्यो ?और खंडो की क्यो नहीं? 
स्री०--घही खंड हम लोगों के लिये मिला है। उसे विशेष' 
सुरक्षित समझ करही सिद्ध ने उसे “जनाना खंड बना रक्खा है । 
कु ०--बटुकसखिंह की ओर इशारा कर--य्रे तो कई बार 





उस खंड में आ जा खुके हैं। उस ख्तरी (चंचला) को भी येहो 


उसमे छोड़ गए । 

सो०--चोरो से आए होगे | किसी को न देख पड़े होगे 
हां, कभी रात में यहाँ टिके होते तो मजों मालूम होता। यह" 
जरूर है कि उस खंड में वही आ जा सकता है जो बड़ा तेज 
'चालाक और घूते हो, मामूली आदमी का काम नहीं है जो 





डसमे पैठे । जो उसके राह रोति से वाकिफ होगा, निकलने 
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पैठने की ! बिधि ) कृथा जानता होगा वही आ जा सकेगा। 
स्थ्ियों को रखने के लिये प्रायः धू्त इसमें आते हैँ और उन्हें 
छोड़ कर चले जाते हैं। जिस ख्रो को आप ढू ढ़ने निकले हैं 
बह उस सहन में महीनों पड़ी रही । छियो से हम लोग न 


- छुछ कहे और न उनसे बोलें यहां तक कि अपनी छायां भी उन्हे 


रु 


नहीं दिखातीं ओर न उनको कुछ सहायता ही करती हैं। जब 


तक उनकी खुशी हो पड़ी रहे | उन्हे हम न तंग करें और न 
मदद करे। वह स्त्री सी महीनो उसमें पड़ी रही । एक दिन एक 
किताव तो जरूर उससे छीन ली गई परन्तु ओर किसी प्रकाश 
का दुख उसे किसी ने न दिया। जान पड़ता हे कि उस स्थान 
से घबरा कर वह रास्ता ढू ढ़ने निकली हे ओर किसी तह या 


दर मे भटक करःपड गई हे। में उसकी तलाश करूगी आप 
लोग परेशान न हो ! 


कु ०--में इस तिलिस्म को देखने आया हैँ और चाहता हूँ 

कि इसके सब तह और कारीगरियों को घूम २ कर देखू । 
०--हाँ, देख सकते हैं ओर में देखने का खुभीतां भी 

कर दे सकती हूँ परन्तु यह एक दो दिन का काम नहीं है। 
इसमे महीनों लगेगे । 

कु अर०-तो हानि कयां है। हम तो इसी लिये प्रबंध करके 
चले है । 

स्त्री ०--टीक है, परन्तु अब सिद्ध के उठने के दिन हैं । 
इसी महोने के आखीर में वह उठेगा। छु महीने तक-जब तक 
वह समाधिस्थ न हो-तिलिस्म घमने का समय न मिलेगा 

०-कयों 2 

स्री०--वह स्वयं सारे तिलिस्म की देख रेख रखता है ओर 

जिसे पाता हे आग में डलवा देता है। उसके जगते ही आग 


कह 
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की चिता सलगेगी और वह छ महीने तक सुलगती रहेगी । जहाँ 
कोई दृष्टि पडा तहाँ वह पकड़ कर उसी अग्नि में कोका गया। 
के ०--तब वह सिद्ध काहे को है वह तो पूरा राक्षस है 
खरी०-जो कुछ समझे है वह बड़ा उम्म अक्ृति का पुरुष ! 
कु अर०--कहो तो में उसका खातमा कर दू | 
स्वी०--तब तो वडा गजब हो जायगा | क्योंकि पहिले तो 
आप उसका कुछ कर नहीं सकते वह मायावी ओर पूरा सिद्ध 
है। चाहे तो वह आप के कुछ करने के पहिले ही आपका 
अनिष्ट कर दे | 
कु अर०--सो केसे ? 
स्री०--उसके पास ऐसा वल हे । 
कु अर०--अच्छा तो अब करे क्‍या ? 
खी०--जो सलाह में आपको दे रही हूँ आप उसी के «» 
अनुसार काम करे। 
[०--उसके समाधि से उठने के पहिले ही आप इस 
( तिलिस्म ) के बाहर हो जायें जब वह छ महीने बाद 
फिर समाधिस्थ हो तो फिर इसमे प्रवेश कर ओर निर्मय 
घूम २ कर इसको सेर करे । अब बह इसी सप्नाह में उठेगा | 
कु अर ने पूछा--वह हमारी स्त्री केसे मिलेगी ? भला एक ' 
सप्ताह के भीतर ही इसे कुछ देख भाल लेते तो अच्छा होता - 
यहां का आना तो सुफल हो जाता। खुनते हैँ यह तिलिस्म सात 
खंड पृथ्वी के भीतर बना है, तनिक देखते तो कि किस कारीगरी 
से सात तह धरतो को फोड़ कर सात खंड बनाये गये हैं। 
स्त्री ने कह्य-अच्छा, यदि आप इसके खंडों को देखना 
चाहते है तो उनके भीतर जोने की एक राह इसी महल के 
भीतर है। आइये हम आप को बतावे । यह कह उसने खझुमेर 
खिंह से मसाल जलवाया और उसकी रोशनी में सबको साथ 5: 





कि 2 नल आर कश्मीर शक करत 











छुठवां भाग |: 
जल 


ले उस महल के भीतर गई। महल के भीतर आँगन के दक्खिका 
ण्क बड़ी दालान थी उसी दालान में पहुँच कर उस सख्ती के 
कु अर से कहा--देखिये ! इसके प्रत्येक खंडों में ठीक इसे 
महल के नीचे क्रम से सात महल मिलते जाँयगे । अत्येक महू 
कौ दुविखिनी दालान में इसी अकार एक ही कार्रीग्री के 
साता रास्ते मिलेंगे। उन्हीं राहों से नीचे जाना और हुचा 
आखिर तह ( खंड ) में पहुँचंगे तो पच्छिम को एक सुरंण 
मिलेगी। उस्ती सुरंग में कुछ दूर जाने पर एक लोहे का फाटक: 
मिलेगा | उस फाटक को विधि से खोलने पर एक सीढ़ी 
 मिलेगो। उरूप सीढ़ी की राह ऊपर के खंड में चढ़ना | फिश 
क्रम से उसी अकार छुहो खंडो की सीढ़ियों से ऊपर के खंझू 
में आकर इस खंड के इसी महल के पच्छिमी दालान की सीढ़ी 
से ऊपर चले आना। एक २ खंड भे एक २ दिन लगाने सटे 
सात दिन लगगे | इससे अधिक समय न लगाना । अगर इसः 
बीच में, अर्थांत्‌ सपाह के भीतर ही वह सिद्ध जाग गया तो 
में आपको इसके बाहर निकाल दु गी । अच्छा, अब में जाती 
हैँ। हाँ, यह ध्यान रखना भूलना नहीं कि आजझीर खंड ऊे 
 दक्खिन पच्छिम की ओर चारो ओर से ऊँची दीवारों घिराः 
एक हुआ स्थान मिलेगा उसमें पशु, पक्तियों और मलुष्यों की 
अनेको सूर्तियाँ मिलंगी। उन्हें दूर से ही देखना उनके पास # 
- जाना | लौट कर आने पर इसका कारण बताऊगी। यह कह 
कर वह र्मी बिदा हुई । है 
ध्यानसिह ने कु अर शमभशेर बहादुरसिंह से कहा+--कु अरू 
साहेब ! इस स्त्री का मिलना बड़ा काम आया | जो वात ओम 
के नकशे में भी नहीं है वह इसकी जुबान पर है | इस तिलिस्मः 
के ताला और यन्ञों की खोल मू द्‌ किस सरलता से इसके 
बताया दे कि मूर्ख भी समझ लेवे । ओर रास्ता ऐसा सह 





की एज: 9 जल च । 
हकछ 
जता गई कि जिले हम किताबों के पन्‍ने उलटते २ परेशान हो 
जाते और न पाते। इसो एक महल की राह खातों खंड 
प्तजित्म का सैर कर फिर दूसरे खुरंगी सोढ़ियों की राह यहीं- 
जहाँ अब हैं--पहुँच जाना कितना सुगम रास्ता है। इसका - 
पता ओझा के नकशे में सो नहीं है। ओका का नकशा इसी 7? 
कूप ८ बाले खंड का चित्ह सूचित करने के लिये बना है, नीचे 
के खंडो के लिये नहीं। जो हो स्रो |से बड़ा उपकार हुआ। 
डुसका अहसान भूलने योग्य नहीं है ।_ ह 
कु अर०--हस कर--भूलने योग्य क्योंकर हैँ? जन्म भर 
व्याद रखने योग्य है ओर वह तो अब जन्म भर के लिये आप 
>फे गले पड़ने चाहतो है? क्‍ 
ध्यान०--कुछ चिंता नहीं, राजपूतों के यहाँ इसकी बड़ी 
>आजाएश है। चाहे जितनी गले पड़े । फिर यह तो बड़े काम 
का बोज है।इसका पास रखना निहायत जरूर है (सब हँस पड़े) 
उसों समय जहाँ पर दकिखन को दालानमे वह दरवाजा 
था बहाँ सब आकर स्त्री के बताये हुए उपाय से उसे खोले। 
बह दरवाजा दीवार में की एक जंजीर के सहारे खुलता था। 
छऋद जोर छुत में लटक रहो थी । ध्यानसिह थे उस जंजीर 
नको दोनो द्वाथो से खींचा । परन्तु मोर्चा लग जाने अथवा बहुत 
दिन से व्यवहार में न आने के कारण वह जंजीर सरकी तक < 
ज्ल्ढी । बहुत कुछ कटक पटक कर ड्खे खींचा पर वह तिलभर ; 
>छो नहीं सरको । ध्यानसिंह उस जंजोर को दोनों हाथों से 
चुकड़ कर लटक गये । सारे शरोर का बोझ पाकर वह जंजीर 
ब्लड़खड़ातो हुईं दो हाथ नोचे सरक आई । उसके नीचे खरकते 
छो दालान के दुकिखिन दोवार मे एक ८+४3का द्रवाजा खुल 
आवा।देखालोनोचे को ओर सांधो सोढ़ियाँ चली गई हैं । उन्हीं 
_ ज्कोढियोको राह वे सब नोचेउतरने को उद्यतह्ुए। गिनती में वे .- 




















सीढ़ियाँ दो ढाई सी से कम न रही होंगी और ऐसा मालूआ 
होता था मानों वे पाताल में जाकर समाप्त हुई हैं। घंटो के 
बाद सब नीचे के महल में उसी ओर को उतरे जिस ओर सस्ते 


ऊपर के महल से चढ़े थे। अर्थात्‌ दक्खिन की दालानकी ओर से 
वहाँ देखा तो ऊपर के दो मेजिले महल में ओर इसमें कुछ 

भी भिन्नता नहीं। ज्यों की त्यों ऊपर की नकल हे। दोनों में कुछ 
भी फक हू हने पर ने पाइयेगा। एक ही कारीरर के हाथ कह 
पक ही समय का, एक ही नक्शे का दोनो महल बना हे 5 








जैसा उस स्वी ने कहा था वह ठीक निकला 


वे लोग महल के बाहर आकर देखे तो वही दालानजिसमें 
ऊपर टिके थे। पहाड़ सुमेर ओर घीरसिंह को तो विस्वास्ता 
ही न हुआ कि यह दूसरा महल है। जनका कहना था कि हआ 
लोग उसी सीढ़ी के सहारे घूम फिर कर फिर वहीं उसी स्थान 
पर उसी महल में आ गए | जब कु अर साहेव ओर ध्यानसिह 


ने उन्हे बहुत समझाया और मैदान की ओर नजर दोड़ा कर दशे 


एक चिन्हों पर उनका ध्यान खींचा तब कहीं उन्हें विश्वास 


हुआ कि हम दूसरे खंड में हैं। कारीगरी इसको कहते है ६ 
मकान के नीचे मकान भेदान के नीचे मैदान ओर उसमें तिल 
भर भा भेद नहीं, कहो केसी अचरज भरी कार्यगर्यण है ?” यह 
कह कर ध्यानसिह ने उस भील की ओर सब का ध्यानखोींप्यए़ 
जो ऊपर वाली झील के ठीक नीचे उसी आकार पअ्रकार कहे 
बनी थी | यह कील गंगा से नहर निकाल कर बनाई गई थी 8 
! इसमें ओर ऊपर बाली में भेद था। और पेड़ पोदे आकि 
दोना खंडो के भिन्न थे यह दूसरा भेद था । इन्हों भेदों से 
प्रकट होताथाकि यह खंड ऊपर वाले खंड से भिन्न है। 












सस्‍्नाज ध्यान जलपान आदि से निपट कर खब लोग उसके 


खंड की सैर करने लगे | घूरव, उत्तर, दविखन से घूमते ४: 














जिम 


खुद्छिम को ओर आए | देखा तो पच्छिम में एक बड़ा घेरा 
ऋक कोस के मुर्बे का दिखाई पड़ा। जिसको चारों ओर को 
होवारों को ऊबाई आकाश से बात करतो थों। “यह कया 
है ? कहों उस खो का बताया हुआ” सूर्ति स्थान” तो नहीं हे 
खहो आपस म॑ विचारने लगे । हक 
ध्यानसिद ने कहा--वह “सूर्ति-स्थान”? तो सातवें खंड में 
खताया है। यह तो अभी दूसरा है। यह है क्या इसे देखना 
आहिये। इलमें कहीं दर दरवाजा तो नजर हो नहीं आता है !!! 
क्‍ बहुत छान बोन करने पर भी उसमे उन्हें कोई राह न 
.. घिलो। लाबारखय महल में लोट आए ओरकुछ्खा यो कर 
खाहीं विश्राम किये । 
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तेरहवाँ परिच्छेद । 


दूसरे दिन वे सब उठे ओर उस स्वी के कहे अनुसार 
जोखरे खंड में जाने के लिये महल को दक्खिनी दालान में 
आए | यहाँ भो उसो प्रकार जंजीर लटक रही थो। ध्यानसिह 
जे खींच तान कर उसो जंजोर के सहारे दरवाजे को खोला। 
खब लोग सोढ़ियों के रास्ते तीसरे खंड में पहुँचे। तीसरे खंड' का 
ओ बहो नपूता जो पहिले ओर दूसरे खंड का था। गंगा से 
जहर निकाल कर यहाँ भी वेसो हो कोल दर्साई गई है। 

- मोल में नहा धो ओर कुछ जलपान कर सब लोग सैर को 
बिकले | दुकिखन पूरव उत्तर का चक्कर काटते हुए पच्छिम 
ब्छो ओर आए । वहाँ देखा तो वह घेरा यहाँ भो वेखा ही बना है 
जैसा ऊपर वाले खंड में देखा था। तब यहाँ एक अनोखो बात 












#त 


दिखाई पड़ रही है। अर्थात्‌ उस ऊँचे परकोर्े के दक्खिनको 
ओर एक खुली हुईसुरंग दिखाई पड़ रही है। “यह क्या है” कह 
कर ध्यानसिंह उसके निकट गये। रॉक कर देखा तो सुरंग 
दिखाई पड़ी । “यह कैसी खुरंग है” कह कर वे उसमें उतर 
गये। उनके पीछे कु अर धीर वीर सुमेर ओर पहाड़सिंह 
आदि भी उतर पड़े | मसाल जला कर कुछ दूर उस छुरंग में 
चलना स्थिर हुआ | मसाल जलाई गईं। उसको रोशनी में सच 
लोग आगे बढ़े । कुछही दूर अर्थात्‌ दस बीस कृदम ही आगे 
बढ़ने पर उजाला दोखा | मालुम हुआ कि झुरंग नहीं इस घेरे 
में आने की कच्ची सेघ किसी ने खोद कर बनाई है। सब 
लोग उस घेरे के भीतर पेठे जिसकी चहार दिवारी आसमान को 
चूम रही थी । घेरे में निकल आने पर मालुम हुआ कि यह भो 
एक छोटा सा लेकिन सुखदायक खंड है । 

कुअर साहेब ने कहौा--भाई ध्यानसिह, ऐसा न हो कि 
हम राह भूल जाब । चलो इसे देख लिया अब अपने खंड में 
वापिस चले। यह खंड ओर रास्ता दूसरे २ खंडो का है । 

ध्यानसिंह बोले,” घबराइये नहीं। राह भूलने के नहों हे । 
तनिक इस खंड का भी तो नजारा देखले । यह खंड बड़ा 
रमणीक मालुम होता है । वह देखो केखा झुन्दर इसमें 
तालाब और बाग है। आओ तनिक उस तालाब की सेर तो 
कर आये । तनिक ठंडा जल पीकर शीतल हो इसके बाद 
अपने खंड में लोट चलेंगे, । द 

यह कहते हुएए ध्यानस्िह उसी तालाब की ओर चलते। 
कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें मालूम हुआ कि तालाब के 
ऊपर एक छोटी सी वारहदरी भी है । कुछ ओर आगे बढ़ने 
पर उन्हे कुछ मनुष्यों के चिन्ह दिखाई पड़े । 

ध्यानसिंह ने कुँअर शमशेर बहादुररलसिह से कहा--कुअर 


नह 
साहेव ! वह जो तालाब पर बारहदरी है उसमें कुछ मनुष्य बैठे 
दिखाई पड़ रहे हैं। क्या आप भी उन्हें देख रहे है ? ” 
०--जी हाँ, हैं । ५-६ पुरुष हैं । चलो लोट चले। न 

जाने वे कोन हैं। 

ध्यान०--नहीं २ साहेब ! आओ वहाँ चले । देख वे कोन 
हैं। चलने में क्या हरज है । कोई हो, क्या वे हमे घोल कर 
पी जायंगे या खा जायेंगे ? 

ध्यानसिंह सब को साथ लेकर उसी तालाब और दालान 
की ओर बढ़े । दालान में बठ हुए पुरुषा ने अपनी ओर आते 
हुए ५ । < पुरुषों को देखा । उन सबो में भी तरह २ के तक 
वितकी शुरू हो गये | दोनो दलों में अपार आश्यय अपार भय 
ओऔर जाना प्रकार के संकल्प विकदप होने लगे । 

ज्यों २ ध्यानसिंह उस दालान के निकट होते जाते थे त्यों 
त्यों दोनों दलों की उत्सुकता बढ़ती जाती थी। कुछ ही 
मिनटों में ध्यानसिंह मय कुँअर ओर अन्य साथियों के दालान 
के करो पहुँच गये । 

हां, यह कहना तो हम भूल ही गये कि दालान में बेठे हुए 
धुरुषा ने ध्यानलिंह को अपनी ओर आते देख बड़ी घबराहट प्रकट 
की एक ने एक से कहा-भाई, ये लोग केवल हम लोगा की ही 
तलाश में यहाँ आये हैं। अन्यथा इनके यहां आने का क्या काम 
था ? सावधान हो जाओ। मरने मारने को तैयार रहों । जो 
होगा, होगा। हाँ अपनी ओरसे शिकायत का मौका न देना ॥ 
पहिले उन्होंकी ओर से वार होने दो।मोका अच्छा ढँढ़ कर चले 
हैं। सोचा होगा कि इस समय वे सब मुसीबत में गिरफ्तार 
हैं चलो, निपट निपटा लें। अच्छा, आने दोजिये। हारिए न 
हिस्मत बिसारियेन राम।... 

दूसरे ने कहा--यह तो होना ही था, इसी की शंका करके 
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तो हमने कहा था कि तिलिस्म में न चलिये। 
तीसरा कुछ तेज होकर बोला--तो क्य हुआ । आने न 
देव । कर लेने द उन्हें भी जो वह करा यचाहते हो । 
इसी प्रकार की इधर भी कहा सनी होने लगी । ध्यानसिंह 
ने कहा-कुअर साहेब ! आज तो मुठभेड़ हो गई ! 
कु०--घवबराकर--किस से ? 
ध्यान०--आपके प्रतिपक्तियों ( मुखालिफो ) से 
कु०--आश्चर्य से-अच्छा ! क्‍या वे कंतित वाले ही हैं. ? 
ध्यान०--मालूम तो वही पड़ते है । 
कुआर०--ये इस घेरे म॑ कहाँ मरने चले आए ? 
व्यान०--आ ए थे चंचला को निकालने लेकिन जान 
पड़ता है कि तिलिस्म की उलभन में उलझू पड़े । 
. बटुक०-ऊंची गरदन उठाकर-हाँ कुअर कर्मलिह भी तो हैं। 
यान०--कुआर कर्मोसलह, खसोतारासम, शंकर, भोजदच्त 
आदि सभी हैं । पूरी टुकड़ो ही है । 
बीर०--तो आज यहीं फैसला कर ले। 

.. ध्यान०--खबरदार अपनी ओर से ज़रा भी इशारान 
होने पावे नहीं तो वे कहंगे कि उलमन में देख कर इन्होने 
वार किया । जिससे लड़ना लल्कार कर लड़ना | घायल, 
विवश, असहाय, घिरे हुए्ए, कायर शत्रु पर हमला करना काय- 
रता है। देखो तो सही वे क्या कहते हैं । सामना तो एक 
मुद्दतों के वाद हुआ है । आज तक छिपे 5 ही घात प्रतिघात 
होते रहे, सामने की नोबत नहीं आई । देवयोग से आज आई 
भी तो बड़े बेबसी में । अच्छा खबरदार ! मेरो आज्ञा के बिना” 
कोई मु ह न खोलना। 

ध्यानसिह आदि को जब यह निश्चय हो गया कि वे कम, 
सिंह आदि ही हैं, दूसरे नहीं तो वे सामने की दालान में न 
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जाकर तालाब के घाट पर चले गये ओर दालान की ओर पीठ 
करके बेठ गये | कुछ विधाम कर लेने के बाद तालांब का ठंठा 
जल पान कर आपस में बात चीत करने लगे । 

धीरसिंह उन सबो को सूरत देखते ही क्रोध से बावले 
हो गये और हाथ जोड कर ध्यानर्सिह से बोलेः-भाई साहेब ! 
भाफ कीजियेगा, बेरी ओर साँप इन दोनों पर दया दिखाना 
मूखता ही है । पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन मोहस्मद गोरी पर 
दया दिखा कर जो फल पाया वह इतिहास साक्षी हे | अत- 
शव इस समय बेरी अपने दल बल से सामने है। आज्ञा हो 
तो आज इनसे परस्पर निपट ले जिसमें फिर किसी को यह 
होसला न रह जाय कि सामने नहीं निपट पाए । 

वेरी जैसा छली, दुए, घमंडी और कर है वह आप जानते 
ही हैँ।फिर ऐसेको सामने मोके पर पाकर भी क्यों छोड रहे हैं ? 

ध्यानसिह ने कहा--धीर, यह बहाठरी नहीं है कि जब 
चैरी घायल होकर गेर पड़ा, या डर से भाग चला, या रोगी 
हो गया, या अकेला कहीं घिर गया, अथवा शस्त्रहीन हो गया, 
था आत्मसमर्णण कर दुका, अथवा किसी कठिन शंकट में पड़ 
गया, तव उस पर धार कर। यह कायरों, नामदों और डाकुओं 
का काम है। देखो तनिक धीरज धघरो, आपही सब भेद 
प्रकट हो जाता है। 

. उधर सीताराम ने कमंसिंह को समभझाया:-कुअर साहेब ! 
इस समय जरा भी जवान न खोलना और न कोई ऐसो हर- 
कत करना जिससे अनायास ही विनाश हो जावे। वे सब साजो 
सामान से दुरुस्त हैं ओर हम अपनी लुटिया तक गँवा के बेठे 
हैं । फिर घिरे हुए हैं, कहीं निकलने का ठौर है न ठिकाना । 

... ऐसी दशा में उचित यहो है कि चुप मार कर दो बात सह 

.. कर इस कठिन समय को कार्य । 


.. हक: 
कु० कमं०--मुकूसे तो उनकी शेखी देखी न जायगी । 
सीता०--इस समय तो देखनी ही पडेगी। कर कया 
खकते हैं ? 
कुश्ती लड़कर उन्हें परास्त करंगे ? कमर में एक चाकू 
भी तो नहीं है, कोली करणएडा, तरवार, कटार सभी तो गँवा बेठे ? 
कु० कर्मं०--फिर क्यो कर ? 
सीता०--इस समय सलह और समय पाने पर युद्ध करे 
ओर क्या करंगे। 
कुँ० कमें--ऐसी कोई नीति है ? 
सीता०--है क्‍यों नहीं । समय के अज्लुसार काम करना 
ही राजनीति है। कभी भाग कर, कभी छिप कर, कभी धोखा 
देकर, कभी सुलह कर, कभी मिलकर, कभी मिला कर शत्र से 
लड़ना उचित है। कृष्ण ने जरासंध से भाग कर, राणाप्रताप 
ने शत्र से लुक छिप कर, अलाउद्दीन और ओरंगज़ेब ने 
राणभीमसिंह ओर शिवाजी को धोखा देकर, शिवाजी ने 
ओऔरंगजेत्र से सलह कर, औरंगज़ेव ने मुराद से मिल कर, लाड 
कलाइब ने मोरजाफर को मिल्ला कर ओर अमीचंद को लालच 
देकर राजनीति का उदाहरंण दिया है। क्‍या ऐसी राजनीतियाँ 
से इन राजनोतिशञों की नाक कट गई ? 
कुँ० कर्म०--तुम्हारी इच्छा क्या है ? 
सोता०--हम इस समय वलहीन, साहसहीन, सहायहीन, 
शस्त्र अस्तहोन, ओर उद्योगहीन हो एक घेरे के भीतर घिरे 
पड़े हैं ओर वे सब तरह से शक्ति सम्पन्न होकर आए है। अत- 
एवं इस समय हमें उनसे संधि भिक्षा माँगने में भी शरमाना न 
चाहिये। इससे यह आई हुई बला कुछ समय के लिये सहज 
ही टल जायगी अन्यथा सब प्रकार का अपमान सहकर भी 
शत्र के शरणापन्‍न होना पड़ेगा । क्योंकि कोई चारा नहीं है । 


७ जम 


कुँ० कर्मं०--धाह साहेश ! उनसे न हम घन में कम, न 
जन में कम, न राजमे कम, न जाति में कम, न सेनाम कम, न 
बल में कम,न मान ओर मर्यादा ही मे कम, फिर हम क्‍यों उनसे 
सलह की भीख मांगे ? 

सीता०--ठीक है, किसी में भी कम नहीं है परु समय कौ 
कमी तो है ? समय तो आपके मोआफिक नहीं है। सबसे बड़ी: 
भारी तो यही कमी है न | 

कु० कर्म०--क्यों जी शंकर ! तुम्हारी क्‍या राय हे ? 

शंकर०--सीताराम की राय ठीक है | 

भोज०--जी हाँ, सीताराम की राय ही इस समय कार- 
गर होगी । 

इस समय सलह करले, बाद को देखा जायगा। यह तो' 
राजनीति है कभी उलटोी भो चलती है और कभी सीधी भी । _ 
इसमे मानापमान का स्थान ही नहीं ओर न हानि लाभ का 
 हर्ण ओर शोक ही है द 

कुँ० कम०--जो कुछ हो भाई ! हमे तो इसमें इतनी लज्जा 
होगी कि सामने मुख न कर सकेंगे । 
.. भोजदत्त-अभी आपने राजनीतिका अध्ययन नहीं किया 
है इसीसे लज्जा, शोक, इत्यादि की भावनायें करते हैं। राज- 
नीति ने अज्ञुन को बृहन्नला बना दिया ओर कपट से ब्राह्मण 
का रूप घर कर युद्ध भिक्षा मॉगते समय जरासंध ने फटकारा 
भी कि-“में इससे क्या लड्टं यह तो जानना है” परन्तु अज्ञुन 
को तनिक भी ग्लानि न हुईं । आप जेसे लोग होते तो गोली 
पार कर मर जाते 
... कु० कम०-फिर अब जो कुछ हो आपही करो कराओ 
... मुमसे कुछ न पूछी । क्‍ 

....  भोज०-सीताराम जायें ओर सुलह की बात चीत करे । 





2 
हक के 
सीता०-शंकर को भेजे वे भली भाँति इसमें निषुण हैं । 


शंकर०--संधि कराने वोला ऐसा पुरुष होना चाहिये जो 


भद्र हो, विद्वान हो, नम्न ( नरम ) हो, शहनशील हो, चतुर हो 
ओर हो वक्ता । तभी संधि होती है । ऐसा पुरुष न हो जो 
जग्म ( तेज ) हो, असहनशील हो और संधि के नियमों से 
अनभिज्ञ ( नासमझ ) हो । खंधि के लिये «चब्रियां की अपेक्षा 
ब्राह्मण बड़े उपयुक्त होते हैं । इनमें वे खब शुण वतमान हैं 
जो संधि कर्ता में होने चाहिये । अतणव पं० भोजद्त्त ही को 
भेजना उचित है। 

सीता०-बहुत उचित हे में भी इस राय को पसन्द करता हूँ। 

भोजबत्त का जाना निश्चय हुआ । जाते समय भोजदत्त 
के कान में सीताराप्र ने न जाने क्या कहा । भोजदत्त ने कहा 
हां हां में इस वात का ध्यान रखूंगा । 

भोजद्त्तकोी अपनी ओर आता हुआ देख ध्यानलिंह समझ 
गये कि कुछ मेल मिलाप की वात के लिये ही भोजदत्त इधर 
आ रहे हैं। उन्होंने कुँ० शमशेरबहादुर से भी कहा--देखिये ! 
पीछे मोजदत्त आ रहे है । इतने ही में भोजदत्त सामने पहुँचे । 
ध्यानसिंह ने पेलगी किया | कुँअर साहेब ने भी पेलगी किया। 
दोनों को आशीवांद' देकर भोजदतत सामने बठ गये । 

पाठक यह न समर कि भोजदत्त शत्र पक्ष का पुरुष था। 
वह शत्र की ओर से नाना घात अपघात कर चुका था उससे 
संधि से पहिले पावलागन केसे किया १ 

शत्र पक्त का हो चाहे मित्र पक्त का, ब्राह्मण क्षत्रियों के शुरू 
है अस्तु बंदनीय है। यहां ग्राह्ण भाव से ही बन्दना को हैं, श्र 
भाव के नहीं । यह विचार उन आस्तिक बुद्धिवालो के लिये है 
जिन्हे सनातन धर्म परआस्था (एतकाद) है और जिनकी भ्रद्धा 
आ्ाह्मणों पर वैसी ही बनी हुईं जेसी उनके पूर्वजों को रही। 
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जिन्हे ब्राह्मण के नाम से जूड़ी चढ़ आती है और जिन्हे उनकी 


सूरत से ही सनन्‍्ताप होता है उनके लिए ब्राह्मण भक्ति अब नहीं 
रही और इसकी अब वे आवश्यकता भी नहीं देखते । 


भोजदत्त ने कुँअर शमशेर बहादुरखिह से कहा--कुअर 
साहेब ! आज एक मुद्दत के वाद हमारा आप का साज्षात्‌ 
हुआ है | आशा है कि इस अनायास सम्मिलन का फल भी 
अच्छा हो होगा | जो कुछ बुराई या भलाई दोनों ओर से हुईं 
हो रही वा आगे होने को हे उनका भी अंत इस सम्मेलन से 
हो जाना सम्भव है। मनुष्य का स्वभाव सदा एक खा नहीं 
रहता, क्षण क्षण में बदलता रहता है । स्वभाव ही के अनुकूल 
वह और उसका आचरण भी रहतां है। उसी प्रकार हम भी 
स्वभाव वश ही बेर, द्रोह, आदि जो अब तक किये, किये। परंतु 
अब आगे न करे और न करने को इच्छा ही रखे यही हमारी 
ओर से चेष्टा होनी चाहिये | हम अपने दल को ओर से आप 
को विश्वास दिलाने आए है कि अब हम ऐसी कोई हरकत न॒ 
करंगे वा करने की इच्छा मकट करंगे जिससे आप का वा 
आपके दल का जी दुखे अथवा आपके काय्यों में किसी पकार 
की अड़चन हमारी ओर से पड़े । ओर न अब हम बेर द्वोह, 
द्व ष, डाह इषांदि को अपने पास फटकने देंगे ! जेसा पड़ों- 
सियों का धर्म दे उसे पालेंगे ओर अपने दल से पालन करा- 
वंगे । आशा है कि आप भी ऐसा ही विचार प्रकट कर इसे 
सफल करने में कोई कोर कसर न रखेंगे ओर बिना किसी 
मनोमालिन्य के परस्पर भाई भाई को भाँति बर्ताव करेंगे। न 
हम और न आप एक दूसरे के मार्ग में रोड़े डालेंगे और न 
किसी अन्य को डालने देंगे । वरन तीसरे के लिये दोनों एक 


होकर रहेंगे। आप अपने चित्त से और हम अपने चित्त से 
मनोमालिन्यता को दूर कर आज इसी 


“बुद्ध तिलिस्म” में गले क्‍ 
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से गला मिला लेंवे ।आशा है कि ऐला करने को आप हमें... 





अजुमति ( इजाजत ) देगे। 


ध्यानसिह ने कहा--परिडत जी ! अब तक जितनी बुराई. | 


भलाई हुई है वह आपही को ओर से हुई और पहिले हुई है। 


हम तो केवल आप के आक्रमणों ( हमलों ) से बचने का उपाय 
ही अब तक करते आए हैं । शशि और उसकी सहेलियां को 


आप लोगोही ने दुःख पहुँचाया और पहुँचा रहे हैं, हमारे कुँआर' 
भी आपलोगों के दिये हुए कणों को भोगे और भोग ही रहे हैं । 
फिर भी हम लोग इसको जरा मो चिंता न किये और न आगे 
करेंगे। यह आपही की इच्छा पर निर्भर है कि चाहे जेंसा 
बतांव वर्त ले। हमें सब मंजूर है। यदि आप की अभिलाषा 
मिलने की है तो हम दोनों हाथ फेलाए मिलने को तेयार हैं 
ओर यदि बैर ही रखने की है तो हमें इस की भो चिन्ता नहीं 
सारांश यह कि संधि और विश्वह ( सुलह ओर नाइत्तफाकी ) 
यह दोनों हम आप ही की मर्जी पर छोड़ते हैं जिसे आप पसंद 
करे वह मुझे भी मंजूर है। इ 
भोजद्त्त ०--वस॒ तो हम यही चाहते हैं कि अब सुलह 
हो जाय । द द 
.. व्यान०--बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहिले कीसी सुलह 
तो न होगी ? क्‍ 

भोज०--बैसी उस्मेद तो अब नहीं है। | 

ध्यान०--अच्छी वात है। जाइये आनन्द कीजिये | 

इसके बाद भोजद्त्त ने अपने आने और इस प्रकार राह 
भटक कर घेरे में घिर जाने का जिक्र किया और कहा--यदिं 
आप को कोई राह मिली हो तो हमें भी बता दे हम लोग इस 
घेरे के बाहर निकल जायें । 

ध्यानसिंह के पूछने पर कहा--हम लोग राह ढूंढ चुके 





कमा आह की अ अर लत... शक शीला... लक कह जल... अजीज ली 





हमें कहीं राह नहीं मिली । हमें तो बड़ा ताज्जुब है कि आप 
छोग कैसे ओर किधर से इसमे आए | 

ध्यानसिंह ने कहा--अच्छा, आप लोग मेरे साथ चलने 
आंबे । यह कह वे उन लोगों को लेकर एक खुरंग की राह पेठे 
और घूमते फिरते एक तंग सुरंग की राह गंगा के किनारे उन्हे 
निकाल कर आप फिर वहीं पर--जहाँ सबको छोड़ आए थे-- 
पहुँच गए | 
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कुँअर शमशेर वहादुरसिंह ने कहा-ध्यानखिह, कन्तित कौ 
कड़ी ने तो बड़ी मुंह की खाई ? सारा घमरणड भूल गए ? 
... ध्यानसिंह ने कहा-जी नहीं, अभी उनकी एंठ नहीं गई हे। 
जैसे रस्सी जल वल जाने पर भी एंटी ही रहती है उसी घकार 
प्रतिष्ठा खोकर भी उनकी एंठ ज्यों की त्यों बनी है। अब तो वे 
कुचले हुए साँप की तरह वार करेगे। 

कुण्शम--मरने दो चांडालो को । जब करेंगे तब देखी 
जायगी । अब तो चलो अपने रास्ते पर चले ओर दूसरे खण्ड 
'की सैर करे। द 

वीर०इस घेरे में वे (कंतित वाले) किधर से और कैसे आए ? 

_ ध्यान०-(सामने उँगली का इशारा दिखा कर) इसी सुरंग 
में होकर आए | यहाँ आने पर उन्हे पता लगा कि यह तो कुद्‌- 
'रती(प्राकृतिक)केद्खाना है। इसमें से निकलने का कहीं रास्ता नहीं । 
.. धीर०-चलो तनक हम लोग भी इस खुरंग को देख ले । 

. ध्यान०ण्बस २ माफ करो । बहुत मन न चलावो। यह 


* ऑ 





जाल 


.. विलिस्म हे कुछ मौसी जी का महल नहीं। कहीं कन्तित वालों 5 


की तरह इसमें उलक पड़े तो फिर इसी में पडे सड गये 
आवबो चल अपने खण्ड में | 


यह कह वे सबको साथ में ले उसी तीसरे खण्डमें आए। 
रात हो जाने के कारण उसी मकान की दालान में , 


विश्राम किये | 


दूसरे दिन बड़े तड़के उठकर चौथे खरड में पहुँचे इसकी | 


भी बनावट ऊपर के खरडों से भिन्न न थी | निर्मल जल, से 


भरी नील कमलों से पूर्ण लदलहाती हुई कील, हरे २ पौदों और | 
खुन्दर २ फूलों से सोभित बाग़ उस बाग के चारों ओर मेथों | 
के पेड़-जिनमें भाँति २ के मेवे छगे हुए-बीच में महल, महल में 
आँगन, आँगन के चारों ओर दालानें सब ज्यों की त्यों जहां की 


तहां एक समान दीखती हैं | भेद तो कुछ ज्ञान नहीं पड़ता ! 
इसी प्रकार पाँचवें और छठे खण्ड की भी सैर हुई। 





कोई नई बात इनमें भी देखी सुनी न गई | वही ताल, वही 


भील, वही बाग, वही मेदान, वही महझ खब ज्यों का त्यों 


ओर जहां का तहां देख लेवें! छ खण्ड की सैर छ दिल में 
कर अब सातवें दिन सातवें खण्ड की सैर की तैयारी है | 

नहां थो खा पीकर सब छोग सातवें खण्ड में उतरने के 
लिये दालान में आए । जंजीर के खोंचते ही द्रवाजा खुला 
और उसके भीतर सिद़ियां नज़र आईं। उन सीढ़ियों की राह 
सब लोग नीचे उतरे | नीचे उतर आने पर मालूम हुआ 
कि यह खण्ड ऊपर के छआओ खरडों से कुछ भिन्न है । 


इस खशड का मैदान कोसों छम्बा चौड़ा है। जितना 


भाग शाजघाट के स्टेशन से लेकर “घमेख” तक और गंगा 
के तठ से लेकर कोनियाँ तक ऊपर दिखाई पड़ा था उससे 
भी यह मैदान अधिक रूम्बा चौड़ा मालूम हुआ | इसमें 





नहर कील तो नहीं परन्तु चोखूदे ताछाबों की भरमार है। 


श्द्‌ 
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. हर एक तालाब पर्क और किनारों पर लहलहाते हुए बागों 
से शोभित हैं | सारस, हंस, चकोर, चक्रवाक, बतख, पन- 
 हुब्बियां आदि किनारों पर बेठे तोलाबों का लहर ले रहे हैं 
धरती पर जितनी बनस्पति ओर वृक्ष वग विधाता ने 
सिरजा हे वे सब इस छोटे से मेदान में उगे वा उगाये गये 
हैं अथवा अपने आपही उगे हैं। मालूम होता है कि प्रिय 
के भय से विधाता ने अपनी र॒ृष्टि के सारे बनस्पति के बीजों 
ओर पौधों को इस पृथ्ची तल में छिपा रक्खा है | 
इस मेदान में एक और विशेषता है । इसमें स्थान २ पर 
स्तूपों ( गुम्बदों ) की बड़ी भरमार है | मात्ूम होता है कि 
ये गुम्बद सिद्धों की समाधि स्थान हैं जो हो आओ' पाठक ! 
हम भी इन्हों चुनारी टुकड़ी के साथ इस स्थान की सैर कर 
लेवें | क्योंकि यह स्थान नन्‍्दन काननहों नज़र आता है; 
.. इस रमणीय मेदान में आकर धीरसिंह आदि बड़े पसन्न 
हुए और कुअर शमशेर बहादुरखसिह भी विन्ध्याचल की सीनरी 
भूल गए | सब लोग अवाक्‌ और चंचल हो चारों ओर आँखें 
फाड २ उस हरे भरे छूहलूहे मेदान ओर उसके भीतर के बाग 
तालाब ओर वृक्षों को देखने लगे | 
इस प्रकार अचरज में भरे हुए वे सब एक तालाब पर 
आए | देखा तो तालाब बड़ा निर्मल, मीठे जल से भरा है 
और हवा से अठखेलियाँ खेल रहा है। किनारे पर, शालर 
तमाल, ताल, और इसी प्रकार के बहुत से लरूम्बे और घने वृक्ष 
खड़े ताल को अपनी शीतल छाया से शीतल किये हैं।.... 
ठण्डी २ हवा पाकर सब लोग उसी ताल पर डेरा डाले 
और एक छन विशज्ञाम कर आपस में बातें करने लगे | 
कुँ० शम०-विधाता की अनूठी कारीगरी तो उसकी छष्ठि 
रचना देखने ही से जाहिर हे पर मनुष्यों की अनूठी कारी- 


४. स्टछ2 
गरी भी कम अनूठी नहीं होती | कोई २ कारीगर तो विधि 
से भी विरलक दीखते हैं। और उसकी रचना का ऐसा 
अपूर्व नकल उतार लेते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं 
ओर पारखियों का दिमाग चक्र खाने लूगता हे | 


देखो तो [ पृथ्व के हजारों हाथ नीचे सात तह (पर्दे) के नीचे 
कैसी मनोहर रचना रची गई हे ! कोई कह सकता है 
कि यह घरतोी के सात तह के भीतर है । कहां से तनिक 
भी श्रम नहीं होता कि हम धरती में सात तह के मोतर बेठें 
हैं । ऐसा अनुमान होता है कि धरती के ऊपर किसी उपचन 
में बेठे हैं | 

ऐसी रचना साधरण (मासूली ) नहों वरन्‌ असाधारण 
( गैर मासूली ) है और मानवी ( इंसानी ) नहीं वरन्‌ दैवी 
( खुदाई ) है पर नहों सनुष्य बल भी बड़ा प्रबल है । जल थल 
नम तीनों में मनुष्यों ने अपने अद्भुत चमत्कार दिखा दिये और 
दिखा रहे हैं। यह “ बुद्ध तिलिस्म ” भी खंखार में अकेला है 
इसमें की रखना विधि की रश्टि के बाहर है। और बाहर क्यों 
न हो, महात्माओं का स्थान है कि द्ल्छिगी | जिस स्थान पर 
गौतम बुद्ध जैसे त्यागी योगी ने अपने योगास्यास का श्रीगणेश 
किया और जहाँ से उस साधक ने अपने साधन से त्िलोक 
को वश में कर लिया वह पुनीत स्थान यदि स्वर्ग से भी बढ़- 
कर सुखदाई हो तो अचरज क्या हे १ 

ध्यानसिह०--इसका नाम मझगदाय-सुगदाव वा मझगवन 
है ऐसा पुनीत और सुरम्य स्थान इस धरती पर हे ही नहीं | 

घधीर०-भाई इस तह को तो एक दिन में देखना कठिन है ? 

वीर०--चाहे जो हो देखना एक ही दिन में पड़ेगा । योगिन 
बया कह गई हे ? 


. आधा... 
पहाड०--सैर करना चाहते हो तो योगिनी भोगनी का 
विचार छोड़ो | 
खुमेर०--ऐसा सैर न करना कि इसी में फेर दगने लगे | 
योगी योगिनों का प्रभाव कम नहीं होता है। एक योगी ने एक 
राजा की फौज का मृत बन्द कर दिया थो 
ध्यानसिंह ०--अच्छा, उठो चलो तो सही | यहीं पर समय 


क्यों खराब कर रहे हो | 


सब छोग पहिले पूरवः की ओर आए जिधर स्तूपों का 


ऋुंड था, देखा तो छोटे बड़े कई स्तूप हैं और उन पर कुछ 
लिखा हआ है 


एक पर लिखा है 

“४ अहिसा परमों धर्म: ” अथात्‌ अहिसा ही परम (श्रेष्ठ ) 
धर्म है। 

एक पर लिखा हेः-- 

४ सत्यमेव जयते नानृतम्‌ ” अथांत्‌ सत्य की विजय 
( फतह ) होती है कूठ की नहीं | 


एक पर लिखा था;-- 
दया धर्म का सूल है नरक मूल अभिमान ! 
तुलसी दया न छाँडिये, जब छूग घट में प्रान ॥ 
एक बड़े स्तूप पर लिखा थाः-- 
तजि हिसा अभिमान सद दया मया करू प्रीति | 
सब समान जग जीव गुनि, लेह मुक्ति कहँ जीति 
एक पत्थर की चट्टान पर जो उसी ओर की पक्की दीवार 
जड़ी थी यह लेख खुदा था: 
सो घन्र पच्छिम उत्तर चार | 
तेंतिस धन्नु हों दक्खिन घार। 
. आठ हाथ नीचे जो जावे। 
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गोतम की गति गुनि सो पावे | 
कुअर ने पूछा--ध्यानसिंह | इस दोहें का क्या अथ है? 
... ध्यानसिह ने कहा बस, इसी दोहे में इस “बुद्धि तिलिस्म”? 
की सारी करामात बन्द हे ! 
कु ०->अथांतू 
ध्यान० --अर्थात्‌ यह कि इतनी दूरी के भीतर गोतम 
बुद्धि की गति >नीति ( बुद्ध तिलिस्म की कुंजी ) है जो हूँढे 
सो पाचे | 
कु०--फिर अब आगा पीछा किस बात का हे ? 
चलो न ? 
ध्यान ०--जी नहों, मौका नहों है। यह मौका इन सब 
बातों की छान बीन का नहों है। इस समय तो हमें चंचला 
मिले बस उसे लेकर हम बाहर निकल चलें । आजमगढ़ पहुँच 
कर आप चंचला को शशि को दें और शशि को आप लें । इसके 
बाद्‌ काशी आकर इस तिलिस्म का तह तोड़ें ओर इसमें की 
सम्पत्ति ( धन ) निकाल कर तब अपने शत्रुओं का मान मर्द- 
नकरें। सारे भारत को एक छत्र तले लेवें अब इसका छेद 
भेद समक चले हैं अब इसके तोड़ फोड़ में किसी प्रकार की 
अड़चन न होगी | 
यह कह कर उत्तर की ओर आए, देखा तो एक बड़े भारी 
शिखर के भीतर एक पाँच हाथ ऊँची मूर्ति ध्यान में बैठी है । 
आकार प्रकार से न वह पत्थर की मातल्म होती है न मिद्दी 
की और न जड़ चैतन्य ही का कुछ अज्ञुमान होता है ।ध्यानखिह 
ने कहा:--कुअर साहेब ! यही वह सिद्ध है और यह शुंबद 
है जिसे हम ऊपर झूगवन के भीतर देखा था! ( तलवार के 
कब्जे पर हाथ रख कर ) | 
वीर०--मौका तो अच्छा है, कहो तो उड़ा दूँ अभी १ 
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ध्यान ०--( तरूबवार का कब्जा मय हाथ के पकड़ कर 
और दपट कर ) खबरदार ! ऐला काम न करना ! नहों; यहों 
जल बल कर राख की ढेर हो जाओगे। सिद्धों पर साधुओं 
पर हाथ उठाना शरों का काम है कि कायरों का ? फिर उसने 
हमारा क्या बिगड़ा है ? भगवान की उपासना में तन मन 
प्राण लगाये जो अचेत बैठा हो उसे तो छेडना ही न चाहिये | 
राजा सगर के पुत्रों ने कपिछ को ध्यान में छेड़ कर क्या 
फल पाया ! याद है ? अकबरशाह जैसा सहनशील बादशाह ने 
सुना कि--एक आदमी को एक ने उस समय मारा जब वह 
नमाज़ पढ़ रहा था--वह आग बगूलछा बन गया । ओर उसे 
बड़ी बुरी तश्ह किले पर से ढकेल कर मरवा डाला | डचित तो 
यह है कि यहाँ से हट चलो । 
... यह कह कुअर का हाथ अपने हाथ से थाम कर पच्छिम 
की ओर मुड़े और घूमते घामते एक बड़े घेरे के निकट पहुंचे | 
यह घेरा भी उसी आकार प्रकार का-पर उससे चौगुना 
बड़ा था जिसमें कुअर कमसिह आदि फंसे थे । कुअर शम- 
शेर बहादुरसिंह ने पूछाः--ध्यानसिह, इसमें भी कोई फैसा 
नहों। 
ध्यान ०--अच रज क्या हे | 
कु० शम०--यह भी तो वैसा ही घेरा है ! 
ध्यान >--इसमें सन्‍्देह नहों | 
कु० शम०--इसके भीतर चलकर देखें ? 
ध्यान०--राह भी तो कोई हो | 
कुँ० शम०--राह तो ज़रूर होगी | 
.. ध्यान०-हाँ होगी तो ज़रूर पर अपने को सूफे तब न? 
यह कह के वे उस घेरे के चारों ओर घूम आए परन्तु उन्हें 
. राह कहीं न सूकी। दक्खिन की ओर देखा कि दीवार के 
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प्लास्टर में एक छ हाथ लम्बी चार हाथ चोडी चोकोर दरार 


सी पड़ी हे | दरार भी ऐसी नहों कि उसमें तिनका समा जाये 
वरन्‌ बाल भी नहों समाने योग्य थी । ध्यानसिंह उस बारीक 
द्रार को बड़ी बारीकी ,निगाह से देख कर मन में अनुमान 
किये कि हो न हो यह किसी झुरंग या द्र की राह ज़रूर है | 
उन्हों ने अपना यह अनुमान मज़बूत करने की गरज से चाकू 
से उस दरार को कुछ खुरच कर बढ़ाया चाकू की धार 
किसी कठोर वस्तु पर रूगने के कारण मोथड़ी हो गई। और 
उस दरार में एक फोलादी लोहे की चादर की कोर दीखने लगी 
ध्यानसिह ने अपने साथियों से कहा-भाई ! है यह कोई 


दरवाज़ा ज़रूर मगर यह नहीं माल्म की यह खलता कैसे है 


और इसके खोलने का यन्त्र कहाँ लगा है ? 

धीरसिह ने कहा--इस लोहे पर के प्लास्टर को खुरच 
कर देखें तो पता चले | 

वीरसिह ने कहा--इसे तोड़ ही क्यों न डाले | 

ध्यानसिह ने कहा--ठहरो, जल्दी न करो। जददी में 
बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता हे और सूक असूझ हो 
जाती है । यह कह वे बड़े ध्यान से उसके ऊपर नीचे अगल 
बगल नज़र दोड़ाने लगे | कुछ देर के बाद एक सुई की भाँति 
कौल उनकी दृष्टि में पड़ी जो उस दरार की दांई' ओर दीवार 
में गड़ी थी। चिमटी के सहारे ध्यानसिह ने उस कील को सामने 
को खींचा | मुद्दतों की गड़ी और मोर्चे से बिगड़ी हुई वह कील 
अपनी जगह से जरा भी न हिली | 

ध्यानसिह ने फिर जोर लूगाया और उसे सामने को खोंचा।| 

अब की बार वह बाहर निकल आई उसके निकलते ही वहां 
से एक हाथ रूम्बा सीतर से पोला लोहे का एक छड़ बाहर 
निकल आया | और दीवार में हाथ जाने भरका एक सूराख 











धो | के की अी 
बन गया ध्यानसिह ने यह अनुमान कर--कि शायद यह छेद 
आरपार हो और इसमें से उस पार कुछ दीखे-उस खूराख में 
झाँका तो एक सफेद मोती की भाँति चमकती हुई वस्तु उसके 
भीतर नज़र आई | हाथ डाले कर देखा तो गोल बटन मात्ठूम 
हुआ | उसे सामने खोंचा परन्तु वह न निकला | फिर हिला 
- डोछा कर खींचा लेकिन वह न हिला | अब की बार उन्होंने 
उसे भीतर की ठेला मगर वह भीतर भी न घंसा | एक बार 
भर पूर जोर रूगा कर फिर उसे भीतर को दाबा | अब की 
बार वह बटन दो इंच भीतर धँस गया ॥ उसके धेसते ही एक 
फौलादी दरवाजा खट खटा कर उसी ओर से खुला जिधर 
ध्यानलिह खड़े उसे खोल रहे थे | द्रवाज़े के फोलादी पढले 
की चोट से ध्यानसिह घायल हो गये | उनके शिर में ऐसी 
कड़ी चोट आई कि वे धरती पर बेहोश गिर पड़े | कुछ देर 


. बाद उन्हें होश आया | धीर ओर वीर दोनोंने उनके शिर पर 


पानी की पट्टी बाँधी जिससे रक्त का बहना बंद हुआ ! 

कुछ देर के बाद ध्यानसिंह उठे और कुअर साहेब से 
बोले कि आप सब को लेकर यहीं ठहरे रहिये में अकेला 
इसके भीतर जाकर पहिले देख आऊँ कि उधर क्‍या है । 
यदि उधर कुछ मनोरंजन होने योग्य स्थान होगा तो आप 
की आकर ले चल्ूँगा | 

कुअर ने कहा--जी नहीं, में आपको इसमें अकेले जाने 
की कभी सलाह न दूंगा। न जाने उधर क्‍या और कैसा है 
फिर जिसका द्रवाजा ही खूनी निकला उसका मेदान कैसा 
होगा ? 


बना है। पहिले तो इसे हर कोई पाही नहीं सकता। दरार 
देखने से दरवाज़े का बोध उसी को हो सकता है जिसने 





ध्यान०--यह द्रवाजा बड़े तरकीब और कारीगरी से. 
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ऐसे छिपे दरवाजे देखे हों। ऐसे द्रवाज़े तहखानों और 
तिलस्मों ही में देखे जाते हैं। इस दरवाज़े में एक बड़ी 
अजूबा बात यह हे कि इसका खोलने वाला यदि असावधान 
( गाफिल ) हो तो वह इसके पढलों की चोट से च्ोटीला, 





और सख्त घायरछ हों सकता है। बेढब और अचानक चोट 


खाकर मर भी जा सकता है । इसके कारीगर की मंखा भी 
यही रही ज्ञान पड़ती है। अर्थात्‌ जो इसे खोलेगा वह यदि 
इसके पलों के अधात से मरेगा नहों तो बेकाम तो जरूरही 
हो जायगा | भगवान ही आज मे रक्षक हुए तभी में बाल २ 
बच गया ! +5 

अब यदि यों हों इसके भीतर चले चलें और ये पल्‍ले अपने 
आप जुड़जावें --जैसाकी प्रायः तिलिस्मी दरवाज़ों के जुड़ने 
का कायदा है--तो फिर इसमें से निकल भी पावेंगे कि 
नहीं यह सन्देह भारी है। मुझे तो यह घेरा चूहे दानी सा 
दीखता हे | अस्तु इन पलों को डोरियों से खोंच कर दीवार 
में कील गाड़कर बाँध देवें तब इसमें पेठे ! 

ध्यानसिह ने डोरियों से उन पलों को दीवार मैं जकड 
कर बाँध दिया । इसके बाद सब भीतर पेठे | कुछ दूर तक 
तो बड़ा अंधेरा रहा परन्तु दो तीन सौ कदम आगे जाने पर 
एक मैदान नज़र आया। यद्यपि यह मेदान छोटा था तथापि 
हरा भरा ओर फल फूल कंद मूल और निर्मल जलाशयों से 
पूर्ण था- 

. मेंदान देख कर कुअर और उनके साथी बड़े प्रसन्न हुए 

और सब छोग एक जलाशय पर पहुँच कर पिश्नाम करने लगे | 


ऋक्टटिटट लिया 
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अब आय पाठक : वहाँ आय जहा आप चचला का छांड़ 


|| ५७९. 


आए हैं। यह ऊपर पढ़ चुके हैं क्रि चंचला रात हो जाने के . 


कारण एक दालान में ,चुप चाप सो रही । देखें भा०--पु०-- 
सुबह होते ही वह उठी और स्नान कर कुछ फल तोड़ 

कर खाई | इसके बाद वह उस घेरे का चक्कर काटने रूगी | 
यह हम ऊपर कह आए हैं कि यह घेरा एक कोस के मुरब्बे 
का था| चंचला उस घेरे के चारों ओर चक्कर लगा कर थक 
गई; कहीं राह न पाई। घर की चहार दीवारी भी नीची 
नहीं जो उस पर चढ़ कर देखे कि उतरने योग्य वह हे कि 
नहीं । उसने मनमें अनुमान किया कि यह घेरा उस घेरे सै-- 
जिसमें पहिले पहिल रही--कहाँ कठोर ओर दठुख दाई है । 
. थ“क्या में इसी में पड़ी रहँगी? ऐसा विदारते ही उसकी 
आँखों से आँखुबों की धारा बह निकली ओर बह एक छन 
के लिये बड़ी अधीर हो उठी । फिर कुछ सम्हदल कर मन ही 
मन कहने लूगीः--अधीर होना व्यर्थ हे। भगवान ने शरीर 
कण सहने ही को दिया हे, चिकनाने को नहों ! जो शरीर 
को एक अमूल्य वस्तु समझ कर सदा उसकी रक्षा ही मैं 
तन्‍्मय रहते हैं| घाम, शीत बयार आदि से बचाकर गुरू 





उत्तम महीन मुलायम वस्ठों से ढके रखते हैं, और तरह २ 
के स्वाद पूर्ण--मीठे, खट मीठे, तीते, चरपरे चटकीले घट 


. रस व्यज्ञनों से उसको बढ़ाते और तोंद फुछाते रहते हैं; 


उनकी चह काया भी एक दिन रोग ग्रस्त होती और अंतमं 


* ..गिर जाती है। जब इतनी मेहनत और मशक्कत की पाली हुई - 


हुले गई पर कमरे के भीतर पालते हैं, इतर, सुगंध, चोवा, 
चंदन, अगर, अरगज़ा, आदि के लेपनों से सुबासित कर 


कि 
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चिकनी चोपड़ी काया भी नो मन लकड़ी की आग में झोंकी 
जाती है ! तब सूखी, रूखी, गली, पिचकी, रोगी, भूखी तथा 
दुखी काया का क्‍या कहना है, वह तो जीते ही चिताग्नि और 
क्षुधाग्नि में जलती सुलगती रहती है। 
तब इस अधम, मर मूत से भरी, तथा कौव्वा सियार गिद्ध 

की भक्ष्य काया से किसी का उपकार हो जाय तो क्या बुरा 
हो | यह काया कष्ठों सै कठिन और कठोर होती है और 
खुख से शीघ्र नाश हो जाती है। तब इसे कठिन और कठोर 
बनाने के लिये कष्ट को स्वीकार करना चाहिये | 

चिंता ग्लानि और वियोगाग्नि को बढ़ती हुई देख चंचला 
ने ईश प्राथना की:-- 

प्रसु अब काटो कष्ठ हमारे ॥ टेक० ॥ 
जब २ भीर परी भक्तन पर तब २ तुमहि निवारे | 
हमरी ओर कोर ट्वग कीजे हम हैं सरन तिहारें॥ १॥ प्रश्चु० ॥ 
ट्रपद सुता जब बीच सभा में टेरी हाथ पसारे ! 
तनक विलम्ब किये नहि मोहन भाँजत पलक पधारे ॥प्रश्ु ०॥२॥ 
खड्ग कांढि हिरना कुश पूछत तेरों राम कहाँरे 
सुनत अधम ते अधम तिराये अतरन योंगहु तारे। 
हमरी बेर श्रवन कस मूंदे हे यशुदा के प्यारे ॥ ४ ॥ प्रभु० ॥ 

इस पद के गाते ही चंचला का मन कुछ हलका हुआ 
ओर बह पासही के एक, ऊँचे पेड़ पर चढ़ कर घेरे का हाल 
ओर उसके बाहर की दशा जानना चाही उसने देखा कि 
एक शाल वृक्ष बड़ा पुराना ओर हरुम्बा है और मन में सोचा 
कि यदि इस पर चढ़ कर देखूं तो इस इहाते के बाहर का 
हाल जान पाऊँ इस अभिप्राय से वह उस पुराने और रूम्बे शाल 
वृक्ष पर चढ़ गई। चंचला साधारण स्त्री नहों चरन बडी 
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चाराक धूर्ता स्त्री है; यह हमारे पाठक जानते हैं। वह घूर्त 
( णुयार ) नहों जो चॉशटठों कला में से मुख्य २ कलाओं को 
न जानता हो | गाना, बज़ाना, रूप बनाना, तेरना पेड़ पर 
चढ़ना इत्यादि २ निसिद्नि के काम हैं | चंचला एक प्रकार से 


इन मुख्य २ कलाओं को अच्छी तरह जानती थी इसीसे उसे 


पेड पर चढ़ने में कोई कठिनाई न जान पड़ी। ज््योंही वह 
उस पेड के शिखर पर पहुँची त्योंही उसे ५॥६ जन उस 
घेरे के उत्तर की ओर दीख पड़े जो एक जलाशय पर बठे 
उसी पेड़ की ओर---जिस पर चंचला चढ़ी थी-बड़े अचरज 
के साथ आँखें फाड़ २ कर देख रहे थे | 


चंचला अपने घेरे में पाँच छः पुरुषों को देख मन ही मन _ 


कहने लगी कि-कहों वेही दुष्ट तो नहीं हैं जिन्होंने मुझे इस 


खंदक में डाला ? आह ! अगर कहों बेही हैं तों अब उन्न 


राक्षसों से धर्म बचाना कठिन है। हाय ! मेरी तलवार, 
खुखड़ी, भोली, सब उन दुष्टों ने छीन ली । आज उनमें से 
. एक भी मेरे पास होती तो बड़ा काम निकलता। इन्हें में 
यहाँ से जीवित जाने ही क्‍यों देती ! अस्तु, पहिले यहीं से 
बेठे २ यह देख लूँ कि ये वे ही ( कंतितवाले ) हैं अथवा कोई 
दूसरे । स्थ्रियाँ तो कई एक कई बार इसमें दीखों परन्तु पुरुष 
नहीं । आज पुरुष भी-सों भी एक दो नहीं एक साथ 
सात--दोख रहें हैं भगवान की क्या इच्छा है | 

यही सब सोचती विचारती वह चंचला पेड़ पर एक डार 
के सहारे बेठी उन्‍्हों सप्तऋषियों को देखने लगी | 

इधर एक खुहावने जलाशय पर बेठे हुए सातोंजन उसी 
पेड़ की ओर द्वृष्टि गड़ाकर एक दूसरे से कह रहे हैं| भाई ! यह 
क्या बला हे ? भूतनी, प्रेतनी, पिशाचिनी, राक्षसी वा चुरैल 


..._ अथवा कोई देव यह कोन हे ? ऐसे समय ऐसे घेरे में इसके .£ 





4775०८न। सा 
“्थल 


रहने का कारण क्‍या है ? फिर यह पेड़ पर क्यों चढ़ी, किसी 
बनेले जन्तु के भय से तो नहीं पेड़ पर चढ़ी है। कहीं वही 
योगिनी न हो जो हम लोगों को डराने के लिये पेड़ पर चढ़ी 
हो | अच्छा आओ चहाँ निकट चल कर उसे देखें | 
अचरज और कौतुक समझ कर सातोंजन उस पेड़ के 
नीचे आए | उनमें से एक ने बड़े विनीत भाव से कहा-- 
छुन्द्री | क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि आप कौन किसकी 
बहू बेटी हैं यहाँ केसि आई' ॥ आपका नाम क्‍या है । धाम 
कहाँ है। इस पेड़ पर चढ़ कर बैठने का कारण क्‍या हे !? 
प्रापकी अवस्था बहुत थोड़ी होने पर भी शरीर रूख गया है, 
वुवा अवस्था के आरम्भ ही मैं जरा के चिन्ह प्रकट होगये हैं । 
ग़रीर का रंग तपे हुये सोने के समान होने पर भी मलीनता 
के मेल से रंगा हुआ हे आपको एक वस्त्र से कितने दिन 
नेवांह करते होगये ? 
चंचला ने देखा कि वे दुए--तो नहों हैं जिनका वह 
प्रनुमान करती थी--परन्तु उन्‍्हों के समान दुष्ट न सही तो 
ग़मी तो ये भी ज़रूर हैं। क्‍योंकि इनकी बोली में काम 
सना हे ? 
कामी बचन दिनीत मठ डारि मोहिनी देंय | 
वशिकरि डारे बचन ते चितवन ते हरिलेंय ॥ 
अस्तु, कामी होने पर भी इनमें सोजन्यता, शिष्टता, है 
गेर ये कोई भद्र पुरुष ज़रूर हैं। प्रगद में वह कुछ उत्तर 
दी किन्तु चुप ही रही ! 
फिर उस पुरुष ने कहाः--बाले |! आप अपना पूरा परि- 
ये देकर मेरे मन का संदेह दर कर | 
चंचला ने वृक्ष पर से उत्तर दिया:--पहिलले आप छोंग 
रिचय दें पीछे में अपना दूँगी । 





हुक सा 
एक ने एक के कान में धीरे से कहाः--देखा, कैसी चतुर 
स्त्रीहे। अपना परिचय पहिले न देकर दूसरे का पहिले पूछ 
लेना यही तो चतुरों के काम हैं । 
प्रकट में उत्तर दिया:--सुन्दरी ! में क्षत्रिय हूँ मेरा नाम 


ध्यानसिह है। यह मेरा छोटा भाई घीरसिंह है और ये मेरे 
साथी वीर, सुमेर और पहाड़सिंह हैं। ये चुनार के शुवराज 


कुअर शमशेरबहादुरसिह हैं। हमलोंग चुनार के रहने वाले 
हैं । अजयगढ़ की राजकन्या शशिप्रभा की प्यारी सखी चंचला 
को ढूढ़ने निकले हैं | सुना है कि वह इसी “बुद्ध तिलिस्म” मैं 
कहों छिपाई गई है | 

पाठक तो समझ ही गये। केसा गंगा यमुना का संगम 
है | परन्तु न तो चुनार की टुकड़ी कभी चंचला को देखी 
और न चंचला चुनार की टुकड़ी को देख पाई । न ये चंचला 
को जान सके ओर न चंचला इन्हें पहचान सकी | तब चंचला 
इन लोगों का नाम खुन रखी थी इसी से वह नाम सुनते ही 
कुछ सहम और रूजा उठी | फिर भी उसे यह संदेह हुआ कि 
कहों धूत न हों जो चुनार के नाम से मुझे छलने आए हों | 
इसका निणय करने के लिये उसने उनसे कुछ ऐसे प्रश्न किये 
जिसका उत्तर अजयगढ़ राज का शुभचितक ही दे सक्रता 
था; विरोधी नहोीं | तब उसने उनसे कहा--आप लोग जरा 
किसी माडी की ओमल में हो जाये तो में आप लोगों को 
अपना परिचय दूं। 

सब लोगों के ओमकल में चले जाने पर चंचला नीचे उतरी 
और अपनी मेली साड़ी सम्याल कर धरती पर बैठ गई | 

ये लोग भी ओझल में सै निकल कर उसके सामने पहुँचे 
ओर आसम लगा कर बैठ गये | उस रमणी ने अपना नाम 
.. धाम का परिचय देने के पहिले बड़ी २ आँखों से बडी २ मोती 
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के समान आँखुओं की बूदें गिरती हुई कहा--आपलोग जिस 
अधमा के लिये इतनी मेहनत, मशक्कत, सुसीबत, और आफत 
उठाकर यहाँतक आए हैं वह यही आपके सामने हे। इतना 
कहते ४ उसका गरा भर आया और वह आगे अधिक कुछ न 
कह कर फूट २ कर रोने लगी ! 

चंचला की प्राप्ति पर जो अपार हप॑ ध्यानसिह को हुआ 
उससे बढ़कर कुअर शमशेर बहादुरसिह को हुआ। ध्यानसिह 
ने कहा--चंचला | तुमतों एक चतुर और सममदार स्त्री हों 
फिर भी इतना अधीर हो गई'। क्‍या चिता हे | जो लड़ता है 
वही गिरता हे। तुम्हारे साथ जैसा सलूक उन बेहमानों ने 
किया बेसा थे फल भी भोगे। फिर वे लोग गुट बाँध कर 
मुझसे पहिले यहां आए थे और इरादा किये थे कि हमारे 
पहुँचने से पहिले ही थे पहुँच जाँय और तुम्हें ले भागें | 
भगवान उनके इस संकल्प में बाधक हुए ओर वे यहाँ 
आकर ऐसे फंसे कि 'यवि हम उन्हें न निकालते तो वे यहों 
गल पच जाते । 

चंचला क्या वे यहाँ हमारी ही तरह फंस गये थे ? 

 ध्यान०--तुमसे भी बुरी तरह फंसे थे | 


.. चंचला--( शोक के साथ।) हाय ! उन्हें निकाला क्यों! 
अरे उन निगोड़ों को यहां सड़ने दिया होता | वे दया के योग्य 
नहीं चरन्‌ इस योग्य हैं कि उनकी बोटी २ काट कर कौचे 
फइते ओर चीढहों को खिला दें। आपने बड़ा बुरा किया जो 
उन्हें निकाला | में होती तो उन्हें और भी चबहीं ज़कड़ दैती 
प्रैर ऐसा करती कि कहों पानी भी न मिले | वे वेई्मान लुच्चे 
सी योग्य हैं| ः 

ध्यान०--जब वे गिड़गिड़ाने रंगे ओर माफी माँगने लगे 





तो फिर उनपर दया दिखानी ही पड़ी | अब तो वे वादा करके 

गये हैं कि फिर कभी आपके रास्ते में रोड़े न डाल्टूगा । 
चंचला०--(हँसकर) भली कही | अजी वे इतने बड़े बेहया 

है कि.कछ कहा नहीं ज़ता। न जाने कितनी बार वे माफी 


है 


माँगे होंगे लेकिन फिर वही बेढंगापन ! खेर, अबकी बार यदि. 


वे मस्तक उठाये तो फिर बिना उसका फल चखे न रहेंगे | 
चंचला की क्रोध भरी बातें सुन कर बटुकसिंह की नाड़ी 
सिकुडी जा रही थी। वह ऐसा जुबान बंद किये चुपचाप 
सबके पीछे बैठा रहा मानों वह साथ में हेही नहों | 
ध्यानसिंह ने भी बटकसिंह का परिचय न कराया क्‍योंकि 
उन्होंने च॑ंचछा का भाव देख कर विचार किया कि यदि में 
बठक का परिचय चंचला को करा देता हूँ तो संभव है 


कि वह उसपर वार कर बैठे अस्तु वेही अकेले चुप रहेली 


नहों वरन्‌ उन्होंने अपने साथियों को भी चुप रहने का इशारा 
किया | 

ध्यानसिह ने अपनी कोली में से अपने पहिरने की चोती 
निकाल कर चंचला को दी और कहा--अब तुम इस पास 
के जलाशय में स्नान कर धोती बदल डालो । क्योंकि धोती 
तुम्हारी बड़ी ही गंदी हो रही है । 

चंचला ने कहा--मुझे अजयगढ़ छोड़े आज आठ महीने 


हुए तब से मेरे पास यही एक धोती है।इसीसे काम चला , 
रही हूं ओर जब तक अजयगढ़ न पहुँचूँगी और अपनी प्यारी 


सखी के दशन न कर लूंगी तब तक में इस घोती को न 
बदलूंगी और न सिर के;लट पड़े हुए बालों को ही बाघूँगी | 
कुअर शमशेरबहादुरखिह ने भी बहुतेरा समकाया, अपना 
.. आयना कंप्री दिया। फुलेल की शीशी भी आगे घधरी परन्तु 
बह स्वीकार न की। उसने कहा--कुअर जी ! जब आंठ नौ 








हे 


| 


क आम 
महीने इसी दशा में कट गए तब आठ नी दिन और भी सही | 


में इसी दशा में इन्हीं आँखों से ( आँख बहाकर ) अपनी प्यारी 


(आँखों से अविरक्ष अश्रुधारा बद्दाती हुई) को देखूंगी। फिर 
( क्रोध से ) में तनिक उन पापियों की भी खबर लेलूँ तब न चैन 
मिले। हाय ! उन दुष्टों की पापात्मायें न जाने अभी क्‍्या२ 
पाप कमारयेंगी | 


चंचला का क्रोध बढ़ता देख और उसे शान्त करने की 
गरज़ से ध्यानसिंह ने दूसरी बात छेड़ दी | 

ध्यानसिद नै कहा--श्स तिलिस्म में तुम्हें आए कितने 
दिन हुए | क्‍या क्‍या कौतुक यहाँ देखा और कैसे रहीं ? 

उंचलका ने कहाः--सावन सखुदी को में इसमें छाई गई। 
कौन छाया, कैसे लाई गई यह सुभे ज़रा भी मालुम नहों। 
जिस समय मेंने अपने रक्षक उन पाँचों पापियों को पाप का 
बदला देकर गंगाजी के किनारे २ अपनी मजदूरनी जमुना के 
साथ अस्सी के नाले को पार करके चाहा की आगे बहूं, 
उसी समय पेड़ों की भ्ुरम्ुठ में से दो काले २ मनुष्यों को 
अपने सामने पेड़ पर से कूदते देखा | उनके कूदते ही में अचेत 
हों गई | इसके बाद इसी तहखाने के ऊपर या नीचे मुझे याद 
नहीं एक अच्छे रमणीय स्थान की सुन्द्र दालान में भेरी आ- 
लें खुलों | देखा तो सामने एक निर्मल जलाशय है | उसके 
चारों ओर झुन्दर बाटिका है। अपने को उस स्थान में घिरी 
हुई मान कर उस तालाब पर गई | देखा तो उसके किनारे 
के सीढ़ी ऊपर एक मोली पड़ी है | में उस कोली को उठा कर 
फिर उसी दालान|में आई | कोली में देखा तो और सामानों 
के अछावह एक किताब भो हे। उस किताब को निकाल कर 
ढ़ा | मालूम हुआ कि उसमें इस तिलिस्म में पैठने और निक- 
उने की रीति लिखी है। में उस किताब की रीति समभने को 
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जा अआिछ 
उसे लिये हुए उसो तालाब पर गई और उसे खोल कर पढ़ने 


लगी | इतने ही में पानी में खलबलाहट सुन पड़ी | में चोॉंक कर 


जल की खलभमलाहट देखने छगी। एक पलक में ही उस जल 
में से सैकड़ों योगिनें निकलों। और वे तट पर आकर मुझ 


से कुछ प्रश्न कीं । मैं उनका उत्तर देने भीन पाई कि वे सब . 


फिर तालाब मैं कूद पड़ों | उनके कूदते ही मेरे अंचल में 
छिपी हुई वह किताब न जाने केसे ग़ायब हो गई ! 


अब तो मेरी बेकली का ठिकाना न रहा। उस किताब से 


कुछ मुझे आधार हों गया था और विचारा भी था कि इसके 


सहारे इसमें से ज़रूर निकल जाऊंगी। परन्तु उसके गायब 


होते ही मुझे अँधेरा दीखने रूगा ! 


मेरा साहस जाता रहा और मुमे मोलूम हुआ कि अब 


उद्धार होना कठिन ही नहों वरन्‌ असम्भव है| कौन यहाँ आता 
है, किसे इसमें आने की पड़ी है | कौन जानता है, कि कौन कहाँ 


किसमें और किस तरह है । मुझे तो बड़ा ही अचरज माल्सम 


होता है कि आप लोग केसे मेरा पता पाए और कैसे इस गोरख 
धंधे में पड़कर इस कठोर और अगम कारागार में पहुँचे ! 
मुझे आप के इस साहस पर बड़ा आश्रय हे। 

हाँ, जब मेंने देखा कि अब इसमें से निकलने की कोई 
वरकीब नज़र नहीं आती तो एक दिन साहस करके उठी और 
एक सुरंग मैं-जोी मुझे वहाँ मिलो-पेठी | उसी टेढ़ी सीधी 
- झुरंग में भूलती भटकती ठोकरें खाती इस घेरे में घिर गई | 
आज में इसमें से मिकलने का उपाय सोच रही थी और इसी 
गरज से इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ी थी कि देखें इसके ( घेरे के ) 
उस तरफ क्या है| घरती है कि आकाश है, नाछा है या नदी 
. है, पहाड़ है, या दरों हे क्या हे। बस यही जानने के लिये 
. इस ऊँचे शालूकी फुनगी पर चढ़ी । वहीं से आप छोगों पर 


) 


का छठवाँ भाग 

पल? 
मेरी नज़र पड़ी | मेरी यही संक्षेप में यहां की राम कहानी है । 
अच्छा; अब कहो क्या किया जाय ? 


ध्यान ०---अब घबराने की कोई ज़रूरत नहों | अब तो 
निकलेंगे तो सब साथ निकलेंगे और नहीं तो सब इसी में 
मर मिले | क्‍ 

चंचला ०--फिर भी तो कुछ प्रयत्न करना ज़रूर है| 

ध्यान०--हाँ, उसकी चिता न करें | जब भगवान ने बिछड़े 
को मिलाया है तो वह घर भी पहुँचावेगा | 

पाठक |! यद्यपि यहाँ स्त्री पुरुष सम्बाद में कुछ मनोरंजक 
बात चीत की आवश्यकतो थी तथापि गहरे शोक चिन्तादि के 
कारण ऐसी बातें यहाँ उचित न जान पड़ों | इसी कारण कुछ 
ते लिखा गया | आगे चल कर आपको इस मनोरंजन का मज़ा 
आवबेगा | फिर अभी चंचला दुखी ही है। जब तक वह अपने 
प्रिय सखी शशि से भेंट नहीं छेती तब तक उसे हँसी मज़ाक 
हों भाने की | इस विचार से भी इस स्थरू पर ऐसी वार्ता 
बन्द्‌ रक्‍्खी गई | 


. इसके उपरान्त सब लोग कुछ कन्द्‌ मूल फल भीजन कर 
वेक्षाम किये | थके माँदे थे ही खूब गहरी नोंद में सो गए। 
बंचला भी अपना बिस्तर उन छोगों से कुछ दूर रूगाकर 
ते रही | 











न द्राराश-प्रभाए हे 
ह 


शाच्यसी । 
सातवाँ भाग । 
पहला परिच्छेद । 
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“कं | ॥ || 


कुंअर कर्मसिह, सीताराम, शंकर, भोजदत्त, सनन्‍्तसिह, | 
' रामनाथ आदि तिलिस्म से निकलने पर गंगा के किनारे 
रामघाट पर आए | देखा तो घाट बड़ा मनोहर है। स्त्री 
पुरुषों के कुंड स्नान, ध्यान, पूजा, तपण आदि मैं निमग्न हैं। | 

काशी के छटे छबीले छेले भी अपनी छहराती हुई छाती पर ४ 
हाथ फेरते। “रंघः रंघः संगी?, “अरे आव भाय भयवाण । 
“म्रफार डफल्लू राजा”, “अरे कहः चिरई !” इत्यादि २ बना | 
रसी आवाज़ाकसी करते इधर उधर घाट बाट बुरजी आदि 
पर बठे है| 

कन्तित की चंडाल चोकड़ी भी इन्हों ऊपर कही बनारसी 
डुकड़ी के बीच एक खाली चौकी पर बेठ गई और आपस में £ 
कुछ गुप्त बातें करने लगी | ! 

कु० कम ०--कहो जी शंकर ! अब क्या करना चाहिये। 4 
शंकर०--आपकी क्‍या इच्छा है ? द 

कुँ० कम ०--मैं तो बिना बदला लिये मानूंगा नहीं। चाहे 
विश्वासघात का दोष ही क्‍यों न रूगे | 
... रामनाथ०--बदला लेने का यही मौका है । हम लोगों को 
. यहाँ से चलकर नारायणपूर में ठहरना चाहिये और वहीं से 
 घीछा करना चाहिये | ि 








के हु अ- 40 जद ३५७३ आह पहुबतई ््ज 
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भोजदत्त --यह केसे मान लिया कि वे नारायणपूर की 
सड़क से जायगे ? 


रामनाथ०--वीरसिंह से माल्म हुआ। और उनका 
वही रास्ता भी है | 

सीता०--( रुंकलाकर ) इसमें बड़ी खराबी होगी | 

कुँ० कम ०--क्या खराबी होगी ? 

सीता०---चुनार से इधर छेड़ छाड़ करने में वे चुनार 
की मदद बहुत जल्द पा जायेंगे ओर हम कंतित से दूर 
पड़ने के कारण निससहाय हों जायँगे। नतीजा यह होगा 
कि वे बली होकर विजयी होंगे और हम निबल होकर हार 
खा जायेंगे । अतएणव खुले मेदान छोंहा बजा कर चुनार से 
इधर वा उधर अथवा निकट ही कहों हमे लड़ना अपनी हार 
को निमंत्रण ( न्योता ) दैना है । 

 छु० कर्म ०--( क्रोध से ) तब क्या करें ? 

सीता०--धूतंताई ( ऐयारी ) वह भी यहाँ नहीं चुनार के 
उधर और उस समय जब वे पलट कर आदें और आजयगढ़ 
को जाने लगे | 

शंकर में भी सीताराम की राय से सहमत हूँ । ऐसा ही 
करना उचित होगा । चलों हम छोंग कंतित को चलें और 
सब प्रकार की तेयारी करें | 

 खंत०--सब प्रकार की तैयारी से आपका क्या मतलब है? 

... शंकर०--अथांत्‌ धूतंताई, की सारी तैयारी साथ ही युद्ध 
की भी तेयारी जरूरी हे | क्योंकि अब यही आखिरी तैयारी 
है। अब उनकी ओर आनन्द बधाई बजेगी। मंगल गीत 
गाई ज्ायंगी। मंडप में वर बधू का विवाहोत्सव होगा | इधर 
से उन उत्सवों का जवाब युद्ध, धृतंताई आदि से देकर या तो 
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विजय लाभ करेंगे या मर प्रिटकरूसदा के लिये इस “प्रेम 
संग्राम” से बिदाई लगे | ; 

भोज ०---ठीक है | ऐसा ही होना उचित भी है| यही 
आखिरी उद्योग है | इसी में भाग्य का फेसला है और देखना है 


कि स््री-रत्न ( शशि ) किसके भाग्य में है। अजयगढ़ की शशि -.. 


किसके हृदयाकाश में अपना प्रकाश फेलाना चाहती है | अच्छा 
तो अब दैर न करों | चलों तेयारी करो | 

कंतित का कुमार कर्म भला क्यों जबदी काशी छोड़ने 
लगा | उसने कहा--अच्छा शंकर, सीताराम, रामनाथ ये 
चारों प्रमुख धूर्त पहिले चले और वहाँ पहुँच कर प्रबन्ध करें | 
में भी संतरससिह के साथ दो दिन मैं आता हूँ । तनिक काशी का 
द्रस परस तो करदलूं। काशी में सुनता हूँ कि पाप रह नहों 
ज्ञाता | पापी इसके दशन से ही पापों से छूट जाता है। हम 
भी तो अपने पाप थो डाल | 

भोजदत्त ---हँस कर--कुंअर साहेब ! देखना कहां काशी 
करवट न लेने लगना ! 

रामनाथ०--हँसकर-अरे हां नहीं तो सब तिरपट होजाय | 

भोजदत्त:-इन्हें तिरपट चोौपट की परवाह नहों | यह सुनते 


ही सब हँस पड़े | सीताराम, शंकर, भोजद्त्त और रामनाथ 
सलाम जोहार करके वहां से चल दिये | कुअर कर्मर्सिह, 


संतर्सिह के साथ बात चीत करते चौक की ओर आए | 


.. कुअर कर्मसिह ने कहा, संत ! तुम तो काशी को खूब 
जानते हो, यहाँ वर्षों रह चुके हो | बड़े २ घरों में नौकरी कर 
चुके हो ! कहो यहां तो बड़े ही मजे होंगे !!![ 

संत ०--हाँ, बस कुछ पूछिये नहीं | 

मुक्तिजन्म महि जानि, ज्ञान खानि अघ हानि कर | 
.._ जहँ बस शंभ्रु भवानि, सो काशी सैश्य कस न ! 
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इस पर एक कजली के शायर ने क्या ही अच्छा कहा: 
विविध योनिमय महि जहाँ, जहँ शिवलिंग प्रधान | 
नर नरी दोउ परसि कर, पावत मुक्ति महान 


ठीक ही कहा है| यहाँ ऐसा कोई पुरुष न होगा और न 
कोई ख््री ही होगी जो मनमथारि का पुराण प्रसिद्ध “आदि 
लिंग? का पूजन दर्शन तन मन से न करती हों | भोलानाथ 
के आदि लिंग के द्रस परस से नाना प्रकार की योनियों का 
आवागमन छूट जाता है अन्त में चह योनियों से छूट कर 
साक्षात्‌ “लिंग स्वरूप” हो जाता है | तभी तो कहा है;:-- 

“काशी के कंकर शिवशंकर के समान हैं? 

अस्त; जिन्हें चौरासी लाख योनियों में जाना ( जन्म लेना ) 
स्वीकार न हो और जिन्हें योनियों ! के कष्ठों से मुक्त होना 
मंजूर हो उन्हें चाहिये कि काशी में निवास करें और “आदि 
लिंग? का दर्शन, स्पर्शन, पूजन, भजन और ध्यान कर स्वयं 
“लिंग रूप? हो जावे अर्थात्‌ मुक्त हो जावें । 

 कु० कर्म---यार तुमने तो ग्यानकांड बांचना शुरू 
कर दिया ! 


संत०--कुंअर साहेब ! काशी है न ? यहाँ तो कुछ काल 
के लिये मूर्ख भी पंडित बन जाते हैं में तो मरा कुछ पढ़ा 
लिखा हूँ | यहाँ के ब्राह्मण विद्वान होकर भी बुद्॒धू हैं। उनसे 
कहों चतुर और बुद्धिमान तेली, कलवार, कहार, अहीर आदि 
अपने को मानते हैं और वे तिरक छाप माला कंडी धारण कर 
कथा पुराण बाँचते हैं और द्विजातियों को खुनाते हैं । 

कुअर कम ०--इसे आप बुरा क्यों मानते हैं ? 

संत०--में क्यों बुरा मानूं | भगवान की उपासना, कथा, 
वाता कहने करने का सभीको अधिकार है| रैदास, कबीर, 





.. िडि 
धनना, पलट आदि उदाहरण है ही हैं। इसमें बुराई क्या है जो 
बुरा मान १ 
काशी की प्रतिष्ठा में कहा--कि यहां जो आया वह ज्ञानी 
हुआ। क्योंकि यह ज्ञान खानि है यहाँ भी जो अज्ञानी रहा 
वह दुभभांगी हे | 
कु ०कम०-अरे भाई ! बंद करों इस खानि को, जी ऊब गया ! 
संत ०--लीजिये बंद होगया | कहिये अब क्या कहते हैं । 
कुँ० कर्म ०--( कु मलाकरं ) कहते हैं तुम्हारा सिर | चलो, 
तनिक काशी का गान टान खुनें | जिसमें जी बहले | 
संतर्सिह समझ गया। उन्हें साथ लेकर चौक में आया 
और कहा;--कुअर खाहेब ! यह मिर्ज़ापुर नहों हे कि जो 
जी में आया कर गुजरे। यह है बनारस। यहाँ की मंडी में 
छुच्चे, गुण्डों का राज है | यहाँ भले आदम्ियों की--खास कर 
आप जैसे राजपुत्रों की--खेर नहीं। यहाँ की रंडियाँ भलेमा- 
जुसों का दिवाला निकलवा देती हैं और जब लूट खसीट कर 
खुक्ख कर देती हैं तो फिर उनसे आँखें नहीं मिलातीं | इनके 
कोठों पर भले आदमियों की पगड़ी गुंडे उतार लेते हैं। जान 
तक चली जाती है। अस्तु, में आपको कभी सलाह न दूंगा 
कि आप इनके कोठे पर जायें | 
.. जिसके पास बहुत धन बड़ी भारी जायदाद और भारी 
से भारी रियासत हो वह आकर काशी में टिके और देखे 'कि 


जो धन जो जायदाद जीवन भर खर्चने में नहीं कम होने की. 


वह काशी में महीने दो महीने में हवा हो जायगी | यहाँ की 

रंडियाँ इन जायदादों को हजम करके डकार भी नहीं लेने की | 
कु० कम ०--वह केसे ? 

. संत०--छुनिये, इसपर मुझे एक सच्ची घटना याद आई 

जिसे में संक्षेप में सुनाता हूँ क्‍ क्‍ 
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बंग देश के एक बड़े भारी रियासत का कोई युवराज 
काशी में आया | यहाँ के वेश्या के दलालों ने उसे एक धनी 
वेश्या के यहाँ उतारा। युवा अवस्था बड़ी अंधी अवस्था 
होती है। इसमें न भूत सूकता है न भविष्य | मनुष्य अंधे की 
तरह गिरता पड़ता ठोंकरें खाता किसी नदी, नाले, ताल 
पोखरे वा भारी गढ़े में गिर कर मर ज्ञाता है या कठिन चोट 
खाकर उसकी पीड़ा से जनम भर पीड़ित रहता है । अंधा तो 
अंधा उस बिचारे का क्‍या दोष ? दोष तो उसे राह बताने 
वाले का और ऊरूकड़ी पकड़ कर आगे चलने वाले का है । 

इन नवयुवक रूपी कार्मांधों को राह बताने वाले शिक्षक, 
वा माता पितादि हैं। और रूकड़ी पकड़ कर आगे ले जाने 
वाले घेश्णओं कुछटाओं के दलाल हैं। पहिले से ये पिछले 
बड़े भयानक हैं। पहिला उसे राह दिखा दिया । जाने वाला 
अंधा उसके बताए हुए राह पर अपनी बुद्धिरुपी हूकड़ी के 
सहारे चला जाये। दूसरा जो लकड़ो पकड़ कर आगे २ चल 
रहा हे वह बिचारा अंधा उसी के सहारे चलने पर लाचार 
है। वह चाहे सीधा ले जाय चाहे टेढ़ा और चाहे उसे किसी 
गहरे गहे में ही गिरा दे । अंधा बिचारा विवस है । और उसे 
उस लकड़ी घर कर आगे चलने वाले पर पूरा विध्यास है| 
इसी से वह जिधर मुड़ता है उधर ही वह मुड़ता है जहाँ वह 
खड़ा होता है वहाँ ही खड़ा होजाता है। 

. काशी में कार्मांधों की लकड़ी पकड़ कर आगे २ चलने 
वाले दलाल बहुत हैं। और वे ऐसे अंधों की ताक में रहते 
हैं। जहाँ कोई आँख का अंधा गाँठ का पूरा उन्हें दीखा तहाँ 
वे चट पट उसकी ऊरकड़ी पकड़ने को उठ दोड़े । 

हमारे ऊपर कहे हुए वंग देशीय का्मांध युवक को भी 
एक लकड़ी पकड़ कर राह दिखाने वाला ( वेश्याओं का दल्लान्न ) 
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मिल गया। उसने उसे एक पथरकला नाम की वेश्या से जो 
बड़ी सुन्दरी और गवेया थी--मिलाया। युवक उस वेश्या 
की प्रीति में फँस गया ! वेश्या ने भी अपने कूठे और बनावदी 
प्रेम से उस युवक युवराज को मोह लिया। धीरे २ उस 
वेश्या ने उस युवक से ऐसी प्रीति बढ़ाई की युवक उसके 
प्रेम में घरबार राज परिवार सबको त्याग' कर गूड चिडंंटे 
की भाँति लिपट गया। जब उस वेश्या ने उस युवक का 
सारा घन रत्न आभूषण आदि हँस बोल खेह खिला कर 
हर लिया तो घीरे २ उसने उससे विराग' दिखाना आरम्भ 
किया | ज्यों २ वह वेश्या अपना विराग' प्रगट करने रूगी त्यों 
२ उस युवक का अनुराग उस वेश्या में अधिक बढ़ने छूगा | 
चुरा छिपा, नोच खँसोट कर जो कुछ रियासत से' अब तक 
पाया उसे लाकर दे दिया । जब उसके पास कुछ न रहा और 
न पिता से आगे कुछ मिलने की आशा ही रही तो उसने ऋण 
लेना निश्चय किया 

कहना नहीं होगा कि जैसे वेश्या के दलाल कामांधों की 
लकड़ी पकड़ कर उसे वेश्या के फन्दे में फैसा कर माल मारते 
हैं उसी प्रकार महाजनों के दलांल ऐसे कार्माधों की माँगी 
था संखित रखी हुई सम्पत्ति को लूट लेते हैं । 
.. “राजा का लड़का ऋण लेगा? यह सुनते ही महाजनों के 
दुलाल दौड़े। एक २ दलाल पारी २ से उससे मिले और बोलेः- 
आपको जिंतना धन चाहिये वह हमारे साह से लीजिये | 


दलाल के हाथ युवराज पड़ गए | उस दलाल ने युवराज को ले 
जाकर एक महाजन सै---जिसका नाम टकादास था---मिलाया | 
टकादास' ने कहा--कुमार साहेब ! आपको जितने धन की 
जरूरत हो लीजिये, कुमार ने पूछा--सूद क्‍या देना होगा १ 








॥! 
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टकादास ने कहा--सूद की चिन्ता न करें। हम और 
महाजनों से एक पाई कम ही लेंगे | 

कुमार को तो घन की हाय २ थी, सूद व्याज चाहे जो 

हो | उन्होंने कहा एक लाख पहिले देवें पीछे फिर और भी 

लगे 

टकादास ने एक मुंशी को चुलाकर एक सादे स्टास्प पर 
कुअर साहेब का दस्तखत और अँगूठे का निशान बनवा कर 
दस हजार के दस नोट दिये और कहा कि इतना खर्चा कीजिये 
बाकी रुपए दो चार दिन में लीजियेगा। इस समय रुपए 
तैयार नहों हैं | दो चार दिन में आसामियों से वसूल तहसील 
कर चुकता कर देंगे | 

कार्मांधों को धन की जितनी चाहना होती है उतनी दरिद्र 
की नहीं | रुपया हाथ में आया मानों संसार का सारा सुख 
हाथ आया | क्योंकि विषयों का साधन धन ओर घन की 
साधन वेश्या और वेश्या का साधन विषयी हैं | 


दस हजार लेकर युवराज पथरकंला के कोठे पर पहुँचे | 
पथरकला ने पहिले ही से एक दलाल से सुन लिया था कि 
आज युवराज कर्ज लेने गये हैं। युवराज को प्रसन्‍न मन देख 
कर हा उसने ताड़ लिया कि कज़ हाथ रूग गया | पथरकला 
आज युवराज को बड़े आदर भाव सै बगल में बिठाई और 
अपने हाव भाव कटाक्षों में उसे फाँस कर बोलीः:--कहिये 
कज़ मिल गया | युवराज ने कहा--कज़ की क्या कमी है। 
' साठ सत्तर लाख की रियासत का में मालिक हूँ यदि चाहूँ तो 
इतना ही कज मुझे मिल सकता है। पथरकला के यह पूछने 
पर कितना कज लिया” युवराज ने कहा--एक लाख अभी 
लिया है | उसमें भी महाजन ने केवल दस हजार दिया हे 
बाकी कल परसों में देगा | यह कह उन्होंने दस हजार के नोट 





उसके सामने घर दिए। वेश्या ने उन्हें उठाकर अपने बक्स 
में धर लिया | 


कुछ दिन बीतने पर याने एक हफ्ते के बाद पथरकछा ने 
युवराज से कहा-- प्यारे ! उन नोटों के मैंने हार बनवा लिये 


अब खच नहों है | जाओ बाकी रुपए हे आओ? 


युवराज तुरन्त गये | महाजन से और दश हजार लाकर 
उस वेश्या को दिये | महाजन उस कोरे स्टाम्प पर जिस पर 
युवराज के अँगूठे का निशान था--पाँच छाख का कज़ों लिखा 
कर रजिप्ठटरी करा लिया ओर दो तीन बार में तीस हजार से 
ज्यादा उन्हें नहों दिया। जब युवराज ने एक लाख पाने की 
बात कही तो वह महाजन बोला--रकम की चौथाई दलाली 
होती है अतएव एक काख की चोथाई पच्चीस हजार दलाली 
में गए ! हम लोग जितना देते हैं उसका दूना लिखाते हैं। 
अर्थात्‌ णक लाख नकद देते हैं तो कागज़ दो छाख का लिखाते 
हैं यही मौजूदा महाजनी कज़ की शरह है । आपका एक लाख 
ही का कागज़ लिखा गया | यह मुंशी की भूल से ऐसा हुआ | 
अतणएव पचास हजार बाद निकाल देने पर आपको २५ हजार 
ही मिलने चाहिये था परन्तु आपके नाम तीस हजार रुपया 
लिखा है जिसे आप तीन किश्त में ले गये हैं | पचीस हजार 
कज् मधे काट कर पाँच हजार आप के नामें लिखता हूं। इस 
प्रकार पहिले कज़ का हमारा आपका एक लाख का लेना पावना 
बराबर हो गया | अब यदि आपको और रुपए की ज़रूरत हो 
तो दूसरा स्टाम्प लिखें। _ । 

कहना नहीं होगा कि पथरकला के तकाजों से तंग आकर 
युवराज को फिर स्टास्प लिखना पड़ा | इस स्टास्प की लिखाई 
ओर देन लेन भी पहिले ही की तरह हुईं | इसके रुपये भी एक 
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करता 

महीने के भीतर ही भीतर हार हुमेल, बॉकड़ी, तागड़ी आदि 

की फरमाइशों में सफा हो गए ! 


इसी प्रकार कई बार के लेन देन में महाजन का कुल जोड़ 

मय सूद्‌ दूर खूद के पचास लाख रुपया हो गया, उसने युव- 

राज के नाम नालिश ठोंक दी | अदालत में युवराज ने बहुतेरा 

कहा कि पाँच छ लाख का कागज़ लिखा था उसमें दो ढाई 

लाख से ज्यादा मुझे नहों दिया गया | कुछ दलाली कुछ 

दस्तूरी में काट छाँट कर प्रत्येक स्टाम्प की रकम में से एक 
चोथाई ही मुझे मिली इत्यादि | 


महाजन टकादास तीन फटाका शिर में लगाये और एक 
गाड़ो बही खाता साथ लिये अदालत में हाजिर हुआ और 
एक एक रकम का जमा खच बही में दिखा कर कहा-सरकार ! 
महाजन देता भी है और बेवकूफ भी बनता है | क्या कहें, यह 
बह पेशा है कि गाँठ का देकर “ चैवाव ” बनना पड़ता है! 
भला सरकार ! महाजन भी कभी बेईमान होते हैं !!! हरे राम 
हरे राम ! | कच्ची, पक्की, रोकड, जमा, सैकड़ों बहियों में लिखा 
पढ़ी करके तब लेन देन किया जाता है भला कहीं कागज की 
लिखा पढ़ी भी कूठी होती है ? हम महाजन कागज़ पर झूठा 
लिखना और गो का मारना दोनों बराबर समझते हैं! 


अदालत तो कागज़ी हे | उसने कागज़ के इन्द्राज़ के 
मोताबिक महाजन को मय खर्चे के डिगरी दे दी | महाजन ने 
सारी रियासत कुक करा कर नीलाम पर चढ़ा दिया | सारी 
रियासत कौड़ियों की मोल छुट गई ! देखते २ एक भारी राज्य 
का तहस नहस हो गया | 
_शराजपरिवार के छोग द्रिद्र हो गए । खाने पहिरने तक 
का ठिकाना न रह गया | जो महलों में रहते, तर मार खाते, 
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गुल्युले गलीचों पर सोते थे, वे अब फूस की सड़ी फोपडियों 
में चने चबाते, फटी पुरानी कथरियों पर सीने छगे |... 
युवराज की उनसे भी बुरी हालत हो गई। पथरकलछा ने 


भी उनसे अपना मन फेर लिया | अब न वह प्यार रहा न वह 


दुलार | अब तो युवराज की सूरत देखना भी उसे पसन्द नहों | 
कुछ दिन तो उसने योंही निबाहा अथांत्‌ कभी मुंह से कुछ कह 
दिया कभी बोलना भी बन्द कर दिया | परन्तु ज़ब उसने देखा 
कि अब यह बला है और इससे बचना चाहिये तो उनसे साफ 


कह दिया कि। सुनिये साहेब ! वेश्या टके की हैं, प्रेम और 


'मियों की नहीं ! बस ! टका पास है तो वेश्या की आस है| 
टका पास नहों, वेश्या की आस नहों | कक्‍्योंकि:-- 
. “एडी किसकी जोरू और भंडआ किसका साथी ॥? 


.. बस, अब माफ़ करें | अब यहां न आया करें | क्योंकि 


आपके आने जाने से दूसरे प्रेमी भटकते हैं जिससे मेरा चुक- 


सान होता है? | 


यह उस वेश्या से खुनते ही युवराज सूख गये और चुप 
चाप उसके कोठे पर से नीचे उतर गंगा के किनाएे आये । 


कुछ सोच बिचार कर वे गंगा में कूदकर डूब मरे | इस प्रकार 


इस वेश्या प्रेम का अंत हुआ | 
.. यह इतिहास खुना कर संतसिह ने कहा;--क्या आप भी 


यही चाहते हैं। चलो, अपना काम देखो, इन वेश्याओं के फेर 


मैं न पडो | 


कु० कम०--तो इससे तो यह फल निकला कि किसी भी 


खो से प्रेम न करना ? 
संत०--जी नहों, इससे यही फल निकला कि बाज़ारू 








.कियों ( बेस्याओं ) से गेम न करो। क्योंकि ये दुकानदार हैं. 





हे “ ध्छडः 
ओर उसी के साथ सोदा करती हैं जिसकी वेट में टके देखती 
हैं । अब समभ में आया ? 


खसंतंसिह से अधिक उलमना अच्छा न समझ कर कुअर 
कम सिह आगे बढ़े ओर मनमें कहने रंगे कि हकनाहक इस 
बेदान्ती को मेने अपने साथ लिया 


कुछ दूर आगे बढ़ने पर संतर्सिह ने कहा--कुअर साहेब ! 


यहाँ अब बेकार ठहरना हे | चलो चलें कंतित को, वहां चल 


कर कुछ बंदिश बा्धें जिसमें आगे चल कर कुछ छाम हो | 
समय बरबाद करने से क्या प्रयोजन निकलेगा ? 
कुंअर ने कहा--भाई, मुझसे तो पेदुल न चला जायगा | 


ज्ञाओं दो अच्छे घोड़े, मय साजोी सामान के, खरीद लाओं उस 


पर सवार होकर कंतित को चले | 

संतसिह गया और दो घोड़े ले आया । अपना २ बिस्तर 
अपने २ घोड़ों पर रख कर दोनों सवार हुए और गंगा पार 
कर पहाडी रास्ते से कंतित की ओर चले गए | द 


दूसरा परिच्छेदु । 
जा 24: 2 
अभी रात आधी ही बीती -थी सब लोग गहरी नोंद में 
खरादे ले रहे थे । इसी समय एक स्त्री ने कुअर शमशेर बहा- 
दुरासिंह का हाथ भटक कर कहा--क्यों साहेब ! भूल गये ! 
मेंने आपसे क्या कहा था? आज़ सातवाँ दिन ओर आप 
इतने बेखबर सो रहे हैं | कुछ डर है कि नहीं ? हि 
हाथ में कटका लगते ही कुअर हकबका कर उठ बे 


. देखा तो सामने वही योगिनी जो ऊपर मिली थी खड़ी है। 


दोनों हाथों आँखें मीचते हुए. बे उसका उत्तर दियेः--हां हाँ, . 





हक 
परुके याद है। क्‍या करूँ थक गया था इस कारण सी गया | 
भच्छा; माफ़ करो, आज यहाँ से चले जायेगे । 
योगिनी०--आज चले जायेगे कि अभी चले जायेगे !? 
कुँ० शमशेर०--नहों, आज किसी समय में चले जायँगे। 


योगिनी०--अजी किसी समय नहीं अभी इसी समय 


हट घरना प्राण बचाना कठिन होगा । भीर होते ही वह सिद्ध 
समाधि त्याग कर उठेगा और वह पहिले यहों आवेगा । 
हुँ० शम०--वर्षों, पहिले यहाँ क्यों आवेगा : - 
यौ०--है कुछ गुप्त बात ! क्‍ 
कुँ०--कुछ तो कहो ! क्‍ 
यो०--यदि कहने योग्य न होतों ! 
कु ०--फिर भी तो कुछ कही । द 


यो०--जहाँ जिस घेरे में आप इस समय हैं यहीं पर 


तविलिस्म का खजाना है । उसे देखने वह पहिले यहों आवेगा | 
यहाँ की देख भाल करके तब वह दूसरे स्थानों का दौरा 
करेगा। जब सारा तिलिस्म देख भाल कर कौटेगा तब हम 


लोगों को बुलावेगा । 
कुँ०--हम भी उस खजाने को देखना चाहते हैं । 


यो०--आपसे तो पहिले ही कह दिया कि इस समय 


चुप चाप यहाँ से चले जायें। जब सिद्ध समाधि में हो उस 


समय यहाँ आकर खूब जी भर कर इसकी सैर करे और उसी. 


समय खजाने को भी देखें | 


कु ०--वह समय कब आबेगा १ कितने दिनों बाद सिद्ध 


समाधि लेगा । द 
 थो०--आज से छ महीने बाद्‌। 


.. इनकी वार्ताठाप से ध्यानसिह आदि भी जग पड़े पु 
चंचला यह तमाशा देख कर मनही मन कुढ़ने लगी और 


6; 





हल. 





उ र््चच ढ़ हब ताआइब 5 ध्प् 
2 ल्छूछ 

कहने लगी “यह राड़ कहाँ से आ मरी। मुझे किसी रॉड़ 
ने सहायता' न दिया। यार देख कर केसी दोड़ी आई। 
भला रंडो |”? 
. शमहशेर बहादुरसिंह ने ध्यानसिह को अरूग घुलाकर 
कहा:--कहो क्या करना चाहिये ? 

ध्यान ०--योगिनी की बात मान लेना चाहिये | 

कु० शम०--और भी कुछ खुना ? 

ध्यान ०--( आश्चय से ) नहों तो ! 

कु० श०-योगिनी की जवानी माछुम हुआ कि इश्स 
तिलिस्म का खज़ाना यहों हे जहाँ पर इस समय हम 
लोग हैं । द 

ध्यान 7--तब ! 

कु० शम०--तब उसे लेना चाहिए। मगर योगिनी की 
यह भी राय है कि इस समय चुपचाप यहाँ से चले जायें 
क्योंकि तिलिस्म का रक्षक सिद्ध आज समाधि से जागेगा। 
उसके जागते रहने पर कोई काम खिद्ध न होगा। यहाँ का 
रहना भी वह भयानक बतला रही है। उसकी राय है कि 
आप लोग उसकी समाधि के समय आएँ और अपना मनोरथ 
पूरा करें । छ महीने बाद वह समाधि लेगा | 

ध्या-०--ठीक तो कहती है। चलों इस समय चलकर 
शशि को व्याह ले बाद विवाह के यहाँ आकर इसकी छान 
बीन करें। बिना तिलरिस्म तोड़े तो खज़ाना मिलता नहों। 
इसे तोड़ना पड़ेगा और तोड़ फोड़ कर खजाना लेना पड़ेगा 


.. इसमें महीनों ऊगेंगे। और बड़ी मगजपच्ची की जरूरत है | 


एक तिलिस्म उलदा खोहवाला छोड़ आए हैं। दूसरा यह 
._. छोड़े जाते हैं। अब पहिले इसे तोड़ लेंगे तब उलटा खोह मेँ 
;.. हाथ लछगावेंगे। क्योंकि उलटा खोह की अपेक्षा यह बड़ा 


४" 





अधि एच पा इक पचा-..... 


टिशशिप्रभाए द श्द्द 


पेचीदा और पुराना तिलिस्म है। माल भी इसमें उसकी 
अपेक्षा अधिक है । चलो इस समय चले हो चलो । 


कुँअर शमशेर बहादुरसिंह, ध्यानसिह से बात चीत कर 


फिर योगिनी के निकट आए और उससे हंस कर बोले+--- 
“सुन्दरी ! अच्छा अब यह बताओ कि हम इसमें से निकल 
कैसे (७ यहाँ तक जिस राह से आए हैं उस राह वापिस 
ज्ञाने में तो फिर वही सप्ताह बीतेगा । सात दिन में सातव तह 
पर पहुँचेंगे। आठवें दिन कहीं बाहर निकल पार्येगे। कोई 
ऐसी राह बतराओ जिसमें सुबह होते २ इसके बाहर निकल 
जाये ।7 


योगिनी ०--हँसकर, चढिये उठिये में आपको राह 
बताती हू | 


योगिनी की बात समाप्त भी न होने पाई कि सब अपना २ 
विघ्तर लपेट उठ खड़े हुए। आगे २ योगिनी पीछे चुनार की 
धूर्त मंडलो उसी सुरंग में घुसी--जिसमें होकर चंचला इस 
घेरे में आई थी । सुरंग में घनी अँधेरी होने के कारण एक का 
हाथ एक पकड़े हुए आगे पीछे चलने रूंगे। चंचला का हाथ 
योगिनी ने पकड़ा और चंचला ने ध्यानसिह का। कुछ दूर 
सीधे उस सुरंग में जाकर बड़ी पेचीदह राह से चलना पड़ा। 
ध्यानसिह के यह पूछने पर कि “मसार जछा लिया जाय, 
अँधेरा बहुत है? योगिनी ने मसार जलाने को मना किया 
ओर कहा कि उजेला देखते ही योगिनों का दल पहुँच जायगा 
. फिर वे आपकी ओर मेरी दोनों की मरम्मत करने लगेंगी । 


..॑/ बड़े टेढ़े मेढ़े, अबड़ खाबड़, नीचे, ऊंचे, रास्ते से चल कर 
"7. के है सद एक संगीन फौलादी फाटक पर पहुँचे | अँधेरे ही में 





नी ने जस्ब फाटक को खोला । फाटक के खुलते है सब 


क्र क्र 
हट 
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लोग भीतर घुसे | देखा तो आगे अभी ओर अंधेरी झुरंग 
चली गई हे । 

इसी प्रकार उस सुरंग में और भी फौलादी लोहे के संगीन 
छ फाटक एक २ दो २ माइल के फासले पर मिले। योगिनी ने 
उन छआओं को खोला। केसे खोला यह नहों मालुम हुआ। 
कारण कि अँधेरी इतनी घनी थी कि अपना ही हाथ अपने 


को नहों सूकता था। तब खुलना खोलना देखना तो अस- 


सम्भव ही था। 

छठवें फायक से दो मील रास्ता बहुत बुरा और साँप की 
चाल की भाँति का था| इस रास्ते चलने में बड़ी हंसी मज़ाक 
हुई । कोई ठोकर खाया | किसी का शिर दीवार से टकराया | 
. किसी का माथा फ़ूटा | किसी का घुटना टूटा | ठोकर खाकर 
गिरने से तो कोई भी न बचा। योगिनी भी एक स्थान में 
. गिर पड़ी | 

कु ० शमशेर बहादुर ने पूछाः:--झछुन्द्री ! क्या इसके अति 
रिक्त और कोई राह इसके ( बुद्धतिलिस्म के ) बाहर निकलने 
की नहीं रही ? यह राह हे कि यमपुरी ! माल्ूम नहों इसका 
बनानेवाला कौन था। कहों उसने भाँग तो नहों पी रक्खी 
थी | राम २ जी तो घबड़ा गया | 
योगिनी ने कहा--कुअरजी ! बनानेवाले ने इसे कुछ समझ 
कर ही बनाया हे। सीधी बनावट तो सब बनाना जानते हैं 
. तनिक पेंचदार बनावट बनाने में बुद्धी की पेचीदगी खर्चनी 
. पड़ती है। सीधा रास्ता होता तो लोग सीधे इसमें चले आते 
. और आँख सूंद कर इसमें से निकल भी जाते | फिर यह तिलिस्म 
.. क्यों कहा जाता फिर तो एक सैर करने का स्थान बन जाता | 
. यह बात बनानेवाले को मंजूर न थी। उनका अभिपष्नाय था कि 
: आने जाने वालों को पद्‌ २ पर अड़चनें पड़ें। और भाँति २ 








..._ कहा था, क्या वह बात आपको याद है ? 
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के भय उत्पन्न हों । स्थान २ पर रुकावट, उल्झन और अडंगे 
हों जिसमें वे समझे कि हाँ, यह “तिलिस्म” है। इसमें पेठना - 
जितना कठिन है उससे कहीं अधिक कठिन निकलना है। 
आइये, अब सातवें फाटक पर पहुँच गये । बस, अब इस सुरंग 
का इसी सातवें फाटक पर खातमा है । 

जिस स्थान से आपने यात्रा की हे वहाँ से इस सातवें 
फाटक तक आने में ८ माइल का रास्ता है। आप छोग आठ 
माइल यहाँ तक आये । तिलिस्म का घेरा तो पाँच छ माइल 
से अधिक नहों है । पर रास्ता पेंचदार होने के कारण उसकी 
दूरी ८ माइल हो गई है । चार कोस चल कर आप लोग थक 
जरूर गये होंगे । अस्तु, आयें एक छन यहाँ बैठ कर विधाम 
कर ले । इस फाटक के बाहर निकलने पर भी सौ कदम और 
खुरंग में चलना पड़ेगा। उसके बाद आप एक गदी के-जिसे 
बरुणा कहते हैं--किनारे एक छोटे से शिवाले में सै निकल कर 
मेदान में पहुँच जायँगे । 

सब थक तो पड़े ही थे और थकने का कारण भी था। 
सीधे रास्ते चार कोस की अपेक्षा छ कोस चलना पड़े तो नहीं 
खलता परन्तु ऊबड़खाबड़ टेढेमेहे और नीचे ऊँचे रास्तों से 
कोस दो कोस चलते ही दम फूलने रूगता है। थकावट मिटाने 
की इच्छा से सब वहों--उसो खातवें फाटक के निकट--बैठ 
. गये। योगिनी भी कुअर के निकट बैठकर कहने छगी--कुँअर 

जी ! अब तो हमारा आपका साथ इसी फाटक तक है । फाटक 

के बाहर आपको निकाल कर मैं किसी दूसरे रास्ते से सूरज 
निकलते २ उसी स्थान में पहुँच ज़ाऊँगी जहाँ आपकी और 
मेरों पहली भेंट हुई थी। मुझे पकड़ते समय आपसे मैंने कुछ 
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ब्ग्छ १ #/ लादना ४ है कई । ५ 
व्क् 


यो०--मुमे क्योंकर विश्वास हो ? 

कु० जो धर्म जानते हैं और धर्म के अनुसार नीति वतंते 
है उनकी मनसा चाचा कर्मणा से कियी हुई प्रतिज्ञा कभी भूठी 
नहों होती | हम क्षत्रिय पुत्र हैं। हमारा धर्म ही बल है और 
बचन ही हमारी शूरता है। बचन देकर हम मुक़रना जानते ही 
नहों | अर्थात्‌ यों समकझझों कि बचन देकर पलटने की हमें 
शीक्षा ही नहों मिल्ली | तब तुम मेरा विश्वास करो मैंने जो 
कुछ अपने मुख से कहा है उसका पालन करूँगा | क्‍्योंकि--- 

जिसका बचन ही सत्य नहि फिर कर्म केसे सत्य हो । 

अपविजत्र मन जिसका भला वह शुद्ध क्यों आम्रत्य हो ५ 

जो मुख से कह कर हाँ बचन देकर पलट जाते नहों | 

वे धमं-प्राण विरल हैं जग में शीघ्र दिखलाते नहों | 

योंगिनी० हँसकर--ठीक है, आपका क्षत्रिय--धर्म गुण 
ओर योग्यता प्रशंसनीय है। फिर भी शुक्रनीति है;-- 

स्त्रीपु नम विवाहेषु द्ृत्यथ प्राणशंकटे । 
गो ब्राह्मण हिसायां नानृतस्या ज्ञुगुप्पितम ॥ 

स््रीसे कूँठ बोलना शुक्राचार्य की नीति में कूठ-अधम- 
नहों माना हे । 
.. कु०-यह अपनी सहधर्मिणी के विषय में नीति है। सब 
स्त्रियों के लिये नहों। 

यो०--अच्छा तो फिर आप कब दशंन देंगे ? 

कुँ०--जब आप बुलायें । 

यो०--आज से ठीक छ महीने के बाद सिद्ध समाधि रूगा- 
बेगा। जिस दिन वह समाधि रूगावे उसके दूसरे ही दिन आप 
यहाँ आ जावें। उसी राह से आइयेगा जिससे होकर अबकी 
बार आएं थे। फिर में आपको अनेकों राह दिखा दूंगी 

कुअर ने कहा--अच्छा अब आप फाटक खोल कर मुझे 
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बाहर निकाले आपको भी देर हो रही है। मेरे लिये आपको 
अनेक कष्ट उठाने पड़े | अस्तु, में आपसे क्षमा माँगता हूँ। 

जवाब में योगिनी ने भी क्षमा प्रार्थना की । उसने फाटक 
खोल कर सबको सुरंग के बाहर किया और सबको प्रणाम कर 
फिर फाटक बंद करली । 

फाटक के बाहर सुरंग में सो क़द्म चलकर सब लोग एक 
छोटे से हनूमान जी के मंद्रि की राह बाहर निकले। यह 
मंदिर बरुणा के तट पर एक ऊंचे करार के ऊपर बना हे। 
“कोनिया का मंद्रि” इसे कहें तो बहुत अच्छा हो। 

सब लोग उसी वरुणा नदी में स्नान कर सूर्य को जल. 
चढ़ाये और हनूमान जी का पूजन कर जंगली फलों का-- 
जो घेरे में से तोड़ कर साथ छाये थे-फलाहार किये | इसके 
उपरांत सब हर्षित मन नगर में प्रवेश किये । ह 

ध्यानसिह ने बठुकसिंह से कहा--बटुक ! इस समय तुम _ 
. जाओ। कलह परसों में चुनार आना। तुमसे जो कहा गया है 
वह पूरा किया जायगा । 

बटुक उन सबों से सलाम बंदगी कर अपने घर को चला | 
राह में वह सोचत चला कि इस वक्त इन सबों ने बड़ा धोका 
दिया । आज महीनों से इनके साथ मेहनंत कर रहे हैं मिला 
इनसे एक टका भी नहीं । खेर, समझ लिया। मिर्जापुरी लोगों 


की बात बतोच सब समभझ लिया। इश्वर ने जान बचा दिया - 


यही बड़ी गनीमत-है । अब तो जब खज़ाना लेने ये यहाँ आयेंगे 
तब देखा जायगा । 

कुंअर शमशेर बहादुरसिह डेरे पर आये। धीरासिह को 
..._ बुलाकर उससे बोले, “बाजार में जाकर सात अच्छे २ घोड़े 
.._ खरीद कर काओ । पहाड़सिह को बुछाकर उनसे कहा कि 
.. तुम जाकर सात भाले, सात तलवार, सात बंदूक और सात 
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तमंचे खरीद छाओ । इतनी ही खुखड़ी और गुपती भी 
ले लेना | गोलीबारूद, मसाला आदि भी घर लेना | अपनी २ 
भोलियों को भरपूर सामानों से भर लेना । क्योंकि ये बस्तुयें 
यहां सस्ती और सहज में मिल जायँगी। गरज़ के यहाँ से 
चलो तो लेस होकर चढों जिसमें काम पड़ने पर बगलें भाँकने 
की बारी न आए | जो जो सामान जिस २ को जितना ज़रूरत 
हो वह बाज़ार से खरीद कर पास घर छे | बस अब यहां 

से जल्द कूँच करो | 

कुअर साहेब के कहे अनुसार सारा सामान खरीद लिया 
गया | ऐेयारी के सामानों से कोलियाँ भर ली गई | कोई 
ऐसी जड़ी, बूटी, बुकनो, शीशी, न बच्ची । सब अधिक परि- 
माण में रख ली गई | हरबे हथियार भी नये चमचमाते हुए 
खरीदे गये | द 

जब सब सामान खरीद लिया गया और हरबे हथि- 
यार भी चुन चुना लिए गए तो कुअर साहेब ने ध्यानसिह से 
कहा--भाई ध्यान ! कोई नई चाल को नई वदों आप अपने 
मन की तेयार करा ूँ। काशी के द्रज़ी बड़ा अच्छा काट 
छाँट जानते हैं | क्‍ 

ध्यानसिह कुंजगली में गये और मखमल, साटन, सरज 
आदि कपड़ों की कई प्रकार की वरदियां तैयार करा लाये | 
जिन पर बनारसी जरी के काम थे | साफे भी ज़री की कोर 
के गुलाबी रंग के बहुत सोफियाने खरीद किये जिनकी कोर 
. पर कलाबत्तू की भालरें थों। घीरासिह के चुने हुए घोड़े खासे 
के घोड़े थे। जिनकी उँचाई बारह मुट्ठी और रंग तेलिया 
कुम्मेत था | घोड़ोंपर बनारसी कारचोबी का चारज़ामा और 
अंधरा के पुल की बनी मोहरी और दुमची थी। जिस समय 
सातों घोड़े और सातों युवा--जिनमें एक चंचला भी थी और 
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वह भी अपना भेष पुरुषों का सा बनाये थी--सजधज कर 
घोड़ों पर सवार हुए उस समय उनकी शोभा देखते ही बनती 
थी | मालूम होता था कि एक माता पिता के खातो भाई हैं | 

डॉ पर सवार हो छे सातों जन गंगापार होते हुए 
चुनार की ओर चले | 





नप्श्ीजल रथ. 


तीसरा परिच्छेद । 


कौअर शमशेरबहादरसिह ध्यानसिह आदि के साथ घोड़ा 
फेंके चले जाते हैं। अभी दोपहर का समय हे क्योंकि सरज 
शिर पर चमक रहा है। अहरोरा के पास पहुँचते ही एक 
सवार दिखाई पड़ा जो बड़ी तेजी से घोड़ा दोड़ाण सामने 
चला आता था | जब वह इन छोगों के सामने पहुँचा घोड़े को. 
रोक लिया और उसने सलाम कर कौ० शमशेरबहादर के हाथ 
में एक चीठी दी | लिफाफा खोलकर कैअर साहेब चीटी पढने 
लगे | उसमें यह लिखा था: | 
चिरंजीवी कुअर ! ह 
चीटी पाते ही सीधे अजयगढ़ चले आओ। बडा ज़रूरी 
काम है | 
आपका--- 
क्‍ महताब | 
कुंअर ने चीठी ध्यान्सिह को दिखाया और कहा चुनार न 
चलकर सीधे अजयगढ़ को चले चलों | रात में कहों टिक कर 
कलह ८ | ६ बजे तक पहुच जायगे | द 
ध्यानसिह ने कहा--टिकने की कौन जरूरत है। रात 
.._ उजेली है। चले चलेंगे | हाँ कहों घोड़ों को कुछ आराम देना 
. ओर इन्हें दाना घास खिलाना ज़रूरी है। यह सुभीता चुनार 








श्छ+ ([लातवाँ भाग: 
प्ले द 
४ ही में मिलेगा । चलों, घंटा आधघ घंटा चुनार में विश्ञाम कर 
| चल देंगे। सुबह होते ः अजयगढ़ पहुँच जायँंगे। चालीस 
। माइल का सफर चुनार से पड़ेगा | 

सवार यह कह कर आगे निकर गया कि मुझे रापटगंज 
जाना है| वहां कुछ काम निजी करके कलह वापिस लौटंगा | 
,. ये सातोंजन घोड़े दोड़ाते चुनार की ओर चले । पहर 
भर दिन बाकी था जब ये छोंग चुनार पहुँचे। अपने अपने 
माता पिता परिवार से मिलने को सब अपने अपने घर गये । 
ध्यानसिह का परिवार किले ही में था वे अपने घर चले गए। 
चंचला शमशेर बहादुर के साथ गई और उनके कमरे में 
आराम की | महल के भीतर चंचला इस लिये नहीं गई कि _ 
वह मरदाने लिवास में थी और अभी थोड़े ही देर में फिर 
सफर करना था | 
अपने २ कुटम्बियों सै मिल भेंट और कुछ जलपान कर 
कराकर सब छोंग इकट्ठे हुए ओर सलाह किये कि कूँच करो 
मंजिल लम्बी ते करनी है | सातोंजन उसी पोशाक में घोड़े पर 

सवार हो अजयगढ़ को चले | 
क्योंकि पहाड़ी रास्ते से घोड़े की सवारी पर जाने में देर 
होती इस कारण सब लोग पक्की सड़क से ही चले | यह सड़क 
अष्टप्ुज्ा देवी की तलेटी में जाकर कच्ची पगदंडी में मिल 
गई है | अस्तु ज्योंही ये सातोंजन अष्टभुजा के पास हजुमान 
जी की मढ़ी पर पहुँचे | त्योंही इनके कानों में पीछे घोड़ों की 
टाप की आवाज़ आई | 
पहर भर रात बीत गई थी | ध्यानसिद्द ने पीछे फिर कर 
देखा तो सचमुच दस पन्द्रह सवारों की कलक दिखाई दी | 
ध्यानसिंह ने चॉककर कहाः--कुअर साहेव ! होशियार ! 
<# .. शत्र पीछा किये चले आ रहे हैं ॥? द 











०:/#॥ ्, लक आंच 


स्तर? 
यह सुनते ही सब के सब अपने २ हरबे को हाथ में निकाः 


चौकने हो गये | कुअर साहेब की राय हुई कि चंचला अष्ट 
भुजा के उस नाले में--जो मंद्रि के दाहिने ओर हे--छिपा दं 
जाय | परन्तु चंचला ने इस राय को पसन्द न किया | उसर 
कहा--कुछ चिन्ता नहों, देखिये तो में क्योंकर अपनी रक्षा आए 
कर लेती हैँ | 
कुछ ही मिनटों में वे सवार शिर पर आ पहुँचे ओर हरबों 
से वार करना आरमस्म किये | ध्यानसिह, धीरसिह, बीरसिह, 
सुमेरसिह और पहाड़ सिह, कँअर शमशेर बहादुर और चंचला 
को बचाते हुए ऐसे लड़े कि बेरियों के पर उखड़ गए | यद्यपि 
वे गिनती में पन्द्रह और ये सात थे तथापि इन खातों ने उन 
. पन्द्रहों के बखिये बखेर डाले। चंचला की तलवार से दो 
. सवार जमीन पर छटपटाते हुए गिरे। उनके घोड़े दुलत्ती 
फाड़ते न जाने कहाँ भाग गये | बाकी के सवार कुछ तो पीछे 
ध्याचल की ओर बेतहासा घोड़े फेंके चले गए और कुछ 
सामने बिरोही की ओर भागे। विन्ध्याचड की ओर भागने 
. बालों का पीछा ध्यानसिह और वीरसिह ने किया और विरोही 
की ओर भागने वाले सवारों का पीछा धीरसिह और खुमेर- 
सिंह ने किया । पहाडसिह और कैअर च चला के साथ वहीं 
डटे रहे | पहाड़सिह ने धरतीपर गिरे हुए सवारों को मोम 
बती जला कर देखा | वरदी ओर पेटी से वे कंतितराज 
के सिपाही मालूम हुए | चश्चला की कारी तलवार एक 
ही हाथ में उनका काम तमाम कर डाली | यह देख कौअर 
शमशेर बहादुर सिह बड़े प्रसन्न हुए और उसकी पीठ ठोंक 
कर--उसकी प्रशंसा कर--कहने लगेः---शाबास ! 
....... अ“ बेटा ते बेटी भली जो कुलवन्ती होय” 
.... इतने ही में ध्यानसिह भौर वीरासिह भी छौट आए और. 
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कहने लगे कि वे-जिनका हम पीछा किये थे-भाग कर कंतिठ 
के क़िले में घुस गये। फिर भी मैंने तमंचे से दो को घायल . 
कर दिया है। मेरे तमंचे की आवाज़ से किले में बड़ी खल- 
बली मच गई है। संख और घंटा बजने लूगा है। अस्तु, 
अब देर न करे, तुरंत यहाँ से पहाड़ी रास्ता पकड़ें । 

कुअर शमशेर बहादुरासिह ने कहा--तनिक ठहर जाओं। 
धीर और सुमेर को भी आ जाने दो । 

ध्यानसिह बोलेः--आप चलें वे आते रहेंगे । नहों तो हम 
यहाँ घ्रिरकर पकड़े जायँगे। फौज पीछा करने को आने ही 
चाहती है । 

तीनों घोड़ा फेंकते हुए एक ढाछुआँ पहाड़ी के निकट 
पहुंचे। घ्रोड़ों की पहाड़ी पर चढ़ाकर पहाड़ी पगदरणडी के 

सहारे वे अजयगढ़ की ओर चले। 

सबेरा होते २ तीनों जन अज़यगढ़ की सीमा में पहुँच गए। 
चंचलाने अपना लिवास उतार कर जनानी साड़ी पहिन 
लिया और अपना घोड़ा पहाड़सिंह को सांप कर आप पैदल 
किले की ओर चली | कुछ ही मिण्टों में चह क़िले में पहुँची | 
शशि के महरू पर पहुँचते ही महा कोलाहल शुरू हुआ | 
“चंचला आ गई, चंचला आ गई”? का कोलाहलर सुनकर शशि 
जग पड़ी और वह पलंग से उठ आँगन में आई। देखा तो 
समाने चंचला खड़ी है। दोड़कर उसे गले से रहूंगा ली और 
खूब उचे स्वर से दोनों रोई। बड़ी कठिनता से सुखमा ने 
दोनों को चुप कराया और कहा--अब आप छोगों को हर्ष 
मनाना चाहिये न कि रोना”? | 

इसके उपरान्त दोनों सखी स्नान ध्यान पूजा तपंण से 
निपटकर भोजन कीं और विश्वामागार में कुछ काल विश्राम 
कर आपस में अपना २ दख सख कहने सनने लगों | 


१ ः 8 ३; 
. मम, 


ल्‍./20॥ जय हू है व हू जप च*॥ | ५ न 
पका 


उधर दरबार में कुअर शमशेर बहादुरासह की भी आ 
भगत होने लगी । ध्यानसिंह वीरासिह और पहाड़सिह आ 
का भी य्थोीचित सत्कार होने लगा | 

स्नान पान से निपटने पर कुअर शमशेर बहादुरखिह 
ध्यानसिह से कहा--ध्यान भाई ! धीर और खुमेरासिह अ 
तक छोटे नहीं | मालूम नहीं उनपर क्या बीती | देखना चाहि 
कि वे कहाँ और किस दशा में हैं? 

ध्यान 7--उनको आप चिता न करें। उनका कोई कु 


न कर सकेगा। थे अपने साज़ों सांमान हरबे हथियार र॑ं 


दुरुस्त हैं। अचरज नहों कि वे उन भागे हुए भगेड़ओं क॑ 
घरती पर गिराकर आवदें | 

इसी समय द्वारपाल ने दो सवारों के आने का समाचार 
दिया | ध्यानसिहने उन्हें भीतर बुलाया । दोनों सचार भीतर 
आए | 

ध्यानसिह--क्या बीती ? 

धीर०--भाई साहेब ! पाँचों को काट डाला ! 

ध्यान०--किस प्रकार ? 


घीर०--ज्योंही वे पाँचों सवार अकोंढ़ी विरोही गाँव की 
ओर बेतहासा भागे हम दोनों भी बेतहांसा घोड़े फेंके उनके 


पीछे चले गए । उसी गाँव के निकट एक ने लोटकर मेरा 


सामना किया। उसे मैंने वहीं भाले से छेदकर घोड़े से 
नीचे गिरा दिया और एक ही तलवार में काम तमाम कर 
डाला । सुमेर भी बचे हुण सवारों के पीछे चले गए। में भी 


उनके पास पीछे से पहुँच गया ओर गेपुरा के पास गंगा के 


कछार में वे चारों भो मारे गए | 


ध्यान ०--लाश देखकर तुमने उन्हें पहिचाना कि वे 
कोौनथे? 





॥ * हर 


फछरी 
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घीर०--हाँ वे कंतित के सवार थे। लेकिन उनमें धूत 
कोई न था । 

ध्यान०--यह कंतित बालों की बेईमानी है जो अब वे फिर 
अकारण छेड़छाड़ शुरू कर दिण। उनकी इस बेईमानी कां 
फल उन्हें भोगना पड़ेगा । 

घीर०--मैंने तो वहीं कहा था कि “इन सबों का विश्वास 
न करे। ये ज्ञो इस समय सुलह २ कर रहे हैं अपने मतलब 
के लिये कर रहे हैं। समय पर अपने ऐबों से बाज न आरयेगे?। 

ध्यान ०--( क्रोध से ) अच्छा अब तो उन्हे मह दिखलाने 
का मोका नहों हे । फिर तो सुरूह और भाईचारे का सवार 
न करेंगे ? 

धीर०--परन्तु आश्चयं हे कि इम सवारों में धूर्त कोई 
नथा!? 

ध्यान०--वे समझ गये होंगे कि वे हरवे हथियार से 
दुरुस्त हैं यह खबर उन्हे उनके दूतों से मिल गई होगी । 

इसी समय एक दरबान ने आकर कुअर साहेब को 
सलाम किया और कहा आप लोगों को महाराज दरबार में 
बुलाते हैं । 

सब लोग अपने २ कपड़े पहिन कर दरबार में आए। 
और बड़े सनमान के साथ दरबार में बिठाए गये। स्वयं 
महाराज महताबसिह ने उठकर इन लोगों से हाथ मिलाया। 
और अपने सिहासन के पास बिठाया कुअर शमहोर बहा 
दुरसिंह ने पूछा, “सरकार ने किस सेवा के लिये इस सेवक 
को याद किया है ।? 

रा० म०--आश्चय सै--मेंने तो नहीं बुलाया ! 

का० श०--चीटी निकालकर---यह देखिये इसे एक सवार 
ने से टिया । 
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राज्ा० म०--चीटी लेकर-हाँ, मुहर तो हमारी ही हे पर 
मेंने लिखा नहीं । यह किसी कमंचारी की शरारत है। ( दीच 
को बुछा कर ) दीवान ! तहकीकात तो करो कि यह ची 
किसने लिखी ओर इस पर मेरी मुहर केसे लगी ? 

दीवान०--चीठी लछेकर-जों आज्ञा सरकार में अभी इस 
खोज कराता हूँ और पता लगने पर अपराधियों को कः 
दंड दिलाता हूँ । 
... रा० मह०--अच्छा तो ध्यानसिह जी! अब तो अ 
लोगों ने बड़ी मुसीबतें उठाई और बड़ी परेशानी और मेहन 
के घाद कुछ विश्राम पाये हैं। अब कुछ दिन बेठ कर विश्वा 
करें। में भी महाराजा विजयबहादुरखिंह को बुलाया है- 
उनसे बात चीत करके शशि के विवाह की तिथि मिती ते करत 
हूं । भगवान ने अब सब कंटक दूर कर दिये। शशि भी अपन 
प्यारी सखी को पा गई | अब तो दोनों को ... ... 

ध्यान०--महाराज ! कुमारी की सखी बड़े पेचदार तिलिर 
में थी ओर बड़ी परेशानी उठा कर आई है। 

राजा० प्ृ०--भगवान उसकी परेशानी को दूर कर दिः 
अब वे उसे अवस्य खुख देंगे। हाँ, तों आप महाराज 
विजय बहादुर के पास जाकर समाचार दें। टीका लेकर नाउ 
ब्राह्मण को में भेजता हूँ । 

ध्यान ०--जैसी आप की आज्ञा हो । 

राजा०--बस, अब बिलम्ब करने का क्या प्रयोजन है 

ध्यान ०--( मस्तक नीचाकर ) कुछ नहीं | है 


राजा०--तो अब आप जायें और मेरा शुभ समाचार 


रा विजय को खुनायें। यह चीटी उन्हें दें और इसका जो वे 





.. उत्तर दें उसे मेरे पास भेजवायें | ।सलाम जोहार करके कअर 
.. झहित धू् मंडली चुनार को रवानौ हुई। 
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चौथा परिच्छेद । 


औेलह--- 


यह हम ऊपर लिख आये हैं कि चंचला के आने से जनाने 
महल में जो अपार आनन्द सागर उम्मड़ा उसे यहां यथा तथ्य 





 ( ज्यों का त्यों ) लिखने में हम असमर्थ हैं। किसी बिछड़े हुए 


प्रेमी को पाकर कैसा आनन्द होता है यह पाने पाले के सिवा 
ओर कौन बता सकता है ? 

किसी परदेसी की स्त्री ( प्रोषितपतिका ) से पूछिये कि 
पतिके घर आने पर तुम्हे कितना हप हुआ ? चह कहेगी असीम 
( जिसकी हद नहों ) अकथनीय ( जो कहने काबिल नहों) और 
अपार ( जिसकी इंतहा नहीं ) बस इसी से समभझ लीजिये 
कि अपनी प्यारी लछाड़िली, मुंहबोली, सखी चंचला को पाकर 


शशिप्रभा को कितना हु हुआ | 


महल में जिसे देखों वही मुस्कुराती और खिलखिलाती क्‍ 


नज़र आती है। राजा, रानी, ढौंडी, बाँदी, नोकर चाकर सब 
मारे खुशी के फूले नहों समाते हैं। केवल इसीलिये नहों कि 


चंचला मिलगई, वरन इसलिये भी कि अब कुमारी कि 
शादी होगी । 

राह घाट में यही चरचा हे कि भगवान ने जोड़ो अपने 
हाथों गढ़ी है | कैअर यदि अधखिला शुलाब है तो कुमारी चंपा 
की खिलती हुई कली | कँअर की अवस्था अभी चोबीस है 
ओर कुमारी की अठारह ! आहा ! केसे समय पर संयोग है । 
भगवान इस जोडी को चिरंजीवी करे 


कुछ लोगों के मुँह से यह भी चरचा खझुनो जाती हे कि 


कुमारी की तीनों ( चंचका सुखमा और सोदामिनी ) सहेलियों 


+। ध्डी ० क्‍ 
का विवाह भी उसी मंडप में कुमार के लँगोटिये सखा३: 
साथ होगा । इस विवाह को भी महाराज ही करेंगे | द 
उधर कुमारी और चंचला दोनों गुलाबबाग में बैठी | 
निज दुखड़ा एक दूसरे को खुना २ कर मन का बोझ हर 
कर रही हैं । द 
शशि ने पूछा०--सखी ! केसे अकेली इतने दिन तुम: 
और केसे उन असहनीय विपत्तियों का सामना की | 
चंचला०--विपत्तियां तो सब ठौर सब अवस्था मैं-.. 
पुरुष दोनों को-घेरती हैं | इससे कोई विरले ही भाग्यवती 
भाग्यवान बचा हो या बच सकता है | सखी ! दुख और रू 


5... वैसे ही चक्कर काठते हैं जैसे रात और दिन। तब जैसे २ 
दिल का रोकना या बदलना मनुष्य के सामर्थ्य के क्या जिस 





इन्हे बनाया है. उसके भी सामर्थ्य ( ताकत ) के बाहर है वे 
ही खुख दुख भी न किसी के रोके रुकता है और न बदले ब' 
लता है| ये भी मनुष्य और विधाता के पौरुख के बाहर हे 
जब दोनों का होना अनिवाय है तो उस विषय की चिन्तना ह 
व्यथ है | 
निज थैय॑ को त्यागे नहीं आपत्ति से भागे नहीं | 
केवल विरक्त बना रहे विषयों से अनुरागे नहीं ॥ 
फिर खुख हो वा हो दुःख दोनों भोगना ही श्रेय है| 
और हारना हिस्मत नहीं यहि मुख्य जीवन ध्येय हे ॥ 
शशि०--ठीक कहती हो । मैंने भी वही दुःख भोगे जो तुम 
भोंगे चली आ रही हो | मुझे भी उन दुष्ों ने कठोर कारगार 
( क़ैंदखाने ) में डाल दिया था परन्तु मेरे साथ एक बड़ी धूर्ता 


. और बड़ी चाराक नई आई हुई सखी भी थी | 


चंचला०--वह कौन और कहां है ? 


.._ शशि०-वह छुनार से आई है। बह उसी दिन यहां आई 





भें ५. 
पे 
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जिस दिन तुम गायब हुई | तुम्हें गायब कर तुम्हारा शः 
तुम्हारी ही सूरत बनाकर एक महीने मेरे साथ इसी बाग : 
पड़ा रहा | मुझे तनिक भी संदेह उसपर न हुआ। वह निगोड़ 
ऐसा सच्चा तुम्हारा रूप बनाये था कि में क्‍या किसी ने भ॑ 
उसे न पहचाना | में--जैसे तुम से हँसती बोलती-खेलती थ्थ 
बेसैही-उस नकली से भी हँलती खेलती रही | तुम्हारी कुरती 
तुम्हारी साड़ी तुम्हारे आभूषण ( गहने ) सब तुम्हारा धोका 
दिलाते रहे | एक दिन उसी चुनार से आई हुई सखी ( सोदा- 
मिनी ) ने उसे! पहचाना | उसने मुकसे कहा कि यह-जिसे 
आप अपनी सखी समझे हुई हैं--हकीकत में सखी नहीं 
है । सखी का रूप धर कर कोई किसी का सखा है। मुझे उसके 
कहने पर तनिक भी विश्वास न हुआ वरन मैंने मन में कहा कि 
इसे ध्रम हो गया है। अभी नई आई है किसी को भल्ठे प्रकार 
देखा सुना नहों है इसी कारण इले श्रम हो गया है। उसने 
कहा--जी नहों मुझे श्रम नहों छुआ हे यह मुझे सच्चा ज्ञान 
हुआ है | आज में शाम को बाग में उसका असली रूप तुम्हें 
दिखाऊंगी | क्‍ 
शामकों में सुखमभा सोदामिनी और नई चंचला चारों बाग _ 
मैं गई वहां सोदामिनी ने आँखमिचोौनी खेल आरम्भ किया। 


नकली चंचला चोर हुई | उसकी आँखें सोदामिनी ने मीच कर 


हम लोगों से कहा कि छिपे रहें | जब हम लोग मालती की 
फाड़ियों में छिपी तो सौदामिनी ने चिल्लाकर कहा सख्षियों ! 
आओ देखो अपनी चंचछा का हाल! 

उसने उसका मुँह--जिसपर उसने कोई रंग पोत रखा था- 
पानी से रगड़ कर मुझे दिखाया तब मैंने जाना कि यह छली 
पुरुष हे और इसने तुम्हें कहीं छिपाकर तुम्हारा रूप बना कर 
जब मुझे छलने की धात क्रशाएा तर 


47 शशि-प्रभाए% श्द्य 
निशा) द 
चंचला०--( क्रोध से ) रगवाया नही चाँद पर सो जूते । 
शशि०--हाँ, सोदामिनी ने कोई कम बाकी न छोड़ा | उसे 
किसी खोह में कद भी कर' आई थी कैकिन उसमें से वह निकल 
. गया-क्योंकि चह घूत था । 
चंचला०--फिर क्या हुआ ! 
शशि०--फिर कुछ दिन के बाद वह सब दुष्ट सुरंग खोद 
कर उसी सुरंग की राह मुझे और मेरी चुनार वाली सखी 
को बेहोश कर उठा ले गये और ऐसे पेंचदार खोंह में बंद 
किया कि वहां हम छ महीने पड़ी रहों और उसी भूलशुलइयां मैं 
भरटकती फिरीं | कहों बगला छीरूता रहा तो कहों साँप | 
अजब तरह का तमाशा था ।कहों कूंओं में गिरतों तो कहीं 





.. अकरदार महलों में चकरातों | कभी ताल सरोवरों पर 







कटती कभी किसी घेरे और तंग दरों में भटकतोीं | सारांश कि 
छ महीने तक इसी प्रकार उस तिलिस्माती खोह में में और 
सखी सोदामिनी चक्कर काटती फिरीं कुछ दिन हम दोनों साथ 
रहों परन्तु मेरी भूल से हम दोनों अछग अछग भरटकती रहीं । 

चंचला०--आपकी भूल केसी ? 

शशि०--एक स्थान पर वह चबूतरा था उसपर बहुत सी 
.. पत्थर की यूतियाँ थीं। सौदामिनी ने मना किया था कि इन 

. मूतियों के पास न जाना और न इन्हें हाथ से छूना। एकदि्नि 

वह किसी काम से बाग में गई | में उठकर उस चबूतरे की 
देखने छगी | ज़्योंही उसके पास में गई त्योंहीं एक बगले ने 
(जो ह्लोहे का बना था ) लील लिया। में उसके मुख में से होकर 

नीचे गिरी ओर उससे ( सोदामिनी से ) ज्लुदा होगई | 

... चँचला०--आपकी वह चुनार वाली सखी कहाँ हैं ? 
. शशि०--उन्हों दुछ्टों को फिक्र में पड़ी कहाँ घूम रही 
“छोगी ॥ उसे गये दो सप्ताह हुए कछ पता नहीं कि कहाँ है | 
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चंचला०--आप पर भी कम नहीं बीती, मुझसे भी कड़ी. 
सजा आपने पाई ! द पे 

शशि०--इसमें क्‍या संदेह है | 

चंचछा०--म्ुुफे अपनी तनिक भी सुध नहों कि में यहाँ से 
केसे किसके द्वार। कब हटाई गई । मुझे तो चेत तब हुआ जब 
. मैं काशी के एक बड़े छ मंजिले मकान पर पहुँची । मुझे वहां 

मात्म हुआ कि में दुष्टों के फंदे में फैसी है। पाँच धूत॑ मेरी 

रखवाली पर थे। इसी समय चुनार के कोई पहाड़सिह हैं थे 
काशी गए ओर मेरा समाचार मेरी एक मजदूरनी से वृफ़े। 
उन रक्षकों को कुछ मुभपर सन्देह हुआ तुरन्त वे मुझे एक 
पंडे के निराले मकान में उठा लेगये । वहाँ में उन्हीं के खाँडे से 
उन पाँचों रक्षकों को साफ कर वहाँ से भागी लेकिन कुछ दूर 
पर फिर पकड़ी गई और बेहोश कर एक ऐसे गोरखर्शधे में 
डाली गईं जिसमें से निकलना ही कठिन था। चुनार वालों के 
, प्रयत्न से किसी प्रकार उस गोरखध॑थे से निकल पाई कंतित 
' चाले भी मुझे लेने उसमें गये और बहाँ बड़े भारी अक्र में 
._ फंस गये थे उन्हें भी चुनार वालों ने छुड़ाया | 


शशि०--यह चुनारवालों को बेवकूफी थी जो दुश्मन को 
. सहायता दी जानते तो थे कि ये छाती परके साँप हैं, समय 
७ पर बिना काटे न छोड़ेंगे | 

.. चंचला०--संसार में जितने धर्म है उनमें हिन्दू-धर्म बड़ा 
. पुराना और उदार धर्म है| इसमें वैरो के प्रति भी जो उदारता 
, रक्‍्खी है वह स्यात्‌ ही किसी अन्य घर्म में मिद्े । भले ही 
/ अंत में उससे हानि हो छेकिन यदि चह शरण आगया है तो 
हिन्दू-धर्म तज्ञनित भविष्य दुःख को बिचार कर भी उसवसे 
; रक्षा करने का उपदेश देता है | ऐसा व्यापक धर्म पश्च+ त+ 
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दूसरा है ही नहों; जो साँप जैसे दुष्ट जीव को भी पूज्य मानः 
और उसे पूजता है | 
.. शत्रु मित्र समान समदर्शी विषय से मोन हे । 
सत्य ही है धर्म जिसका धर्म ऐसा कोन हे? 
जड़ सचेतन मय सकल यह स्टृष्टि पूज्य समान हे | 
इस प्रकार उदार जग में कौन धर्म प्रधान है? 
यद्यपि उन सबों ने बड़ी बुझँई की थी तथापि जब वे रह 
की भिक्षा माँगने लगे तो उन्हें तरस खाना ही पड़ा। आखी 
उनपर भी तो किसीने तसे खाया | 
शशि०--उनपर किसने तरस खाया ! 
चंचका०--एक स्त्री ने । 
शशि०- चौंककर-ख्री ने ! वह कौनसी स्त्री है ? 
चंचला०--क्या संसार में स्त्री ही नहों हैं। 
शशि०--मैरा मतऊलूब उस स््नी से है जिसकी कृपा से « 
पुरुषार्थ से चुनार वाले तुम्हारी और कंतित घालों की मद 
कर सके | क्‍ 
चंचला०--हाँ वह स्त्री ही थी, उसीके बल पौरुष आओ 
परिश्रम से हम वे ओर उनके बैरी उस कठोर अगम कौतु 
कारागार से छूटे | उसका नाम धाम में नहों जानती | योगिः 
उसे कहते सुना है। उसकी सूरत तो राजकन्या सी पर भे 


. योगिनी का सा था। उसने उस गोरखधंधे से सहज ही 
. - हम छोगों को बाहर कर दिया 


.._ शशि०--धह उस गोरखर्घंथे ( तिलिस्म ) में कहाँ 
आ पडी १ 
.. चंचला० यह सब मुझे नहीं मातम और न मैंने उससे व्‌ 


. पूछो क्‍योंकि वह अधिकतर कुअर साहेब से ही बोलती * 


ब्र६१₹ 





हे | खातवा भांग! है 
2 छूए | 


दूसरों से नहीं | हाँ; तिलिस्म से बाहर निकाल कर जब बिदा 
होने लगी तब कुछ साहेब सलामत सबों से की थी | 

चंचला ने उस योगिनी का अंतिम अनुरोध कि “देखना 
भूलना नहीं? और छ महीने बाद कुअर के जाने की प्रतिज्ञा” 


. शशि से नहीं कही | क्‍योंकि वह जानती थी कि इसे सुनकर 


शशि दुखित होगी | हाँ, उसने मुस्करा कर यह अवश्य कहा 
कि स्त्रियों के बिना कहों पुरुषों का काम चला है पुरुषों का 
पुरुषार्थ और बल ख्त्रियाँ ही हैं, स्त्री ही पुरुषों की जीवन और 
जन्म की भी दाता हैं। स्त्री के बिना पुरुष वेसे ही अधूरा हे 
जैसे बिना लकड़ी की कुल्हाड़ी ! 

.. देखती नहों हो कि क्‍या देवकर्म क्‍या मनुष्यक्म सभी 
बिना दोनों के पूण नहों होता | छौकिक बेद्कि व्यवहारिक सभी 
कामों में दोनों साथ हैं। तब क्‍यों आप इसमें अचरज करती हैं 
कि कु अर को एक रूत्री ने सहायता दी ! 

हतने ही में सामने देखा तो एक सत्री मस्त हाथी की भाँति 
के इठलाती हँसती हुई शशि की ओर छपकी चली आ 
रही 

शशि ने चंचला से कहा--देखों सामने चुनारवाली ( सोदा 
मिनी ) आ रही है | यह अभी बहुत दिन तक जीवेगी | अभी 
इसकी चरचा ही कर रही थीं कि वह आ पहुँची ! 

इतने में वह पास पहुँच गई और घन्यवाद धन्यवाद करती 
हुई शशि से लिपट गई | इसके उपरांत उसने खिल खिला कर 
चचला को दोनों हाथों गोद्‌ में उठाकर उसका मुख चूमा 
और बड़े प्यार से पूछा--कहो ! अच्छी तो रहों ?! इसमें सन्देह 
नहों कि तुमने बड़ा दुःख उठाया परन्तु तुम्हारी खोज में तुम 


से कहों अधिक दुःख चुनारवालों ने उठाया | उन्हें जितनी 
. परेशानी तुम्हारी खोज में हुई उतनी हमारी ओर शशि में नहों | 





गूर 


सारान्ञस। हर 
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अच्छा सबकी कट गई | केवर नहों कटी तो उन्‍्हों की न 
कटी जो नकदे ( बेहये ) हैं | यह कह वह खिलखिला व 
हंस पड़ी | 
शशि ने पूछा--कहो कहां रहों ? दो सप्ताह से तुम गाय 
रहों इसका क्या कारण ? 
सोदामिनी ने कहा--कुछ पूछो न | कुँअर कर्मसिह अपन 
मंडली लेकर काशी को गये। उनकी नानी ज्ञानकी मे अपर 
रंग अजयगढ़ पर जमता न देख अपने यारों को साथ लिये दि 
चुनार पहुँची | दोनों बहिनें खिलोने ओर विसातवाने य 


. टोकरा छेकर रनिवास में घुसों | बिब्लोरी चूड़ियों को भी रः 


छे गई | सबों ने-ज्ो जिसे भाया-खरीदा | जब खरोद की हु 


. चीज़ें लेकर महरू की स्लियां महल के भीतर अपने २ कमरे १ 


चली गई तो कुमारी सरोजसुन्दरी ( कुअर शमशेर बहादुः 
सिंह की छोटी बहिन ) जिसकी अवस्था अभी चोदह वर्ष क॑ 
हे--चूड़ी पहिरने रऊगी। 
शशि०--अच्छा फिर क्‍या हुआ ? की 
सोदा०--चूड़ी पहिराते ही पहिराते उसने कोई बेहोशी क 
फाहा-जिसे उसने अपने कान में खास रक्‍्खा था--कुमारी की 
नाक से लगा कर उसे बेहोश किया और अपने बड़े टोकरें 


में बेहोश कुमारी को धर कर दोनों वहां से चल दो | 


किले के बाहर रामसरोवर के पास में बेटी कुछ सुस्त! 


रही थी प्रेतनाथ भी मेरे साथ थे | 


. शशि०--उंढी सांस लेकर--अच्छा, तब क्या हुआ ? 


.. सौदा०-मैंने देखा कि वे दोनों स्त्रियां किले में से' निकली 
आ रहीं हैं और दो पुरुष जो भेष बदले वहीं खड़े थे उन्हें इशारे 





0 से पास “कर रहे हैं। मेंने समझा कि कुछ ज़रूर दाल कक में काला 
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फिर दो पुरुषों से संकेत ( इशारे ) करना पूरा सन्देह पैदा. 
करता था | 

शशि०--ओ हो ! यह गजब --अच्छा फिर क्या हुआ ? 

सोदा०-फिर मैंने प्रेतताथ को उभारा और कहा कि पुरुषों 
का पीछा तुम करो स्त्रियों का पीछा में करती हूँ । 

एक पुरुष जी तनक मोदा ताजा था उसने ख्री के सिरसे 
वह टोकरा उतार कर अपने शिर पर घर लिया | और दूसरी 
स्री ने अपना टोकरा दूसरे पुरुष को दिया | उसने उस टोकरे को... 
अपने शिर पर लिया | एक टोकरा जिसमें--कुमारी थीं--कपडे 
से ढँका था | 

चारों जन दुगाखोह की राह पहाड़ी पर चढ़े और पहाड़ी 
पगदंडी की राह विध्याचल की ओर चले पी 

शशि०--हत्तेरे कस्बख्तों की ! अच्छा दिच था कि रात ? 

सोदा०--दिन था और टीक दोपहर का समय था। हाँ 
बदली के कारण न तो सूरज दिखाई पड़ता था और न घूप ही | 

शशि०--आगे क्या हुआ ! 

सोदा०--आगे यह हुआ कि हम दोनों भी उनके पीछे लगे 
चले गए | हाँ हम इस तरह उनके पीछे लगे कि उन्हें यह 
न माल्यूम हो कि हम पीछा किये हैं। प्रेतनाथ ने अपनी घोती 
चूतड़ से ऊपर खसका कर काछा बाँध लिया और भोली अपने 


सोंटे में लगाकर कंधे पर चर लिया। पेर का जूता हाथ में 


उठा कर नंगे पाँव गँवार पहाड़ी की सूरत में चले। मेंने भी 
अपनी साड़ी का कछाड़ा मार रुस्बा घूंघट काढ़ लिया और पेत- 
नाथ के पीछे २ चली | देखने से यह कोई नहों कह सकता था 
कि ये चालाक या धू्त हैं वरन्‌ यही बोध होता था कि ये दोनों 
देहाती गँवार हैं । मद अपनी बीबी को ( सब हँस पड़ों ) बिदा 
कराये अपने घर लिये जा रहा है। 
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क्र अखके से 


ण्ध््ष 
पल 3, आ 


उन चारों ने!सी पीछे फिर कर हम दोनों को देखा परर 
गँचार जान कर हम पर कुछ संदेह न किया | इसी प्रकार कुः 
दूर जाने पर हमारा उनका साथ हो गया | नाम गांव पत 
ठिकाना पूछा पुछवाया गया फिर तो वे चारों हम दोनों र 
मददगार हो गये और बोले--चलों “बरकछा”? तक हमार 
तुम्हारा साथ रहेगा | 
.. तीन बजे दिन को हम “बरकछा” पर पहुँचों। वहाँ एव 
पहाड़ी नदी बहती थी उसी के किनारे हम छोग उतरे। हुए 
दोनों ने फोली मेंसे कुछ गुड़ निकल कर खाया और पानी पिय 
थोड़ा २ गुड़ उन चारों को भी दिया। वे चारों स्त्री पुरुष गुड़ 
पाकर बड़े प्रसन्न हुये। क्योंकि सब भूखे थे ओर पास में कुछ 
था नहों। पहाड़ी रास्ते में सिवा रोड़े पत्थर के पेड़ का कहो 
नाम नहों फिर फलूवल कहाँ जो तोड़ कर खायें | 
कस्बल बिछा कर प्रेतनाथ तो वहों उसी पेड की छाया मैं 
लेट गये और लेटते ही उनकी नाक बोलने लगी। वे जान बूक 
कर अपनी नाक बोलाने लगे जिसमें वे जान जायें कि यह थका 
हुआ हे गरीब नोंद्‌ आई सो गया | 
वे सब भी दोहर धरती पर बिछा कर लेट रहे | ख्तरियाँ भी 
उनकी बगल में लछुढ़क रहों लेकिन अपना हाथ टोकरे पर धरे 
रहीं | में लम्बा घूघट काढ़े प्रेतनाथ के पैताने सिर नीचा किये 
बैठी रही ( खूब खिलखिला कर हँसी ) | 
शशि०--हाँ, आगे क्या हुआ ? द 
सोदामिनी ०--थोड़ी ही देर में वे सब आँखें मूँद्‌ २ नाक से 


४ द खर्रारे लेने लगे | 


चजञ्चला०--शुड़ की गर्मी चढ़ गई होगी! अच्छा कहे 


. चलिये रुकिये मत | 


दामिनी०--डनकी नाक की आवाज़ खुन प्रेतनाथ उठ 
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तक 


- बैठे और मुझसे बोलेः--धूघट उलंट कर खड़ी हो ( हँसी ) 


ओर देखों इन बादमाशों की बदमाशी | यह कह उन्होंने कुमारी 
को टोकरे से बाहर निकाला और अपनी भोली में से एक जंगली 
जड़ी का डुकड़ा निकाल कुमारों की नाक से लगाया | दो चार 
छोंकें छोंककर जँभाइयाँ लेती हुई कुमारी जाग पड़ीं । अपने 
को अनजान पुरुषों ओर स्त्रियों में देख कर रो पड़ीं और घबरा 
कर बोलों “हा ! में कहाँ है मेरी माँ कहाँ हे” मेंने उन्हें ढाढस 
दिया और कहा--अभी आपको आपकी माँ के पास पहुँचाती 
हैं। वह विचारी बालिका मेरे कहने का विश्वास नकर सकी 
ओर बारंबार मेरी ओर घूर २ कर देखती और पूछती रही कि. 
“तुम कौन हो, क्यों मुझे यहाँ लाई हो; ये सब कौन सो रहे 
हैं, यह मोटा काला आदमी कौन है इत्यादि २। जब मैंने सारा 


किस्सा कह झुनाया और अपना पूरा परिचय देकर उसे 


विश्वास दिलाया कि अब डरने का कुछ काम नहों आप निडर 
रहें, दो तीन पहर में घर पहुँच जाओंगी इत्यादि तब उसे कुछ 
बोध हुआ | 

शशि०--ठंढी साँस छेकर--फिर क्या हुआ १ 

सोदामिनी०--कुमारी को लेकर में वहाँ से कुछ दूर एक 
पाकर के पेड तले हट आई | 

शशि०--क्मों ? 

सोदा०--प्रेतनाथ ने मुकसे कहा कि तुम कुमारी को 
छेकर दूर किसी ओमकल में हट ज़ाओं। इसलिये कि में इन 
चारों की दु्गंति कर के तब आऊँगा | इनकी दुर्गति देख कर 


कुमारी के डर जाने का भय है | 


शशि०--अच्छा फिर ? 
सोदा०-मैं कुमारी को लेकर दूर ओमल में हो रही। 
प्रेत नै उन सबों के कपड़े उतारे | 
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कक के 


शशि०--क्या उन स्त्रियों के भी कपड़े उतारे ! 

सोदा०--जी हाँ अर 

शशि--छिः छिः, स्त्रियों पर तो उन्हें तरस खाना था 
आखिर तो प्रेत ही न ? स््री केसी ही हो फिर भी उस पर दय 
द्खानी चाहिये । अच्छा फिर । 

सोदा०--प्रेत ने सबके वस्त्र उतार झ्ञ्ली पुरुष दोनों को नंग 
कर दिया ( खूब हँसी ) और उनके वस्घों में मोमबत्ती जल 
कर आग लगा दिया। उसी आग में एक ताँबे की चौखर्ट 


मोहर--जिसमें प्रंत का नाम खुदा था--गरम किया ओर उसे 
दोनों पुरुषों के चूतड़ों में छगा द्या । 


शशि०--हाय हाय, थे जगे नहीं ? 
चंचला०--जग नहीं सकते थे। हाँ जाते समय हाथ पैर 


 पठके ज़रूर होंगे। 


सोदा०--हाँ, हाथ पैर पटके पर जगे नहीं। क्योंकि गुड़ मैं 
हुई बेहोंशी अपने आप तब तक नहीं जाने की--जब तक 
पूरे बारह घंटे न बीत जाय | हाँ कोई दूसरी जड़ी खझुंघा दें तो 
तुरन्त उठ बलें। .. 
शशि०--अच्छा फिर, उन स्त्रियों का क्या किया ? 
सोदामिनी०--स्तरियों के शिर के बाल कची से काट कर 
छोड दिये। और चारों की टांग पकड़ पेड. के नीचे चारों को 
चित्त लिदठा कर चल दिये | 


शशि०--(शोक के साथ)--इ्ससे फायदा ? 





... सतह ग्रींदा०--कुछ नहीं केवल बेइजती, जिसमें वे शरमा कर 


फिर बुरे फेल न करें । किसी की बहू बेटी को रुपये की छालच 


मैं न भगायें | शरारत छोड दें। और क्या फायदा है ? 


शशि०--इससे अच्छा तो फ़ेंद कर देते या जान से 


हे मार डालते । 





ई ब् 


सौदा०--केद वैद से तो वे डरते नहीं और न इसकी उन्हें 
लज्ञा ही है। न जाने कितनी बार कठोर से कठोर कारागार 
में पड़ चुके। अमी २ चंपतराय और गुलाबकली बन कर 
येही तो आए थे। जिन्हें पकड़ कर छोहे के पॉजड़े में कद 
किया था। उसी रात सब के सब छोहे के पींजड़े से निकल 
भागे। याद है कि नहीं ? 
. शशि०--आश्चर्य सै--भरे | वे वेही गुलाबकली और चम्प- 
तराय थे जो मुझे और सरकार को ठग गये थे ? 
सोदा०--तब क्या दूसरे थे ! वही जानकी मानकी दोनों 
बहनें--जो गुलाबकली और चम्पतराय बन कर आए शे--और 


 बही यूसुफ और करोम दोनों मुसलमान छोकरे--जी उन्हें छुड़ा 


ले गये । 
शशि०---तब तो बड़ा अच्छा किया। उन निगोड़ी निगोड़ाँ 
की अच्छी सजा दी । द | 
चझ्चला०--क्या सजा दी ? चाहता था कि चारों को वहीं 
काट डालना। में होती तो एक को भी जीता न छोड़तो । 
सोौदा०--जी हाँ यह ठीक है। बेहोश को मारने में देर 
कितनी लगती है ? परन्तु नहीं यह धूर्त नियमों के खिलाफ है। 
यों भी बेहोश को, पागल को, सोते हुए को, घायल को, भागते 


हुए को, मारना निषेध है। फिर भी धूत॑ नियमों में तो धूत 


( ऐयार ) अवध्य माना है। इन्हें चाहें जेसी सजा देलें और 
चाहें जितनी इनकी सासत कर ले पर जान से न मारें। 
यदि मारने का नियम होता तो जब चाहे तब जिस किसी 
धूत को ( ऐयार को ) जड़ी बूटी खुंधा खिला कर मार डालते 
इसमें तरद॒दुद क्या थी। बिना लड़ाई बिना कगड़ा के जब 





चाहें तभी खतम कर दें। पर नहों, ऐसा होता नहों। न 
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+हकषकष 
शत्रु करे और न उसका विपक्षी ही | दोनों नियमों में जकड़े 

शशि०--अच्छा आगे क्या हुआ? 

सौदा०--उन दोनों पुरुषों ओर दोनों स्त्रियों को 
धड़ंग उसी पेड़ के नीचे लिया कर हम छोग चुनार को छोर 
चुनार में कुमारी के खो जाने से तहलका पड़ गया। चाः 
ओर सिपाही दौड़ाये गये। पहाड़ पर भी सिपाहियों व 
गरोह मिला | उन सबों ने कुमारी को हमारे साथ देख ह 
घेर लिया औरे गिरफ्तार भी कर लिया। प्रेतनाथ के हाः 
में हथकड़ी पहिराने छगे परन्तु कोई हथकड़ी उनके हाथ 
न आई | तब रस्से से उनकी कमर कसी गई। मुझे सिपाहिय 
ने अपने घेरे मैं ले छिया। कुमारी घोड़े पर सवार कराई गईं 
यों हम बड़े तड़के चुनार के किले में दोखिल हुई और महाराज 


के सामने पेश की गई । 


. हमने सच्ची २ घटना का वर्णन किया और मेरे इजहार 
पर महाराज ओर महारानी ने विश्वास भी किया। लेकिन 
दीवान हमारे खिलाफ था उसका कहना था कि ये भी उन 
सबों के शरीक थों | इतने ही मैं कुअर साहेब और उनकी 
प्रित्र मंडली वहाँ पहुँच गई। कैअर मुझे देखते ही' महाराज 
से बोलेः--नहों २ ये लोग हमारे आदमी हें ये जो कहेंगे ठीक 
कहेंगे। इन्हे छोड़ दिया जाय । क्‍ 
.._कुअर की शिफारिश पर हम ( में और प्रेत ) वहाँ से छूटों । 
प्रेत तो कैअर को गालियाँ देने लगे। कॉअर ने हँस कर उनसे 
कहा--जाओ २ अजयगढ़ जाओ, वहाँ अब तुम्हारी ही 
तलाश है। 


में चली आई प्रेत वहीं कैड़ो सोंटा लिये चछे गये। 


... इतने ही में रात अधिक हो गई । सब वहाँ से उठ कर महरू में 
... चलो गइई। आह 


हट 
# 
९९ 
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लक 
पाचवां परिच्छेद । 
+-- री किक$-+ 

प्यारे पाठक ! जिन दो स्त्रियों और दो पुरुषों को बरकछा 
पर बेहोश नंगे छोड़ आए. हैं अब उनका हाल लिख कर तब 
आगे बढ़ने की इच्छा है। क्या आप भी मेरी राय से सहमत 
हैं? जरूर सहमत होंगे। क्‍योंकि दो सत्री ओर दो पुरुष एक 
जंगल में नदी के किनारे मादरजाद नंगे पड़े रहें यह आपको 
भी अच्छा न लगता होगा। अच्छा, आइए ! पहिले उन्होंको 
देख आयें कि थे वेसे ही पड़े हैं वा उठकर चले गए । 

नंगी स्त्री को देखना लोक और बेद दोनों में निन्दित है । 
यहाँ तक कि जब अपनी भी स्त्री की किसी दशा में नग्न न 
देखे तो पराई तो पराई ही है। उसकी तो उत्तम पुरुष छाया... 
तक बराते हैं देखने की कौन कहे | लेकिन भाई ! हम छोग 
तो इस नीति नियम आदि से बरी हैं। ऐसा करने पर' हमें कोई 
अपराधी न मानेगा । अस्तु; आओ चलें, तनिक उनकी भी दशा 
आँखों से देख आयें । 

वह देखिये चारों जन जिनमें दो स्त्री और दो पुरुष हैं 

नदी के किनारे एक पाकर के पेड़ के नीचे नंगे चित्त पड़े हैं | 
अब ये हाथ पेर चलाने रंगे हैं। इससे अनुमान होता है कि 
अब ये कुछ दैर में ज़गने वाले हैं | 

घीरे २ इधर उधर करवट बदल चारों जन आँख मॉचते 
उठे और आँखें खोल कर देखें तो सब नंगे! स्थियां तो हाथ 
का पदों किये नदी के कछार में पत्थरों की आड़ में भाग कर 
किपों | परन्तु पुरुष वहों बेठकर चूदर खुजाने लगे 

एक ने दूसरे की ओर चूतर फेर कर ओर हाथ से दिखा 
कर कहाः--अरे भाई करीम ! तनक देख तो मेरा चूतर क्यों 
जलता और खुजाता है ? 








. फिकालणक हि 


करीम ने अपना चूतड़ उसकी ओर फेर कर और हाथ से 
इशारा कर कहाः--भरे यार | मेरा भी जल और खुजा रहा है 
तनक देख तो क्या बात है ! 
करीम ने कहा--अरे वेबकूफ ! तू भेरा पहिले देख के तो 
में तेरा भी देखूं। जान पड़ता है कि इसे किसी मे आग से 
जला दिया हे तभी तो इसमें इतनी जलन हे | 
युसूफ ने घूम कर उसका चुतर देखा और कहा;---यह 
तो मोहर गरम करके दागा है | इसमें नागरी में नाम भी है 
अच्छा, तनक मेरा तो देख | यह कह उसने अपना उतर उसकी 
ओर फेरा। 
करीम ने उसकी तरफ घूम कर देखा और कहाः--हां यार ! 
तेरे भी चतर पर जले हुए मोहर का दाग है और इसमें भी नाम 
उभरा हुआ मालूम होता है ! क्‍ 
... यूखुफ़ बोला ! बड़ा धोका हुआ और बड़ी बेइजती हुई! 
. अब क्या मुँह दिखायेंगे। सारी चालाकी घरी रही चतर पर 
दाग खा गए !!! 
करीम०-जान पड़ता है कोई धूत॑ यहाँ आया, हमें सोता देश 
कपड़े निकल लिया और बेहोश कर चतर दाग कर चला गया ! 
यूसुफ़--अबे उल्लू हुआ है क्या ! कोई धू्त आया कि वही 
घूते साथ में था जिसने शुड़ खिला कर यह गुल खिलाया। 
चलो अब इस बहस को बन्द करो पहिले चूतर ढाँकने की 
फिक्र करो। कपड़े वपड़े तो यह मिलेंगे नहीं। पलछास के पे 
: तोड़ छाओ उन्हों को सौंक से सी कर चूतर ढाँको। पीछे 
चलकर कपड़ीं की तलाश करो क्योंकि वे औरतें बिना कपडे 
के कैसे ऊज्ञा ढँकेगी जो पत्थरांकी आड़ में मंह छिपाए 
बैठी हैं ! द 
करीम गया और पत्ते तोड़ छाया। यूखुफ और करीम 


न 
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» उन पत्तों की जाँघिया सिये ओर उसे पहिन कर नदी के 


करार पर आए। जानकी ओर मानकी को आवाज़ देकर 
बोछेः--तुम दोनों पत्थर की आड़ में थोड़ी देर छिपी बैठी 
रहों में आगे के गाँव में जाकर कपड़े माँग लाता है। यहाँ 
इस समय कोई आने जाने का नहीं तुम कुछ चिता न करना | 
पत्थर की चद्ठान के बाहर सिर निकाल कर जानकी ने कहा--- 
जाओ पर देर न करना जढदी ही वापिस आना । 
यूसुफ ओर करीम दोनों । कपड़े की तालाश में निकले । 
उन दोनों के जाते ही कोलों की एक बड़ी गरोह तीर कमान 
लिये उसी स्थान पर आई ओर पानी पीने को नदी के किनारे पर 
उतरी । री 
एक कोल की निगाह पत्थर की चद्ठानों में गई उसने ठट्ठा ._ 
मार कर अपने साथियों से कहा-अरे यार ! इधर आओं, देखो. 
इस पत्थर की आड़ में एक जोड़ा अज्जूबा शिकार छिपा हे! 
शिकार वह भी अजूबा है यह खुनते ही उसके साथी“ 
तीर कमान चढ़ा २ कर नदी की कछार में उतरे। जानकी ने 
देखा कि ये जंगली सचमुच शिकार समझ कर कहीं तीर का _ 
बार न करदें इस डर से वे दोनों हाथ का पदां किए चट्टानों 
की आड़ में से बाहर निकल आईं और बोलों कि हम शिकार 
हैं न जानवर, हम भले घर की स्त्री हैं। चोरों ने हमें छूट कर 
नंगा कर दिया है। लज्जा से पत्थर की आड़ में मुंह छिपाए 
बैठी हैं | हमारे आदमी कपड़े लेने गए हैं आने ही चाहते हैं। 
इन स्त्रियों की नंगी सूरत देखते ही वे जंगली ताठी बजा २ 
कर कूदने उछलने लगे और हँस २ कर कहने लंगे वाह २. 
कैसी गोरी है। उनमें से कुछ बोले इसे पकड़ ले चलो दुद्धी 
के सरदार को इन्हें तुहफा में देंगे । यह अभी नई नबेली 


कफ 


खूबसूरत है। रंग भी इनका गोरा है। हमारा काला सरदार 
इन्हें पाकर बड़ा खुश हो जायगा।........ 

इनका प्रस्ताव सब कोलों ने पसन्द किया। थे इन दोनों 
नंगी स्त्रियों को पकड़ कर अपने साथ दक्खिन को ले चले | 
कोल खुद पत्ते लपेटे थे उनके पास बस्तर कहां जो उन्हें पहि- 
 राते | अस्तु इन दोनों स्त्रियों को भी पत्ते के लहँगे से ढाँक 


दिया। ओर पत्तों की चोली भी बना कर उन्हे पहिरा दिया 


जिससे उनकी लज्जा तो ढँक गई मगर उनकी खूरत बद्क कर 
उन्हों जंगलियों में मिल गई । 
रास्ते भर दोनों स्लरियाँ रोती पछताती थीं। जगह २ 
पर निकल भागने की कोशिश भी करती थीं। परन्तु उनके 
पैने तीरों को देख कर उनका भागने का विचार मन में ही 


रह जाता था। एक तो पहाड़ी प्रदेश, दूसरे राह भी मालूम 


नहीं, भागके जायेँ तो कहाँ जाय॑ ! 

कोल भी जंगली थे। उनका काछा २ गठीला शरीर, 
भूरे २शिर के बाल, आँखें बड़ी छाल २ जिन्हें देखते ही यम- 
दूतों का स्मरण हो आता था। वस्त्र को तो वे जानते भी न 
 थे| केवल चोड़े २ पत्तों को सौंकों से टाँक कर उसीकों 
कमर से लपेटे थे । उनके हाथों में भयानक तीर कौर कमान 
इसीके सहारे वे जंगली जीवों का शिकार करते और उन्हें 
भूज कर खाते थे | क्‍ 
. जानकी और मानकी इन जंगली कोलों की डरावनी 
सूरत देख अपने जीने की आस छोड़ बैठीं। उन्हें विश्वास 
हो गया कि यदि इनके पंजे से न छूटीं तो निश्चय ये किसी-न 


किसी समय मार डालेंगे | क्‍योंकि ग्रे शिकार खाते २ 


. स्वभाव के भी कठोर हो गये हैं। इन्हें दूसरों के प्राण छेते 
क्‍यादेरओरक्याशीलखंकोच है।........ 





2 .. /एसातवाँ सागएफ 
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इन दोनों स्त्रियों को यही नहों मालूम कि ये हमें लिये 
कहाँ जा रहे हैं। हाँ, नदी किनारे इतना सुनी थों कि सरदार 
को तुहफा ( उपहार ) देंगे । राम जाने वह सरदार कहाँ और 

केसा है ? बह भी इन्ही की भाँति बबंर और दुष्ट होगा । 

रास्ते भर वे काले २ कोर कूदते उछलते नाचते गाते और 
जगह २ पर हिरन, खरगोश, श्याही, बारहसोंगा, नील गाय, 
आदि मारते खाते चले जाते थे। बिचारी जानकी ओर मानकी 
भी कमर और छातियों में पत्ते रूपेंटे बनमालुपों की भाँति 
चुपचाप उनके गोल के साथ चली जाती थों। 


सूरज डूबते २ ये लोग राप्टगंज पहुँचे। एक घने 


और फेले हुए बरगद के पेड़ के नीचे डेरा डाले। रात को 
शिकार अच्छे मिलते हैं इस बिचार से वे कोल इधर उधर 
शिकार की खोज में गये। एक कोल जो चोट के कारण बहुत 


अल फिर नहों सकता था उन दोनों स्त्रियों की रखवाली 


करने लगा | 

रापटरगंज पहाड़ पर एक बस्ती है जिसके चारों ओर 
पहाड़ ही पहाड़ हैं | यह स्थान अह्यरा से ६।७ कोश 
दक्खिन है । इसी बस्ती के बाहर एक पेड़ के नीचे अभागिन 
' ज्ञानकी और मानकी बैठी अपनी किस्मत को रो रहों हैं | 


रात नो बजा होगा। चारों ओर सन्नाटा है। जंगली 


जानवरों की बोलियाँ सुनाई पड़ने लूगों। इस स्थान पर 
बाघ, भालू भेड़िया और चीता भी कभी २ आ जाते हैं । आज 
' भी कोई भयानक जीधघ आ गया है इसी कारण जंगली जीव 
जहाँ तहाँ चिह्लाते और भागते दिखाई पड़ रहे हे ! 

रात उजियाली है चन्द्रमा अपनी किरणों से सारे पहाड़ 
को सुफेद कर डाले है। ऐसे प्रकाश में काले २ जंगली जीव 
“यत्र तत्र ( जहाँ तहाँ ) भागते दिखाई पड़ रहे हैं। स्त्रियों में 


का है दवा है । पाई ह बाप 


>> 
यद्यपि कुछ साहस है तथापि वे डर के मारे पेड़ों से चिपटी 
वेठी हैं। एक दूसरे से बोलती तक नहों है । 
थोडी ही देर में कुछ घोड़ों के टाप के शब्द खुनाई पड़े 
जानकी ने देखा कि दक्खिन की ओर से एक बड़ा भारी सवारों 
का दल आ रहा है। कुछ हों देर में वे सवार--जो गिनती में 
सौ सवा सो से कम न होंगे--वहाँ आ पहुँचे जहाँ जानकी 
और मानकी बैठी अपनी किस्मत को रो रही थों । 
उन सवारों का सरदार सब से आगे के घोड़े पर था 
इस कारण इन तीनों जनों पर--जों बरगद्‌ के पेड़ तले सिकुड़ 
बैठे थे--डसकी आँख पहिले पड़ी | उसने चाँदनी में देखा 
कि दो औरतें और एक मर्द बेठे हैं। उसने डपट कर मद से 
पूछा--“कौन हे रे तू ?? क्‍ 
कोल अपना तीर कमान तान कर उत्तर देने जञाही रहा 
था कि उस सरदार की चमचमाती हुई तहूवार उसके गरदन 
. पर पड़ी जिससे वह दो टुकड़े हो धरत॑ण पर छटपटाने रूगा । 
यह दशा देख दोनों स्थ्ियाँ चीख पड़ों । उनकी चीख कान 
में पड़ते ही सरदार घोड़े से नीचे उतर पड़ा! क्‍यों कि वह 
जान गया कि यह चीख स्त्री की हे | स्त्रियों की चीख चिल्लाहट 
पुरुषों की अपेक्षा कुछ नरम और धीमी होती है| स्त्री का 
निदान कर उस सरदार ने उनपर वार नहों किया बल्कि 
घोड़े से नीचे उतर कर उनके पास आया। 
उजेली रात में उनके गोरे बदन की चमक देख और उनकी 
अवस्था और जवानी का ख्याल कर खरदार के मुँह में पानी 
भर आया | उसने मीठी आवाज़ में उनसे उनका नाम धाम पूछा 
... “ये कोई राजा महाराजा के सेना नायक हैं हमारी मदद 
.. करेंगे? इस विचार से ज्ञानकी ने अथचना पता ठिकाना बताया 
. और रास्ते का सारा किस्सा कह सुनाया । ही 





इण्णु... ः सातवाँ भागएह 
ै नह? 


स्त्रियों की कहानी सुन कर सरदार की नीयत बिगड़ी 
उसने मनभें कहाः--हमारे गरोह में एक से एक जवाँ मर्द 
हैं मगर उनकी खिदमत के लिये औरतें नहीं हैं। खाना पकाने 
के लिये औरतों की जरूरत मर्दों को पड़ती ही है क्योंकि 
खाना जैसा औरतें पकाती हैं वेसा मर्द नहीं। अढ्छाह ने 
चादनी रात में एक नहों दो चाँद के टुकड़े आसमान से बखशे 
हैं, अब हमें चाहिये की उसका शुक्रिया अदा करें और उसकी 
बखशी हुई नियामत को दिलसे कवुल कर । 

उस सरदार ने-जो जातिका मुसलमान था--उन स्त्रियों 
से कह-- दिखी तुम छोग खुदा का शुक्रिया अदा करो क्यों कि 
उसने मेहरबानी कर के हमको तुम्हारी हिफाजत के लिये भेजा 
. है। अब तुम जरा न डरो किसी का खोफ अब नहों है | हमारे 
. साथ चलो हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे ।? 

मानकी यह जान कर-कि यह मुसलमान है आगे चल कर 
न जाने केसा बताव करे-मनमें डरी परन्तु जानकी-डन कोलों 
से जो निहायत जंगली और बबर थे--इनन्‍्हें गनीमत समभझी। 
उसने उस सरदार से कहा--मेरे पास पहिरने को कपड़े नहों 

हैं मेरे कपड़े सब चोर चुरा ले गये | में नंगी हूँ; केसे चर्टूँ | 

.. सरदार ने सिपाहियों के साफे पहिरने को दिया। जिसे 
दोनों बहिनों ने पहिरा | इसके उपरान्त एक को ( मानकीकों ) 
खुद सरदारने अपने आगे बिठाया ओर दूसरी को (जानकीको) 
एक सवार ने | यों वह डाकुओं का गरोह आगे बढ़ा | 

पाठकों को इस गरोह का परिचय करा देना उचित है। 
यह गरोह खुदखु दाखाँ नाम के प्रसिद्ध डाकू का है जो रीचाँ 
के भयानक जंगलों में रहता है। इसमें जितने डाकू हैं सब 
मुसलमान हैं! क्‍योंकि हिन्दू डाकुओं से खुदखुदाखाँ बहुत 
' डरा हुआ है। हिन्दू डाकुओं ने कई बार खदखठाखाँ के साथ 





शशि-प्रभा क्‍ इ०्य्‌ 
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विश्वासघात किया था जिसके कारण वह कई स्थानों में 
गिरफ्तार होते २ बचा | खुदखु दाखाँ ने कसम खा लिया कि 
अबसे हिन्दुओं को अपने गरोंह में न रक्खूंगा | यही कारण हे 
कि उसने हिन्दुओं को निकाल कर उनके स्थान में मुसलमान 
पठानों को सरती किया है क्‍ 
आज यह डाँकू दल अहरौरा के प्रसिद्ध धनी मटरखाहु 
के घर डाँका डालने जा रहा है। इसकी सूचना आठ दिन 
पहिले ही मटरसाहु को मिल चुको है और उनसे कहा गया 
है--कि; या तो द्स हजार रुपये भेज दो नहों तो अम्ुक दिन 
लूटे जावीगे | रा 
खुदखुदाखाँ रुपये न पाने के कारण मटरलाडु पर वे तरह 
बिगड़ा हुआ है और वह आज उन्हें मिट्टी में मिल्ठा कर छोड़ने 
. की कसम भी खा चुका है| 
.. उधर मब्रखाह भी निश्चित नहीं हैं | उन्हों ने चुनार 
और काशी के महाराजाओं की एक जबर्दस्त सेना अपनी रहा 
को माँगा है | दोनों राज्यों की एक जबरदस्त सैना ने आकर 
पड़ाव डाल दिया है | द 
रात के दो बजे खुदखुदाखाँ का दक अहरौरा पहुँचा 
और उसने मट्रसाहु के घर पर छापा मारा | 
खुनार और काशी राज्यों की सम्मिलत सैना बेठी रही। 
ज्योंहों डाकू दल मंटर के घर में घुसा त्योंहों सैना ने उन्हें. 
घेर कर उनपर वार'>रना शुरू किया | 3. 
बड़ी घमासान लड़ाई हुई। तलवारों और बंदूकों की मार 
से डाकू दुठ घराशायी हुआ | खुदखुदाखाँ मारा गया और 
 डसके साथियों में कुछ तो कट मरे और कुछ गिरफ्तार हुए | 
. खुदखदाखाँ ने उन दोनों स्वियों को ( जानकी और 
 मानकी को ) छापा मारने के पहिले अहरोरा के सिवान में एक 
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घनी झाड़ी में वेठा आया था । और उनसे कह आया था कि 
तुम दोनों यहीं बेठी रहो हम अभी आते हैं तो चलते हैं। उनसे 
यह नहों कहा कि हम डॉँका डालने जाते हैं। परन्तु चालाक 
जानकी उनके भावों से यह जान गई कि ये मुसलमान बड़े 
भयानक डाँकू हैं और कहीं डाँका डालने को निकले हैं। 


इन दोनों स्त्रियों ने सलाह किया कि डाकू तो अपने शिकार 
में गए अब हम भी अपना रास्ता लें। क्योंकि ऐसा मौका फिर 
हाथ न आयेगा | यह विचार कर दोनों झ्लियाँ नारायण पूर की 
ओर भागों । सबेरा होते २ थे गंगा पार कर काशी में आइ | 
अब उनके जी में जी आया और वे बोलीः-इस समय हम पर 
बड़ी बुरी अहदशा थी जिसके कोप की कारण इतनी मुसीबत 
उठानी पड़ी। जो बात जिन्दगी में न हुई सो आज हो गई 
लाज तो गई ही थो ज्ञात भी जाते २ बची। भगवान ने बड़ी 
कृपा की जो जान सौर जात दोनों से बच गईं । 


मानकी ने कहा चलो बहिन ! जोनपूर को चलें। भाड़ में 
पड़े मिर्जापूर | यहां हम लोगों की कठ्ग करने वाला ही कोई नहीं । 
कअर कर्मसिह सिलबिल्ला ऐयाश है | ऐयाशी की उसमें तमीज्ञ 
नहों । ऐसे नादान के साथ रहने में अपनी कीई भलाई नहीं 


जानकी ने कहा सो तो ठीक है परन्तु अब तो “तेरी माँने 
खसम किया; बुरा किया, करके फिर छोड़ दिया और बुरा 
किया? वाली कहावत है। फिर हमारी कम बेइज्जती नहों हुई । 
धूतंताई में चाहे जैसा कड़ा दंड दे दियां जाय और चाहे जैसी 
'कडी से कड़ी साँसत कर ली जाय पर नंगा करना चतर दागना, 
बाल काट लेना इत्यादि निलूज्ज दंड कोई नहीं देता । वह धूत॑ 
नहों कोई पापी है जिसने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया। अब 
तो में उससे इसका बदला लिये बिना कहों जाने की नहों। 





7. श्छूंड? न्‍ हि 
चाहे जैसे हो. बदला जरूर लूंगी। चछी एक बार और चलें 
इसके बाद फिर जौनपूर को लौट चलेंगे। 

यह कह दोनों मिर्जापुर की सड़क पकड़ ओर कछवा 
ममवा और गंगापूर से होती हुई गंगा को पार कर मिर्जापूर 


पहुँच गई । _ 
' “नप्लेह के २०5 


््छ 8 
हठवाँ परिच्छेद । 
, “आप औवनोः ० | 
शिवपूर के पहाड़ी बँगले पर कंतित के धूत जमा हैं। 
कंअर कर्मरसिंह भी सटक लगाए एक गलीचे पर बेठे कुछ 
सोच रहे हैं। बहस इस बात की होरही है कि आगे क्या 


किया ज्ञाय | 
कुअर कमसिह--राज, धन और प्यारा प्राण भी शशि के 


लिये नेवछावर कर देंगे पर जीते जी उसे चुनार के किले में 
. पाँव न घरने देगें । अब तो यही प्रतिज्ञा हैः-- 
घिक्कार है उस को समर में प्राणले और दे नहों। 
दो में बस अब एक हो या हम नहीं या वे नहों॥ 
जो हो, इसका अब निपटारा ही हो जाना चाहिये कि 
शशि किसकी है ओर वह किस के लिये जन्म धारण की हे । 
इसका निपटारा भी धूतंता से होगा नहों, होगा तो तलूवार 
ही से | अतण्व अब तलवार ही को म्यान के बाहर करें। 
क्षत्रियों का विवाह भाई चारे से न हुआ और न होनेका । 
.. इनका विवाह तलवारों हों से होता चछा आया है अब भी 
उसी से होगा क्‍ 
... स्ियां अपने मन से कभी राजी नहीं होंतों | वे भी देखती 


... हैं क्या भलीभाँति जानती हैं कि “जिसकी छाठी उसकी भेस !5 


भोंजदत्त०--यह हम कमी मानने के नहों कि तलवार के 


कट: | 45 स्यू १% | कै 
बल पर स्त्रियां वशीमृत होती हैं । यदि ऐसा होता तो श्री 
सोताजी रावण की तलवार के सामने सिर रूका दिये होतों 
स्त्रियों की प्रेम वश में करता है वह प्रेम गुण, बल, और परा- 
क्रम को देखकर उपजता है | 

कॉ० कम ०--तो क्या मुरू में गुण, बल, वेमव, पराक्रम, 
आदि का अभाव है ? फिर मुझमें शशि का प्रेम क्यों नहों | मेरो 
जाति ओर पांति चुनारवबारों से ऊँची, मेरा राज्य चुनारवालों 
से दूना, मेरा रूप रंग अवस्थादि भी शमशेर से कम नहों फिर 
वह ( शशि ) मुभूसे प्रीति क्यों नहों करती ? 

सोता०-जो जिस वस्तु के लिये अधिक छालायित रहता है 
वह वरूतु उसे प्राप्त नहों होती यह भी एक ईश्वरीय नियम है।- 

“अनमाँगे मोती मिले माँगे मिले न सीख ? 
शंकर०-प्रेम; बल से नहों मिठ्तता यह तो स्वयं प्राप्त 


होता है । फिर प्रेम दो प्रकारका होता है एक सच्चा एक फकूठा। 


सच्चा प्रेम स्वाभाविक होता है और वह अपने आप उपजञता 
है और सदा एक रस अटूट रहता है | रूठा या बनावटी प्रेम 
किसो स्वार्थ पर टिका रहता है। जहाँ स्वाथ सिद्ध हुआ तहां 
वह गिरा। कूठा प्रेम तलवार से वश किया जासकता है परन्तु 
वह क्षणिक होने के कारण उससे कोई लाभ की सम्भावना 
नहों । अस्तु तलवार के बल पर खच्चे प्रेम का जीतना कठिन 
ही नहीं वरन असम्भव हे । 

कुँ० कम ०--आप लोगों के ग्यान-संडार से तो मालूम 
होता है कि तलवार के जोर पर यदि शशि छीन ली जाय तो 
उसका सच्चा प्रेम मुझमें न होगा । क्यों यही न ? 

भोज०--जी हां। 

कु० कर्म ०--अलाउद्दीन ने कमला को प्रेम के वल से जीता 
या तलवार के बल से ? द 








। ख्छुछी 
..... सीता०--कमला सरीखी सैकड़ों स्त्रियां भारत में हो गई 
ओर अब भी हैं 

कमला स्वभाव ही से चंचल थो। उसकी चंचलता का 
खुतबृत उसी समय मिल गया जब उसने अपनी वेटी देवल देवो 
को अलाउद्दीन से यह कर. कर पकड़ मँगवाया कि “बह 
मुझसे भी कहीं सुन्द्री है |” ! क्‍ 

ऐसो बहुत कम स्त्रियां होंगी जो स्वयं पाप पंक ( गुनाह 
के कीचड़ ) में गिरकर अपनी सन्‍्तान (ओलाद) को भी उसमें 
खो गी । इसी एक बात से कमला के मनकी तवृत्ति जानी जा 
सकती है। उसी तलवार के बहूपर अलाउद्दीन ने पद्िमनी को 
क्यों नहों वश मैं कर लिया ? वह तो कमला से भी कहां सुंदरी 
थी और उसके पाने को वह लालायित भी बहुत रहा ! 

भोजदत्त०--प्रम प्रेम ही से जीता जाता है, तलवार 
से नहों। के 
कुँ० कमं०--और जो कहों शशि भी कमला निकल गई ! 

भोज०--तब तो तलवार की विजय मानी ही जायगी | 

कु ० कमं०--बस तो एक बार आजमायश करो। क्योंकि 
प्रेम से उसे जीतना अब कठिन है। प्रेम परीक्षा तो हो चुकी 
कि वह और उसके कुटुम्बी मुझे नहीं चाहते। उनका प्रेम 
चुनार वालों ही की ओर है। फिर भी एक बार तलवार पर 
धार घर कर देखें तो कि वह केसा काट करती है। 

इतने ही में वहाँ कराहते हुये यूसुफ और करीम भी 
पहुँचे । कँअर के पूछने पर सारा किस्सा कह गये। जानकी 
ओर मानकी को कहा कि उन्हें कोई जानवर उठा ले गया । 
... सीताराम ने उनका चूतर देखा जिसमें प्रेतनाथ का नाम 
था। भेतनाथ का नाम सुनते ही यूसुफ मियां ने कसम खायी 
कि प्रेतनाथ की नाक काटूं तब तो मेरा नाम यूसुफ ! सब लोग 


000 2 बल 
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खखाकर हस पडे। इसी समय जानकी और मानकी दोनों 
बहिनें भी पहुंचों | कुअर ने यूसूफ से कहा क्यों स्‍याँ | तुम तो 
कहते थे दोनों बहिनों को जानवर उठा ले गया 
जानकी ०--हाँ, साहेब ! जानवर ही उठा ले गया था 
किस्मत से बच कर चली आई हूँ । इसके उपरान्त उसने अपना 
किस्सा कह खुनाया और यह कहा जो जीती रहेगी तो प्रेत- 
नाथ निगोड़े का मांस कच्चा खा कर तब अराम लूगी। उस 
बेईमान बदजात ने बड़ा वुरा बतांव किया जिससे मेरी इज्त 
हुरमत सब खाक में मिलग 





कुअर कम०--गरज कि भगड़ा फिर मोल ले लिया गया। 

सीता०--इससे भी बढ़ कर अब झगड़े की सम्भावना 
हैं। अब तो और भो आग भभक उठेगी। यह इन लोगों से 
बड़ी नादावी हुई कि जो चुनार की कुमारी पर हाथ बढ़ाया 
अब वे भी रनिवास पर छापा मारे तो ये क्या करेंगे ? इतने हां 
में किसी के रोने की आवाज कान में आई। को० कमंसिह ने 
कहा--सीताराम ! देखों तो कोन रो रहा है ?”? 


सीताराम ने बंगले के बाहर निकल कर सुना तो वह 
आवाज्ञ दक्खिन दिशा की ओर दूर से आती मालूम हुई । 
उसने कहा--कुअर साहेब ! वह आवाज यहाँसे कोसों दूर है। 
बयार दक्खिनी हे इसीसे यहाँ तक खुनाई पड़ रही हे 

कुँअर कर्मसिंह भी बँगले के बाहर निकल आये और 
अपना कान उसी आवाज़ की ओर रूगाकर बोलेः--भाई यह 
आवाज यहाँ से कोस डेढ़ कोस की दूरी से आ रही है और 
पुरुष की नहों किसी स्त्री की मालूम पड़ती है 

भोजदत्त>---कान रूगा कर--हाँ, यहाँ से कोश दो कोश 
से अधिक दूरी पर नहीं है। और यह आप बहुत ठीक कहते 





.. छोटे से मै 
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हैं कि किसी स्त्री की है । ( हँस कर ) अब तो आप स्त्रियों की 
आवाज़ पहिचानने रूग गए ! 

सीताराम०-(दक्खिन की ओर दाहिना कान फाड़कर) ही 
पुरुष का निदान तो कठिन हे परन्तु हाँ आवाज़ आ रही है 
और चह धीरे २ बढ़ती जा रही हे । 

संतर्सिह०--गरदन टेढ़ी कर और कनपटी घुमा कर- 
अरे यारो ! यह आवाज़ स्त्री की है और दूर नहों यहों मोतिया 
ताल या सेंहुड़ा खोह के नीचे ही हेै। आओ चले अभी तो 
माल्म हो जाता है। 

कँअर कमंसिंह ने कहा--वेहतर होगा कि हम छोग घोड़े 
पर चले क्या जाने दोड़ने धूपने का काम पड़े । 

यूखुफ और करीम मियाँ तो चूतर खुजाने लगे। क्योंकि 
उनके चतरों में आबले पड़े थे। वे वहां छोड़ दिये गए। 
जानकी और मानकी भी सफर से अभी आयी थों | थकी मांदी _ 
होने के कारण वे भी कंतितकों चली-गईं। कैअर कमंसिह,सीताराम 
शंकर, भोजदत्त, रामनाथ और खसंतसिह अपनी २ कोली और 
हर्वा हथियार उठाकर घोड़े पर सवार हुए ओर घोड़ा उसी 
ओर को फंके जिधर से वह आवाज़ आ रही थी। गेरुहवा 
( गेरुहा ) तार पर पहुँच कर एकबार फिर उस आवाज़ की 
दिशा माल््म की। वहाँ खुनने पर वह आवाज़ कुछ तेज और 
दक्खिन पश्चिम के कोने से आती सुनाई पड़ी । । 


आवाज़ जिधर से आ रही थी उसी ओर ये छोग घोड़े 
फेंकते चले गए । मोतिया तालाब पर पहुँचते ही वह आवाज़ 
बिलकुल करीब दक्खिन की ओर खुन पड़ी। घोड़ों की बाग 
दक्खिन की ओर मोड कर ये लोग सेंहुडा खोह से नीचे एक 
हे से मैदांन में आये । अब वह आवाज़ साफ और पास ही 
... छुन पड़ी । इधर उधर देखने पर एक केटीली भझाड़ी की आड़ 
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में एक अद्बवारह बीस साल की स्त्री बेठी दोनों हाथों से सिर 
पीट २ कर रो रही थी। स्त्री रंग की गोरी और उसका मुह 
मोती के समान चमकदार था। यद्यपि उसके शरीर पर कोई 
गहना न था तथापि वह खुंदरता में किसी ,गहने वालियों से 
कम न थी । गहने वाली स्त्री तो गहने के साज बाज से खुंद्र 
लगती है परन्तु जिसे परमात्मा ने स्वाभाविक ( कुदरती ) 
सुन्दरता | ( खूबसूरती ) दी हे वह बिना गहने के ही चन्द्रमाँ 
की भाँति चमचमाती नजर आती हे । 

सुन्द्रता जेहि ईशते स्वाभाविक मिलिजाय । 

ताँहि आभरन का खुहे छखि शूद्भार छजाय ॥ 

. यद्यपि अभी दिन एक पहर बाकी है सूरज पश्चिम की 
ओर तेजी के साथ भागा जा रहा है उसकी सुनहली किरणो;ं 
उस खझुंदरी के मुखपर पड़कर उसके मुख की खझुन्द्रता को 
चोगुनी बढ़ा रही हे । इसी समय हमारे ऊपर कहे छवों सवार 
हाथ में बछों कमर में कटार काठी में बन्दुक लिए उस ख्त्री के 
पास पहुँचे । 

कु० कमंसिंह तो उसे देखकर अवाक्‌ रह गये उनकी 
बोलती ही बन्द हो गई। सीताराम ने पूछा--सुन्दरी ! अपना 
हाल कहो क्‍यों तुम जारबेजार सिर चुन २ रो रही हो। अपने 
इस दुख का कारण कहो 

स््रीने आँख उठा कर इन सावरों को देखा और देखते ही 
बाप २ चिल्लाती सीधी दक्खिन को भागी । ये छोग भी अपना 
घोड़ा उसके पीछे लगाये और यह कहते हुये दोड़ेः--“सुन 
तोलो, अपना हाल तो कहो, क्यों भागती हो, हम डाक नहों 
हैं, हम तुम्हारा रोना सुनकर तुम्हें मदद देने आए हैं 
सुन्नों अपना, दुख सुनाओं, भागों नहों इत्यादि २। 

इस प्रकार वह र्त्नी भागती हुई वहाँ आई जहाँ भेसोर 
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की पहाड़ी है। अर्थात्‌ पाँच छ कोश निकल आई। और जब 
उसने देखा कि ये छोग बराबर पीछा किये चले आ रहे हैं तो 
वह उस पहाड़ी के नीचे एक घने पेड़ की छाया में बेठ गई 
और बोलीः--अरे बाबा ! अबतों मेरा पिड छोड़ दो ? अब 
मेरे पास क्‍या धरा है, जो पीछा नहीं छोड़ते हों। जो कुछ 
रहा उसे ले चुके। पति देवर आदि को भी मार डाला या 
क्या किया भगवान जाने अब में नंगी और असहाय सामने हूँ लो 
( गरदन ऋका कर ) गला काट डालो छुट्टो हो। सिया इसके 
ओर क्या मुझसे आशा रखते हो । 


सीताराम ने उस स्थ्री की बातें सुन मन में विचार किया 
कि यह अबला किसी हमसूरत सवारों द्वारा छूटी और सताई 
गई है । इसके पति और कुटुम्बियों को वे घर ले गये या मार 
डाले हैं । इसी कारण यह हम छोगों की सूरत देखते ही प्राण _ 
( जान ) लेकर भागी । इस विचार से कि फिर वही डॉकूआ 
गए और अबकी वे मुझे मारने आए हैं। तभी तो वह हम पर 
इतना भूढला और दुखिया रही है ? 

उसने यह भी अनुमान किया कि--जिनने इसे लूटा हे वे 
डॉकू या कोल थे । उनका इरादा इसे छूटना ही था। छलूटते 
समय पति और देवर ने कुछ कहा सुनी की होगी इसीलिये 
या तो वे मारे गए या घरे गए । यदि थे डॉकू न होते तो ऐसी 
ख्वी रत्न को त्याग क्यों देते ? वे धन और प्राण के लोभी थे 
स्त्री के नहों | प्रकट में वह उससे बोला,--सुन्द्री । हम वे नहों 
हैं जिनका तुम अनुमान कर रही हो। हम तो तुम्हारे सच्चे 
मददगार हैं। हमसे अपने हृदय का दुख कहो हम तुम्हारे दुख का 
उपाय करेंगे। हम तो तुम्हारा रोना सुन कर भागे आए हैं । 
.._खत्रीने एक ठंढी और लम्बी साँस खौंच कर बड़ी २ आँखों 
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सर्वनाश किया वे अधम तुम्हारी ही सूरत शक्ल केथे। मैं 
कर्योंकर विश्वास करूं कि तुम ये नहीं ओर ही हो ? 

सीता०-झुभगे ! यह मेंने माना कि जिन पापियोंने तुम जैसी 

सती को सताया ओर तुम्हारे पति को घर छे गये वे हमारे ही 


. समान हथियार बंद सवार रहे इसी से तुम्हें श्रम हो रहा है कि. 


वे लोग हमीं हैं। परंतु इसका क्या खुबूत है कि वे और हम एक 
ही सूरत सूरत के हैं क्‍ 
.. स्री०--हाय मार कर--ठीक है ऐसाही होगा। लेकिन 
यहाँ तोः 

“दूध का जला मठा फूँक २ कर पीता है”? 

मुझे तो अब सवारों की सूरत देखते ही उन बदमाशों का 
खयाल आ जाता है जिन्‍हों ने मेरा धन मेरा प्राण मेरे प्यारे 
पति ओर देवर को लूट कर मुझे अनोथ कश दिया | 

सीता०--वे कितने थे और किघर से आए थें 

स््री०--यह में कुछ नहीं जानती | फिर भी वे बीस पचीस 
से कम न रहे होंगे। वे अपने मुँह को काले परदों से छिपाये हुये 
थे इसलिये में यह भी नहों कह सकती कि वे काले थे या गोरे । 
हिन्दू थे या मुसलमान | 

सीता०---तुम इस वीरान मैं क्‍या करने आई ? 

सत्री०--हँह, मेरी कमबख्ती यहाँ ले आईं ! 

सीता०--फिर भी तो ? 

खी०--मैं अपने भेके ( नेहर ) से अपने पति ओर देवर 
के साथ अपनी ससुराल मनोहरगढ़ को जा रही थी। रास्ते 
में मोतियाताल पर भोजन बना खाकर विचार किया कि 
भैसोर पहाड़ी की ओर पगदंडी की राह चलकर वहाँ से मनो- 
हर गढ़ को चलें। ज््योही हम सखेंहुडा खोंह के नीचे उतर 
कर पगदंडी पर पाँव घधरी हैं त्योंही न जाने किधर से काले २ 








शाला जी ह 
4 रेश्द्‌ 
घोड़ों पर काले २ कपड़ों से ढके, मुँह पर काछा नकाब डाले 
बोसों सवार सिर पर आ धमके ! उन खबों ने मेरे पति और 
देवर की मुश्के बाँच उन्हे अछग बेठा दिया और मुझसे कहा 
कि अपने सारे जेवर उतार कर धर दो | मैंने डर के मारे सारे 
जेवर उतार दिये। ज्ञों कुछ धन रत्न बस्तर आदि था वह मेरी 
पिटारी से निकाल और जो कुछ जेवर मेंने अपने शरीर के 
दिये उसे सम्हाल कर वे पापी मेरे पति और देवर को बाँधकर 
घोड़े पर छाद लिये ओर इसी भेसोर की पहाड़ी की ओर 
घोड़ा फेंके चले गए ( खूब दाढें मारकर ) हाय ! अब में क्या 
करूं और केसे अपने पति को पाऊँ । 

सीता०--सुन्दरी ! धीरज घरो। भगवान चाहेगा तो 
तुम्हारा पति मय धन रत्न के तुम्हें मिलेगा । अच्छा, उन्हें 
गए कितनी देर हुई होगी ? के 

खस्रो०--दोपहर को उन्होंने मुझे लूटा है। पहर भर 
हुआ होगा । 

सीता०--अच्छा, तुम यहों बेठी रहो क्योंकि यह स्थान 
निरापद है रूरज ड्ूबते २ हम छौट आते हैं। ( साथियों से ) 
दो दो जन एक खंग इन दोनों रास्तों में दौड़ी। आगे चलकर 

यह राह मिल गई हे | अरूतु; जहाँ यह मिली हे वहीं हम लोग 

मिलें। दोनों दल में से जो दल पहिले दोराहे पर पहुँचे वह 
दूसरे दल की राह देखता वहां ठहरा रहे और जब तक दोनों 
. दल वहाँ मिल न ऊे वे तब तक कोई वहाँ से हटे नहीं । 

 कामी का मन भी बड़ा कुटिक और पापी होता है। 
चाहे वह कैसी ही स्त्री क्यों न हो ( अपनी माता, भगिन्री 
तथा पुत्री ही क्यों न हो ) उसकी अर्थात्‌ कामी पुरुष कौ 
. द्वष्टि जब पड़ेगी तब बुरी ही। क्योंकि उसका मन तो आठों 
पहर पापवासना में लिप्त रहता हे। इन्द्रियाँ विषय भोग 
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की ओर ऐसी भुकी रहती हैं जैसे मांस पर चील्ह ! ऐसे 
पापियों का तन मनत्न प्राण आटों पहर स्तरों ही में ठछगा रहता 
है। फिर ऐसों की आँखें कब निष्पाप रहने की ? सबसे पहिले 
आँखें पाप करतों हैं । आँखों के इशारे पर मन चलायमान होता 
है । मन के चलायमान होते ही इन्द्रियां बिचलित हो उठती हैं। 
इन्द्रियों में विकलता होते ही चित्त चचल हो जाता है। चित्त 
की चचलत! में चु राई भलाई सोचने का समय नहों मिलता 
ओर फिर वह कांमी अपना पराया कुछ भी नहीं देखता । फिर 
तो वह अधम न मरने को डरता है, न मारने को लोकलाज, 
कुलकानि, मान मयांदोदि सबको तिलांजलि देकर निलंडन 
निडर ओर निन्‍य हो जांता है। 
सिर पर जूते पड़ रहे हैं, मांर खाते २ धोती में हग मारे हैं, 
बाँधे गए हैं, ऐसी कोई दुर्गति नहीं जो न सहे हों, नाक काट 
ली गई, हाथ पैर तोड़ डाले गए, छूरी छूरा भोंक दिये गये 
लेकिन उन पापियों की लत इन कठोरतर साॉँसतों से भी न 
गई और न जाने की है। इसे कहते हैं ऐयाशी !!! 


दाने २ को तरस रहे हैं, चूतर पर चिथरा लपेटे हैं, बाल 
बच्चे घर में फाँका कर रहे हैं, परन्तु वे विषयों के नशे में चूर 
गली २ राह बाट घाट में फिरने से बाज नहीं आते | 

हम अपने प्रिय पाठकों से ही पूछते हैं कि जिन पांपियों की 
आँखें पराई स्त्री पर पड़ते ही मन में पोप पेदा कर देती हैं 
उनकी वह आँखें यदि अपनो मां बेटी बह और बहिनों पर पड़ती 
होंगी (और पड़ती ही हैं) तो क्‍या गजब ढाती होंगी ? मरू को 
जल में घोंलने पर जो दुगन्धि होगी वही दूध में घोलने पर 
भी होगो । क्‍योंकि मर तो मल ही है | उसमें सुगन्ध कहाँ। 
इसी प्रकार मनुष्य जी कुछ पाप पुरय करता है वह पहिले 


रे 


आँखों से ही करता है यह हम ऊपर कह आए हैं। आँखों 
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से देखकर ही मन से इच्छा करता हे यह भी हम ऊपर 
समझा आए हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि पापवासना 
उत्पन्न करने वाली ये दोनों आँखें ही हैं। यही पहिके भोग 
को देखकर लालायित होती हैं और यहीं मन की भोगने के 
लिये उभाड़ती हैं। पुराने लोग शायद्‌ इसी भय से कह गये. 
है कि “स्त्रियों को आँखों से भी देखना पाप है !? 

कामियों की आँखें कामवासनापूर्ण रहती हैं। ऐसी आँखें 

र स्त्रियों पर पड़ते ही उनमें पापभावना उत्पन्न करती हैं 

ऐसी दूषित आँखें ( जो स्वभाव ही से दूषित हैं ) दोष रहित 
कभी रह नहों सकतों, जो दूसरों के लिये दूषित हैं वह अपने 
लिये भी बेखी ही हैं । इसी से शास्त्रकार कह गए हैं कि।-- 

“पुरुष एकांत में अपनी माता, भगिनी, पुत्री आदि के सी ._ 
निकट न रहे !? हर 
... परम कामी कुँअर कर्मसिंह के लिये ही इतना प्रसंगविरुद्ध 
कामियों की चर्चा हमें करनी पड़ी हे असख्तु, पाठक हमें 
क्षमता करेगे | 

_झुन्द्र युवा स्त्री को अकेली निससहाय देख परम कामी 
कुअर कर्मसिह का मन विचलित होंगया। वे मंजरी की 
सुधि भूल गये | सुन्दरी भी इस समय याद्‌ न पड़ी। यदि 
इन दोनों में से एक का भी उन्हें स्मरण हों आता तो शायद 
थे इस अनजान स्त्री पर सहसा लटूटू न होते | परन्तु विधि की 
ताक कारण थे मंजरी की याद्‌ एक दम भूल गए। वे 
बोरैः--भाई ! में तो थक गया हैं अब मुझसे दोड़ धूप न हो 
सकेगी। में यहों इस स्त्री की निगरानी करता हूँ तुम छोग 
जाओ घूम फिर कर चले आओ | 


..“खग जाने खग ही कर भाषा? इस कहावत के अच्चुसार 
..._ छुअर की: इच्छा सीताराम ही सली भाँति जानता था। ज्ञिस 
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हा 


मतलब से कुअर साहेब वहाँ रह कर निगरानी किया चाहते 


थे उसे वह ताड़ गया। उसने संतसिह से कहा--देखों ! 
कुअर साहेब इस रूत्री की निगरानी करें तुम कुअर साहेब की 
करो | इसके अतिरिक्त कुछ संतर्सिह की कान में भी कहा-- 
जिसे संत'सह ने सिर हिला कर कहा “हाँ हाँ जरूर २ १ 

कुअर कम को सीताराम की यह हरकत--एक स्त्री के 
सामनै--अच्छी न रगी | फिर भी वे कुछ बोले नहीं चुप 
रहे। कुअर को खावधान कर--सीताराम, भोजदत्त दायों 
सड़क से शंकर और रामनाथ बायों सडक से सीधे दक्खिन 
को घोड़ा फंकते चले गए । 





'॥+भकाकक.. ऑफ, 


सातवाँ परिच्छेद । 
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सीताराम आदि के चले जाने पर कुँअर कर्मसिंह मनमें 
सोचने लऊलगे--यार ! यह स्मी बेजोड़ खझुंदरी है। में कैसा 
भाग्यमान हैँ कि मेरी नज़रों में आज तक जितनी ख्रियाँ पड़ीं 
सब सुन्दर ! बदसूरत तो कोई नज़र में हीन आईं। यह 
और कुछ नहीं मेरी आँखों का प्रभाव है, इन आँखों में जो पडीं 
वह सुंदर हुई। अर्थात्‌ मेरी आँखों में वह तासीर है किः--- 
अगर तासीर आँखों की ज़रा :उनका यकीं हो ज्ञाय | 
जल्ूू की ज़न भी या अल्लाह इन आँखों हसों हो जाय ॥ 
( छाल ) 
वाहरे हम और हमारी आँखें! देखो तो यह भी मिली 
तो बेजोड मिली ! मगर यार, इस कम्बख्त संतर्सिह ने इस 
प्रमंय बड़ा मज़ा किरकिरा किया | इससे जो दो दो बातें 
फरना चाहते थे सो इसके मारे वह भी न कर छापरों | शवन्‍स्‍टे 
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सामने बातें करना भी बेवकूफी है | क्योंकि यह हे मशखरा 
( विदूषक ) उन खबों से एक का चार लगायेगा। यदि इस 
मौके पर उंस (स्त्री) से दो दो बातें निराले में नहीं कर लेते 
तो भगवान जाने फिर ऐसा मौका कब मिलेगा और मिलेगा 
कि नहीं ? अच्छा, इसकों किसी काम के लिये टरका. कर 
तब इस (स््री)से दो दो बातें करें और इसके मन की भी 


. मातम करें ! प्रकट में संतलिह से कहाः--अरे भाई खंत ! मुझे 


तो भूख माल्दूम हो. रही है ? 


संत०--हँसकंर, हरे २ रूख देखकर भूख को ठंढा करो। 


कु ० कमें--नहीं भाई हँसी न करों | सच कहता हूँ भूख 
बड़ी जोरों की लग रही है । 
संत०--( चिढ़कर ) भूख लगी हे तो पत्थर रोड़े तो पड़े 


हैं इन्हें खाते क्‍यों नहीं ? आप तो ऐसी मजेदार बातें करते 


हैं कि न जमीन की न आसमान की ! भरता, इस वियाबान 
खूनसान जंगल में इस समय में कहाँ से खाना लाऊँ और 
आपको खिलाऊँ | 

. कु०--कर्म०--( क्रोध से ) हो तो तुम बड़े डजडू, अरे 


भाई उठोगे जाओगे दूढ़ोगे तब कुछ मिलेगा कि बैठे ही बैठे 


बात बना दिये बस हो गया | देखो फल फूल कंद मूल जो कुछ 
भी मिले छे आओ तनक खाकर पानी पीये | तबीयत हरी हो। _ 


वे न जाने कब आयेंगे तब तक क्या हम भूखों मरें ? 


संत्सिह फल्‍ला कर उठ खड़ा हुआ और बोला;--लो 
जाते हैं? यह कह कर वह पहाड़ की तलेटी में कंद मूल फल हे. 


५. 5: ५ 5 


 हूँढ़ने चछा गया। इधर मैदान सूना पाकर कर्मसिह ने उस 
.. स्त्रीसे कहाः--झुन्दरी तुम दुखित क्यों हो रही हो ? हमारे 
रे आदमी तुम्हारे हर आदमी को खोजने गए हैं। वे उन्हें हूँढ़ कर 





या छाते ही दंगे । फिर यदि तुम्हारा आदमी न मिला 


इे२१ जी /2सातवाँ भागए३ 
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तो हमतो हैंन | हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। चिन्ता किस 
बात की हे? द 
स्त्री०--(रोकर) चिता पति की है और किसकी चिता है? 

. कु०-ठीक है ! स्त्री तो पति ले साथ है। जहाँ पति वहाँ 
स्त्री। अच्छा तो पति तुम्हारा तुम्हें मिलेगा । यदि उन दुष्टों 
ने उसे मार न डाला और वह जीवित होगा तो जरूर मिलेगा। 

स््री०--ठंढी साँसले कर - और यदि वह न मिला ? 
कु०-मिलेगा नहीं तो जायगा कहाँ ? सारा विंध्य पर्वत 
तो हमारे कब्जे में है | 
स्री०--आप कौन हैं? द 
_ कु०--( मन में खुश होकर ) मैं ? कंतित का युवराज हूँ, 
मेरा नाम कर्म सिंह है| द 
. स्री०--कंतित कहाँ है ? 
कु०--कंतित एक बड़ा जबदंस्त राज्य है जिसके भीतर 
यह सारा विध्यपव॑त है। पूरब में बनारस, दक्खिन में रीवाँ 
पच्छिम में प्रयाग, उत्तर में जोनपूर यही इस विशाल राज्य 
की सीमा है। इसकी राजधानी विन्ध्याचल देवी का धाम 
हे। इतने बड़े विशाल राज्य का मैं हीं अकेला मालिक है | 
स्त्री०--ये आपके साथी सवार आपके कौन हैं ? 
कुँ० कम ०--बे हमारे संगी साथी ( यार दोस्त ) हैं | कोई 
मेरे दीवान का लड़का हे ओर कोई मुसाहिब का | हाँ यह तो 
कहो कि तुम्हारा नाम क्या है ? 

. शस्री०-मेरा नाम खुशीला है। में ठाकुर सुमतिलिह की 
बेटी और खुजनसिंह की बहिन हूँ। मेरा विवाह मनोहरगढ़ 
के सरदार हरिजनसिंह के पुत्र दलमंजनसिंह के साथ हुआ है 
जिन्हें वे डॉकूं पकड़ ले गए हैं। हे 

. 4... सिचाए छा फिलसा जिस ऋष्यक 
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खी०--अभी गत आपषाढ़ खुदी तीज को तो हुआ है | आज 
ही मेरा पति गवन लिये जा रहा था जिसे डाकू पकड़ लेगये | 

कुँ०--ऐसे बड़े सरदार की पतोह पैदल क्योंकर चलों ? 

स्त्री०--डोला डोली दास दासी घोड़ी साईस आदि सब 
साथ में थे । डाकू सबको घर पकड़ लूट ले गए | केवल न जाने 
वे क्‍यों मुझे ही-छोड़ गये | 

बुः०--तों अब आपका क्या श्रादा है ? 

स््री०--मे रा पति झके मिले | द 

कु०--मन में ( भगवान करे वह जीता भी होतो मर जाये ) 
प्रकट-पति तो मिलेहीगा वह जायगा कहाँ | और यदि वह न 
भी मिला तो तुम्हे कोई चिता नहीं । दलूमंजनसिंह मेरा मित्र 
है| उस मित्र की वस्तु का मित्र होकर में रक्षा करूगा। जब 
वह सही सलामत ( भगवान ऐसा न करे ) छोटेगा तब उसकी 
वस्तु उसे सांप देंगे “धीरज, धरम, मित्र अरु नारी | आपद 
काल परखिये चारी” | मित्र गाह़े ही में परखे ज्ञातें हैं ।इस 
समय में अपने लेगोटीये मित्र के गाढ़े में अपनी लडकपन की. 
मित्रता निभाउंगा 


स्री०--साँक होगई वे छोंग अभी तक छौटकर नहीं आए ? 

कुँ० कर्म ?--अभी तो वह मशखरा-जो कंद घूल लेने गया 
सो गया--लोटा नहों । कहां उसे किसी भेडिये ने तो नहों घर 
लिया ? हाँ तो अब आप चिता दूर कर मुझसे बातें करें । यह ७ 
तो अब तुम्हे निश्चय हो गया कि में तुम्हारे प्यारे पतिका 
परम मित्र (या परम शत्रु ? ) तुम्हारा रक्षक (यां भक्षक?) 
.. और तुम्हारे पति के गेर हाजिरी में तुम्हारे भरण पोषण का... 
.. हकदार ( या पति को अनुपस्थिति में भावी पति ? ) हूँ अब... 
... तुम्हें शोक त्याग कर मेरी छाया में निर्भेय रहना चाहिए | रा 

. ख्ली०--में आपकी इस कृपा का बहुत ही अनुगहीत ( मश- 
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कूर ) हैं । मुझे अब आप ही का आशा भरोसा है। फिर भी 
में डरती हूँ कि कहों होम करते हाथ न जले !! 

कौ ० कर्म ०--में नहीं समझा । द 

स्त्री०--जमाना बड़ा खोटा है | इस खोटे जमाने में स्त्री को 
अपनी इज्जत बचाने में पद्‌ २ पर आफत है | सत्री चाहे कितनी 
ही पारसा क्यों न हो यदि वह सच्चे दिल. से भाई बन्धु के 
समान ही पर-पुरुष से बात चीत करे वा मिले तो पापी 
दुनियां इसमें भी पाप की वू पाने लगती है। यदि उस निस्स- 
हाय अबला की कोई दयालु धमात्मा परोपकारी कुछ सहायता 
करे तो छोग कहने लगते हैं कि “दाल में कुछ काला है ?” 
अर्थांत्‌ दोनों में सबंध हे !! ऐसे खोटे जमाने में क्या कोई किसी 
की सहायता करे और क्या किसी से कुछ सहायता ले ? 

कुँ० कर्म ०--सच्चाई शुरू में सन्देह से भरी ज़रूर होती है 
परन्तु अंत में सच्चाई सच्चाई ही साबित होती है| “सच्चे 
का बोल बाला कूंठे का मुंह काला” 

सत्री०--ठीक है लेकिन दुनियाँ तो अंडा उड़ा: दैती है 
चाहे जितनी सच्चाई और पारसाई से रहे वह दनियाँ की 
आँखों में सच्ची पारसा न ठहरेगी। तिस में यदि पति रहित 
वा बेवा है ओर उसके सरपर कोई है नहीं तो फिर वह सीता 
के समान अग्नि परिक्षा दे कर भी अपने को पारसा नहों साबित 
कर सकती | और तो क्या ऐसी निस्सहाय दशा में स्वयं 
कुटुम्बी ही उसकी सच्चाई और पारसाई मैं सन्देह करने लग 
जाते हैं । और ऐसे संदेहपूण दशा में कहीं क्रिसी सच्चे साधु, 
महात्मा, परोपकारी, धर्मात्मादि से मिलते जुलते बोलते बत 
लाते या दुख सुख खुनाते देखी सुनी गई तो फिर उनका सन्‍्देह 
सच्चाई में बदल जाता है | फिर तो ऐब लगाने में किसी 
की हिचकियाहट' मनमें नहों होती । जो आँखों से उलेम्सने कं 
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उनकी अपेक्षा कानों से खुनने वाले बड़ा गोरा मचाते हैं और 
दुनियां को ऐसा दिखाते हैं मानों उनकी ही इसमें भारी हानि 
हे | उन्हों के मुख में सात खपड़ी का कालिख लगने वाला है 
था लग चुका ! 
स्त्री बिचारी का कहों ठिकाना नहों | उसके लिये यह कहा 
घत ठीक ही चरिताथ होती है किः-- 
“कर तो डर, न कर तो भी डर” 

... मेरा यह कहना नहीं कि सारी औरतें पारसा होती हैं 
अथवा सभी मर्द धर्मात्मा होते हैं | बुरे मले सभी होते हैं... 
लेकिन बुराई भलाई की छान बीन बिना किए ही छोग भले को. 
बुरा और बुरे को भला कहने को तैयार हो जाते हैं | इन्हीं बातों 
से में डरती हूँ । 
..._कु० कम ०--हाँ तुम्हारा कहना बेजा नहों है | क्योंकि देखते 
हैं कि बड़े २ लोग जो दिन भर में सैकड़ों पाप करते हैं-- 
समाज में पाप करके भी-बड़े ही बने रहते हैं। सारा इलजाम 
छोटों के सिर है। वे करें तो भी बदनाम और न करें तो भी 
बदनाम | यही दशा स्तलियों की है | फिर भी “सचाई को राहत 
है” यह कहावत कूठ नहीं है | 

. पाठक महोदय ! इन्हें तो अपना २ मतलब गॉटठने दीजिये .- 
और आइए देखें वे धूत कहां हैं जो ख््रीके पति को हूँढ़ने 
निकले हैं क्‍ 





... ऊपर यह पढ़ चुके हैं कि सीताराम, भोजदत्त दाई' सड़क है 
से ओर शंकर और रामनाथ बायों सड़क से गए | दोनों दल 


एुक दोराहे पर मिलने की बात भी तय कर गये। अब आगे | 
काहालसुनं। रा 





न हे कारी मुसहर हाथ में मांद खोदने का हथियार लिये इसो 








योंहीं ऊपर कह्दे दोनों दल दोराहे पर पहुँचे त्योंहीं एक... 
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दोराहे पर आया | इन लोगों को देखते हो उसने कुक कर 
सलाम किया | 

सीताराम ने दपट कर उससे पूछा, “क्यों बे ! तू किधर से 
आ रहा है ?? 

मुस०--दाँत निकाल हाथ जोड़ कर-हैें ! सरकार में 
सामने से आवत हों | 

भोज ०--अबे इधर तुभे कुछ सवार मिले हैं ? 

मुस० घिघ्रिया कर--हाँ सरकार ! वह सामने ( ऊंगली 
से दिखाकर ) गढी में उतरे हें | 

 सीता०--अबे वे छोग गिनती में कितने हैं ? 

मुस०--में तो सरकार चार देखेन हैं । एक और मरद भी 
है जेकर हाथ पैर कसा है ओह वही माँ है | 

सीता०--चल वह' गढ़ी बता तो | 

मुस०--चलो सरकार | 

आगे २ मुसहर पीछे २ चारों धृत सवार दोराहे से दो 
कॉोस आगे निकल आये परन्तु उस गढ़ी पर न पहुचे । सीता- 
राम जब उस मुसहर से पूछते कि “अब कितनी दूर है रे” तभी 
वह ऊँगलो दिखा कर कहता “हो लौकत हो” “हो छौकत हो” 
यही लछोऋत हो, ऊका सामने हो, अब घाप भर और बा” यही 
कहता हुआ वह मुसहर उन्हें चार कोश ले आया | 

सीताराम ने दपट कर कहाः--भबे उल्ल्तू ! यह मढ़ी है 
कि जादू घर |! हम जितना ही आगे बढ़े आ रहे हैं उतना ही 
वह पीछे हटी जा रही है। और तू-हों लौकत बा, हे छौकत 
बा, यही बकता हे ? 

भोजदत्त--उस गरोब पर व्यर्थ ही खफा होते हो । अरे 
भाई मैदान में खड़े होकर दूर की कोई वस्तु देखें तो उसकी 
दूरी अधिक होने पर भी कम मालम होती हे । प्रथ्वी से सय 
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६२ करोड़ मील की दूरों पर है लेकिन जब हम उसे देखते हैं 
तो वह हमारे सिर पर मील दो मील से अधिक ऊँचा नहों 
मालूम होता | चन्द्रमा चौबीस लाख मील दूर है पर मालूम 
होता है कि हमारे घर के छत पर है ! 

अभी भी वह गढ़ी--जो पहिले छोटी और अब बहुत बड़ी 
दिखलाई पड रही हे--यहाँ से दो कोस पर होगी।... 


सीता०---तब यह बेईमान क्यों कहता हे कि “होका 


लोकत हो 99 


भीज०--ठीक तो कहता हेै। लोकत से मतलूब दिखाई 


पड़ने का है सो वह दिखाई तो दोराहे से ही पड़ रही हे। जब 
वह आँखों से दीख रही है तो उसका “वह छौकत बा” कहना 
बेजा नहों है | चलो अब तो चलते ही हैं | 

भोजद्त्त के कथनाजु सार दो कोस आने पर मढ़ी के पास 
पहुँचे। बाहर से यह मढ़ी नहों वरन बड़ा भारी मठ मालूम 
हुआ । मठ की ऊँचाई पचास गज से कम न होगी। चारों 


ओर संगीन पत्थर की दीवार बीच में एक फौलादी फाटक 


देखकर शंकर ने कहा-यह मढी है न मठ, यह तो गढ़ों है । 


देखते नहों हो केसी संगीन बनी है जिसपर जमंनी का वह 


गोला--जिसे उसने एन्टवर्ष के किले पर मारा था- पिचक 


कर चूर हो जा सकता है! इसके भीतर चलो तो तनक 
समभ बूफकर चलो--- 
..._ सीताराम ने कहा--बेहतर है कि पहले जासूसी कर छी 
जाय तब इसमें पेठा ज्ाय[/.. 
भोज०--कहों जासूसी ही करते कराते में न वे ( डाँकू ) 
निकल भागें ? हाँ यह समझ लेना ज़रूरी है कि वे संख्या में 





+ 





९ 


.. (सिनती) ४ हैं | (मुसहर से) अरे तूने उन सबों को देखा । 
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मुस०--धीरे से-हाँ सरकार ! चार हैं पाचववाँ एक केदी 
है | सब यही माँ 

सीताराम ने कहा--शंकर ! आगा पीछा न करो घुस 
चलो | चार न सही छ और छ न सही आठ चाहे जो हों क्या 
तुम्हें तलवार ओर अपनी कलाई पर भरोसा नहों है? चलो 
बेकार देर हो रही है। वहाँ कुअर को बैठा छोड़ आए हैं 
न जाने उन पर कैसी बीते | 

रामनाथ०--उनऊकी चिता न करें। संतसिह साथ में है । 
यहाँ की चिन्ता ज़रूरी है। क्योंकि शाम होने चाहती हे । जो 
करना कराना हो सो कर करा लें यह समय सोच विचार का 
नहों हे। कहीं गफ़रूत में पाकर थे गढ़ी में से निकल कर 
हम पर ही हमला न कर बैठे | द 
. भोज०--बस आगणा पीछा छोड़ कर चलो। घोड़ों को 
इसी मुसहर को सोंपा । 

.. सब अपने २ घोड़े से उतर पड़े। हरबा हथियार लेकर 
घोड़े मुसहर को सोंप कर उससे कहा--धोड़ों को लेकर यहां 
से दूर किसी पेड़ की छाया में छिपा कर रखो हमलोग अभी 
आते हैं | 

यह कह सीताराम फाटक में घुसा | साथ ही शंकर, भोज- 
दत्त और रामंनाथ भी चले | सब अपनी २ तलवार स्थान से 
बाहर कर, बन्दूक को पीठ पर रखकर, एक हाथ में नंगी तल- 
वार एक में भरा हुआ तमंचा लेकर उस सहन में पैठे | देखा तो 
बड़ा भारी आँगन है जिसके चारों ओर पक्की दालान है| आँगन 
घाँस और मूंजों से पटा है, परन्तु दालान साफ है। जेसा 
नाम सुनते थे कि मठ है सो टीक निकला | मठ ही है भी | इस 
सहन और दालान को देखते हुए दक्खिन की दालान में 
आए | वहाँ एक द्रवाज़ा देखकर उसमें पेठे । उधर देखा तो 





#// (६ कई आई इ्श्घ् 
वैसा ही सहन और दालान जैसा इधर था | इसमें भी कोई न 


पम्रिला | तीसरे सहन में पहुँचे वहाँ भी वही सहन वही दालान ! 


.. तीसरे से निकल कर चौथे पाँचवें छठे में से होते हुए 
सातवें खंड में आए, देखा तो कहीं कोई डाकू न डाकू का 


चिन्ह ! सातवें खंड के आगे फिर द्रवाज़ा न मिला । मालूम 


हुआ कि यह मठ सात बड़े २ खंडों में विभक्त है। एक २ खंड 
में दो २ हजार साधुओं के रहने का स्थान है | क्‍ 
सीता०--मात्यूम होता है कि थे इसमें से निकल गए | 


सकता है ? 
शंकर०---चलो अब छौटो शाम हो गई | 


राम०--आए तो ज़रूर होंगे क्योंकि मुसहर झूंठ क्यों. 


बोलेगा ? इसमें आते उसने देखा होगा जाते नहों | 


शाम हो गई। चिड़ियों ने बसैरा लिया | चकई चकवा _ 


. अलग हुए | उल्लू और चमगादुर चरने निकले | इसी समय 
चारों धूतत मठ से बाहर रिकिलने को लौंटे। छ खंड तक चले 


5 परन्तु खातवें खंड में आने पर देखा कि वह संगीन 


फाटक--जिसमें होकर भीतर पैटडे थे--बन्द है ! 


“अँय ! यह क्या ?? कहकर सीताराम ने शंकर से पूछा। 
. शंकर०--कहीं यह शाम को बन्द न होता हो। क्योंकि 


शाम ही को बन्द्‌ हुआ है | 


._ भोज०--सम्भव है। ऐसा ही हो | कोई नौकर होगा जो... 


.._ इसे खोलता मूंदता होगा। आओ इसके छत पर चढ़कर पुकारें | 


न सोता०--छतपर चढ़ने को सीढ़ी कहाँ है। फिर इसकी... 
छत भी बीच में ऊँची दोनों किनारों पर नीची फूस केघरकी | 
._. सी बनी है। ढाल इतनी है कि उसपर पैर का जमना मुश्किल 





भोज०--निकल गए या आए ही नहों इसे कौन कह क्‍ 





| 
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है | चलो इस दालान में रात काटो खुबह देखें कि यह फाटक 
बुलता है या नहीं | द 
राम०--यहाँ न पानी है न दाना ! खाँयें पीयेंगे क्या ? 
भोज०--छागल तो बगल में है न, उसका पानी पीयें | 
राम०--और खायँ क्या ? ४ 
भोज०--खाने पर लानत भेजो | 
रात अधेरी थी इस कारण थोड़ी ही दैर में गहरा अँधेरा 
हें गया। चारों जन उसी फाटक की दालान में भूखे प्यासे 
बेना अन्न जल के सो रहे | 
अब इन्हें तो सोने दें और आयें वहाँ जहाँ कुंअर साहेब 
अर कर सिह सुशीला के साथ मौज की बातें कर रहे हैं । 

. अँधेरा होते ही खुशीला ने कहा--कुअरज़ी ! अँप्रेरा हो 
या अब तक आपके साथी नहीं छोटे और न वह साथी 
ठछोटा जो फल लेने गया | अब तो उनके आने की बहुत कम 
उस्मीद्‌ मालूम होती है! क्योंकि रात हो गई हम छोगों का 
पहाँ इस पेड़ के नीचे बेठना अच्छा नहों। क्योंकि रात में 
बोरों डाँकुओं का भय तो है ही बड़ा डर पशुओं का है। 

कु० कमं०--पशुओं का डर है न डाँकुओं का। यह देखो 

पिस्तोल दिखाकर ) छ नलिया भरी साथ में हे। एक २ 
प्र में तीन २ को घायल कर डालें | फिर भी यहाँ पर अकेले 
[क औरत के साथ बेठना उचित नहीं! अस्तु यहाँ से 
बलना चाहिये | 


सुशीला०--यहाँ से ५ कोस पर मेरी बड़ी बहिन रहती 
है, यदि हम वहाँ चले चलें तो रात बड़े मजे में कट जा 
तकती है । 

कुंअर० कमं०--भन में खुश हों--हाँ हाँ, यह अच्छा होगा | 
[स चलो | एक घोड़े पर तुम चढ़ छो एक पर हम । दोनों 





रे३० | 
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जन वहों चले चलें । संतर्सिह का तो पता नहों | ज्ञान पडता 
हे उसे किसी जंगली जानवर ने फाड़ डाला ! ऐसा न हुआ 
होता तो वह कब का छोट आया होता | और वे चारों साथी 
तो किसी उलभकन में उलक जाने के कारण नहीं आण | यातों 
वे अभी तक उन डाँकुओं की हूढ़ते ही फिर रहे होंगे या उनसे * 
कहां मुठभेड़ हो गई होगी। जो हो अब उनका इंतिज्ञार 
न करके यहाँ से चल देना चाहिये, इसी में मंगल है। यह 
कह उन्होंने घोड़े पर जीन कसा | खंत्िह वाले घोड़े पर भी 
जीन धर उसपर सुशीलछा को सवार कराया | अपने घोड़े पर 
आप सवार हुए | फिर दोनों जन मीठी २ बातें करते पच्छिम 
दिशा की पहाड़ी पगदंडी पर घोड़ा फेंकते चले गए। लम्बी... 
लम्बी प्रेम भरी बातें करते हुये दोनों बहुत दुर निकल गए। 
. आधी रात बीत जाने पर कुँ० कर्मसिंह ने बड़े आश्चर्य से 
पूछा, खुशीला ! तुम तो कहती थों कि पाँच ही कोस है मालूम 
. नहों तुम्हारा कोस कैसा है। रात आधी से ऊपर बीत चुकी 

अभी तक तुम्हारे बहिन का घट न आया 27... रे 

खुशीला०--हँसकर--हमारे यहाँ का फोस पहाड़ी है। 
पहाड़ की सभी वस्तु करों ( कड़ी ) होती हैं। चले चलिये 
अब पहुँच जाते हैं 
खुशीला को जाना पच्छिम को था परन्तु वह नहों मालूम 

किस कारण पूरब की ओर चली जा रही है । कर्मसिंह के 
पूछने पर उसने अपनी यात्रा पच्छिम की ही बतलाई और 
बोली कि हम पच्छिम की ही ओर चल रहे हैं क्‍ 

. रात के दो बजे होंगे जब ये दोनों एक णऐेसे स्थान पर 
पहुँचे जिसके चारों ओर ऊँचे २ पहाड़ खड़े थे। इसी समय 
_ येकायेक कुछ सवार न जाने किधर से निकल कर इन दोनों 


कक पीछे से घोड़े ही पर जकड़ लिए। कुअर कर्म के बहु- 


चली 
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हा हैं 


ए" उछलने कूदने और जोर लगाने पर भी उन सबों ने 
की मुश्कें कसलों ओर उन्हें उसी घोड़े की काठी से जकड़ 
( दोनों को चारों ओर से घेरे हुए दक्खिन को लिये 
ले गये | 


202 25 


आठवाँ परिच्छेद । 


यह हम ऊपर लिख आये हैं कि सीताराम आदि उस मठ 
रात को सो रहे । सबेरा होते ही वे सब उठे। देखा तो 
[टक बन्द ही है; खुला नहों ! पहर भर दिन चढ़ गया फिर 
| यह फाटक बन्द ही हे ! 

सीताराम ने कहा--यार शंकर ! अब तो कुछ दाल में 
छा नज़र आ रहा हे? शाम को तो यह अज्लुमान किया 
श्रा था कि शायद शाम हो जाने के कारण कोई इस मठ 
। रक्षक फाटक बन्द्‌ कर गया होगा। पहर भर दिन चढ़ 
[या अभी तक यह फाटक न खुला ओर न अब आगे: 
उके खुलने की कोई आशा है । इसलिये अब अनुमान होता 
कि हम इसमें घिर गये। उस बनावटी स्त्री ने हमें धोखा 
या | अब क्या करना चाहिये १ 

शंकर ने कहा--यह मठ मासूली मठ जान पड़ता है 
पं कोई यन्त्र मन्त्र तो हे नहों। इसमें से निकलना कुछ 
ठिन नहीं । “अच्छा आओ तनिक इसके छभ खंडों की. 
व भाल कर यह स्थिर करें कि हे कोई राह इसमें से निक- 
ने की या नहीं? यह कह चंद उठा और साथियों को साथ 
ले उन खंडों की सैर करने लगा 
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स्का: 

. बहुत कुछ छान बीन की, इधर उधर ऊपर नीचे चार 
ओर नज़र दोड़ाई पर कहीं कुछ नज़र नहों आया | कुछ दे 
बाद शंकर ने कहा:--इसमें कहों पर कुछ नहों हे अर्थाः 
यह मामूली मठ है। इसमें सूराख भी कहां नहीं हे जिस: 
होकर बाहर की कुछ भलक मालूम कर सकें | अतएव इसक॑ 
दीवार में छेद बनाकर उसी छेद के द्वारा इसके बाहर निकल 
जाय | सिवा इसके और कोई चारा नहों नज़र आता | द 

राम०-यदि इसकी छतपर चढ़कर उधर कूद पड़े तो कैसा ' 

सीता०--छत पर नज़र तो टिकती ही नहों है पाँच कैसे 
टिकेंगे ? कोई इसकी छत पर चढ़ न पावे इस गरज से 
इसकी छत इतनी ढालुआँ बनाई हे कि उसपर चिर्ऊँटी भी 
चढ़ नहीं सकती. 

.._ रामनाथ०--दीवार में छेद बनाने से तो फाटक ही तोड़ 
डालना अच्छा होगा । 

.  शंकर०--हाँ यह भी उपाय अच्छा है। अच्छा तो अब 
फाटक ही तोड़ डाला जाय | यह कह वे सब फाटक पर आये 
और अपनी २ झोलियों में से छोटी २ कुल्हाड़ी के फल निकाल 
उन्हें अपने २ दंडों में पहिना कर फाटक तोड़ने लगे।.... 

उस फाटक के ऊपर बड़ी कुल्हाड़ी पड़ों परन्तु वह 
फौलादी फाटक कहीं पर मसका तक नहीं। चोरटें मारते २ 
सब थक गए, हथेलियों में करके पड़ गए, दम फूलने लगा, 
लेकिन फाटक पर उनकी चोटों का कुछ भी असर न हुआ! 
. अब क्या करें? कह कर शंकर वहों बेठ गया। सीताराम भी 
अपनी कुल्हाड़ी घरती पर पटक कर बेठ गणा और हाँफते 
. हॉफते कहने रूगा--यह फाटक टूट नहों सकता। यह ढले 
हुए हूँ व नहीं लोहे का बना है इसी कारण इस पर चोट का कुछ असर 
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भोजद्त्त ने कहा:भाई साहेब! यह तरकीब काम न 
देगी हमारी बात मंज्ें-तों इसकी दोंवार में छेद करें। बिना 
ऐसा किये इसमें से निकल न सकेंगे। यह मढ़ी नहीं गढ़ी हे; 
किसी ओर धोखे में न रहना ! 

रामनाथ ०--जब फाटक की यह दशा है तो दीवार को 
क्या होगी ! चलो तनिक उसकी भी तो आजमायश कर देखें | 

. सब लोंग वहाँ से उठकर दालान में आये। शंकर और 
भोजदत्त दोनों दीवार तोड़ने रूंगे | वह दिवार भी लोहे से 
बढ़कर निकली | उसपर न कुदाल काम करती है न संगीन | 
दो चार चोट पड़ने पर केवल चूने का एक चिप्पड़ टूटता है ! 


. “मसाला हे कि लोहा ! ईंटों का यह हाल है कि वे मसालों में 


कि 


डूबी हुई! आपस में ऐसी घुल मिल गई हैं कि उनका एक दूसरे 
से अलग करना बड़ा कठिन है । क्‍ 

बड़ी मेहनत के बाद किसी प्रकार कुछ ईटों को वे निकाल 
पाए | ईटों के निकलते ही दीवार के भीतर एक ईच भोटी 
लोहे की चादर नज़र पड़ी | 


भोजदत्त ने कहाः--भाई सीताराम ! यह तो अच्छा मठ 
मिला ! भरे यारो, इस मठ की दीवार में मोटे लोहे की चादर 
भरी है। जिस पर गोली गोला कुछ भी काम न देगा | 

रामनाथ ०--तो अब इस दीवार में छेद भी न हो सकेगा ? 

भोजद्त्त ०--इंटे तो निकाले नहीं निकलतों छेद करना तो 
महा कठिन है। फिर इस दीवार के बीच में लोहे की मोदी 
चादर पड़ी है वह केसे हटेगी ? 

शंकर ने अपनी भोली खोली | उसमें से उसने एक चरन 
निकाला | उस चूरन को उसने उस खोदी हुई दीवार में भरा | 
सीताराम, भोजद्त्त और रामनाथ इन तीनों को वहाँ से दूसरे 
खंड में हटाकर उसने चकमक से आग बनाया । उस आग की. 
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उस ने उस जरासी बुकनी पर फेककर आप बड़ी तेजी से वहाँ से 
भाग कर दूर जा खड़ा हुआ | कुछ ही सेकेंड में एक बड़े जोर 
का धड़ाका हुआ। उस धड़ाके की धमक से सारा मठ काँप 
उठा | ऐसा मालूम हुआमानों बड़े ज़ोरोंका भूचाल आया । धड़ाके 
के साथ वद्द दीवार कुछ दूर तक चिथड़े चिथड़े उड़ गई । 
दालान की छत कहाँ उड़ गई उसका पता नहों | चुटकी 

भर चूरन ने कमाल कर दिया ! न जाने वह चुरन किस मसाले 
से तैयार किया गया था जिसमें इतना प्रभाव था जितना डेना- 
माइट बारूद में भी खुनने में नहों आया। क्‍ 

. सीताराम भोजदत्त और रामनाथ तीनों धूत॑ घड़ाके के 
साथही दोौड़े वहाँ आये जहाँ शंकर था | सीताराम ने कहा-भा 
ई शंकर ! क्या हुआ ? अरे यह दीवार तो चूर २ हो गई! आओ 

चलो कद्द कर वह आगे हुआ उसके पीछे वे तीनों जन भी चले। 
.._ टूटी हुई दीवार की राह मठ के बाहर निकल कर चारो 
जन मैदान में आए | फाटक के सामने पहुँच कर उस मुसहर 
को तलाश किये | वह मुसहर उस स्थान पर न मिला जहाँ 
उसे छोड़ गये थे | घोड़ों का भी कहीं पता नहीं । 

. कुछ दूर इधर उधर देखकर फिर वे उसी फाटक पर 
आए और विचारने ऊंगे कि अब क्या किया ज्ञाय | घोड़े भी. 
बह लेकर चलता हुआ ! 

.  भीज०--अरे थार ! वह उसहर मुसहर नहीं कोई चुनारी 
धूर्त था। उसके चकमें आकर हमने सभी कुछ गँवा दिया ! मेरा 
तो अजुमान है कि चह प्रेतताथ ही था।.. हे 

. शंकर०--प्रेत तो बड़ा मोटा ताज़ा मजुष्य है। उसका. 
. चेहरा बड़ा भयानक है। वह नहीं तो उन्हीं में का कोई दूसरा. 






..॑._ धूते अचश्य था। अच्छा तो अब हम यहाँ देर क्यों कर रहे 
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हैं। चले देखें कुअर साहेब वहाँ क्या कर रहे हैं। वे वहाँ 
बेठे हमारी इन्तिज़्ारी कर रहे हैं अथवा वे भी कहों खिसके ? 

इसके उपरान्त वे चारो धू् वहाँ से आगे बढ़े । दोराहे 
पर पहुंचते ही एक छुेझ छबीले बाबाजी सामने पड़े | उनके 
साथ दो चैले भी थे। उन चेलों की अवस्था भी अभी अद्वारह 
बींस साल से अधिक न थी। यही अवस्था बाबाजी की भी 
हीगी | इनको सन्मुख देख सीताराम ने उन्हें प्रणाम किया । 
और कद्ा--दाता ! आपका आसन कहाँ है ? आप आते कहाँ 
से हैं और इधर कहाँ को जा रहे हैं? 

वाया ने कहाः--बच्चा ! हम जगन्नाथजी से आते हैं 
प्रयागजी को जा रहे हैं। इस पहाड़ी रास्ते से जाने का यह 
कारण है कि इस रास्ते में बुन्देलठ और बघेल खंड के राजाओं 
से भी साक्षात्‌ करना था। कुछ दान दक्षिणा लेना था क्योंकि 
ये राजे अपने गुरूजी के चैले हैं। तुम्हारा पवित्र घाम तथा 
शुभ नाम क्या है बच्चा ? 

सीताराम 7--बाबा हम कंतित रियासत के नोकर हैं 
किसी ज़रूरी काम से इधर आये थे अब वापिस जा रहे हैं। 
मेरा नाम सीताराम है । 

बाबा--चलो बच्चा सीताराम ! कुछ दूर तक हमारा 
आपका साथ रहेगा। चलो उस कूएँ पर चलें। घहाँ कुछ जल 
पान कर कुछ विश्राम करें। तनिक सूरज दल पड़े तो आगे चलें। 

सीतारामादि सी थके माँदे भूखे प्यासे थे इसलिये बाबा 
का प्रस्ताव उन्हें भी बड़ा उच्चित जान पड़ा। वे सब एक 
पक्के कुएँ की बक्की जगत पर आसन बिछाए। बाबा ने तूमड़ी 
और डोर निकाल कर सीताराम को दिया और कहा ले 
बच्चा ! इससे पानी निकाल कर हाथ मुँह थो; में भी लघु तथा 
- दीघ शंका करके आता हूँ। देखना मेरे दोनों च्ेेले कुएँ में न जा 
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पड़े क्योंकि इन्हें सगी का रोग है । यह कह बाबाजी वहाँ से 
निपटने चल दिये।  . 
तूमड़ी से पानी निकाल कर सीताराम आदि ने हाथ मुँह 
धोया और कहा-भाई, इस छूएँ का पानी बड़ा गन्दा हे पीने 
लायक नहों | इसमें न जाने कैसी दुर्गध आ रही है | बाबाजी 
आ जाय॑ तो दूसरे कूएँ पर चलें । ३ 2 
. भोज०--( धीमे स्वर में ) भाई ! यह बाबा थी कहीं बाबा 
ही न निकले क्योंकि ऐसे वेश से हम कई बार ठगा चुके हैं। 
यह बहुत ही कमसिन और खूबसूरत भी है।....... 


सीता०--नहीं २ चुनारी टुकड़ी का यह नहीं है क्योंकि 
इसके साथ दो चेले भी हैं। यह धूत॑ तो नहों मालूम पड़ता 
हाँ, ठग' हो तो नहों कह सकते । ण्प 
भोज०--भाई साहेब ! चुनारी टुकड़ी का हो वा चांडाल 
चोकड़ी का हमें इसको तनिक भी चिता नहीं केवल चिता है तो 
इस भेश की है। क्योंकि ऐसे भेश वाले एक दो बार नहीं कई बार 
हमें ठग गये हैं। इस भेश में हम हिन्दुओं की अटल अद्धा है। 
यही कारण है कि छद॒मवेशी दुष्ट इसी भेश की आड़ में घू्तों 
पर भी अपना हाथ रख देते हैं! यह ऐसा श्रद्धालु भेश है कि 
इसमें किसी को किसी प्रकार का सनन्‍्देह होही नहीं सकतां। 
बाल युवा चृद्ध सब इस भेश में समा सकते हैं । ठगों बटमारों, 
धूर्तों और हत्यारों को इसी भेश में छिपने का अभ्यास है | इन. 
दृष्ठों के कारण ही इस विशुद्ध उपास्य भेश में छोगों की अश्रद्धा 
.._ हो गई है। इसके अछावा आलसियों और निकस्मों ने तो इसे 
. अपनी मौरूसी ज्ञायदाद बना ली है। तब यह नहीं कि इसमें 
.._ सच्चे साधु महात्माओं का अभाव है। अभाव भी नहीं किन्तु 
... जो हें भी वह न होने के ही बराबर है । ऐसों की संख्या ऊँग- 
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लियों पर गिनने योग्य हैं। इसीसे कहते हैं कि-ऐसे भेश मैं 
कहीं कोई घृत तो नहीं छिपा है? 

इतने ही में बाबाजी भी आ पहुँचे। हाथ मुख धोकर 
आसन पर बैठे । चेलों ने कहाः--गुरुजी ! इस कूएं का जल 
पीने योग्य नहीं है । इसके आगे ( ऊँगली से दिखाकर ) एक 
वह कूओं है वहाँ चल कर जलपान करें| 

सीताराम ने कहाः--स्वामी ! अब चलें ही चलें । भागे 
कुछ दूर पर हमारे युवराज हमाएी इंतिज्ञारी में बैंठे होंगे। 
वहाँ चलकर जलटल पान करेंगे। कहिये यह अच्छा होगा न ? 
बावाने कहा--बहुत अच्छा बच्चा, चलो वहीं चलें। 

इसके उपरान्त थे वहाँ से आगे बढ़े, कुछ कम दो कोस चलने 
पर वही बरगद्‌ का पेड़ मिला जहाँ कुअर साहेव को छोड 
गए थे। देखा तो घद्दांन वे कुअर है और न वह स्त्री | 
“लोजिये, जो सोचा था वही हुआ”? कहकर सीताराम ने 
माथा ठोंका | 

भोजदत्त ने कहाः--हम तो पहिले ही कहते थे कि कुअर 
जी फिर न कहों भेरवी--चक्र में पड़े | 

शंकर ने हँसकर कहाः--हमारे कुअर साहेब को तो “चाहे 
बर मरे वा कन्या अपने दक्षिणा से काम” उन्हें खूब सूरत 
औरत दिखाई पड जानी चाहिये फिर तो थे कैस की तरह 
राजपाट, माता पिता, इष्ट मित्र, बन्धु बाधओं को त्याग कर 
उसके पीछे पड जाने चाले हैं | भेरवी--वक्र की तरह फिर वह 
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किसी चक्र में पे |! भगवान जाने अबकी केसी पड़े | जरूर वे 


उसी खसत्री के चक्र में पड कर फिर किसी तहखाने की हवा 
खाने चले गए | 
सीताराम०--ऐसा भी ऐयाश कम देखने में आएगा जिसे 
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2 ईद जा आई । बन 
प्ले) 
अपने **““'गरदन की ख़बर न हो ! अच्छा थे तो सुन्द्री के 
साथ गए और वह सन्‍त ? 
भोज०---सनन्‍्त भी महन्त बन कर चैली चैलों के साथ 
किसी मठ (तह) में भज्नन करता ( रोता ) होगा ! कक्‍्योंकिः- 
सकिया भरतों दे एक साथ ये पैमाने दो | 
देखलूँगा उन्हें आँखों में सरूर आमने दो ॥ 
मेरी आँखों से ज़रा आँखे तो मिल जाने दो |. 
खूब घुददंगी जब मिल बेठेंगे दीवाने दो॥ 
रामनाथ०---हँसकर-अरे भाई, तनिक सोच समझ लो 
तब अपना २ अनुमान लड़ाओ। सन्त ऐसा पुरुष नहीं है 
जो वह कुअर के साथ घोटने रंगे | बनारस में उसने कुअर को 
कैसी फटकार बतायी थी, याद है ? वही था जो दालकी मंडवी 


हे के मोहाने से उन्हे छोटा काया। सन्‍त उन दोनों से किसी 


प्रकार छूट गया है तभी तो उन दोनों की बन आई। 


शंकर०--जो कुछ हो,:गये तीनों | या तो वह स्त्री भैरवी 

न सही उसकी सौतीली बहिन ही रही होगी ओर उन्हें बसे 
ही छकायेगी या छका रही होगी जैसे भेरवी ने छकाया था, 
अथवा बह कोई मायाविनी रही होगी; उन्हे राजकुमार जान. 
कर अपने अड्डे पर उड़ा ले गई होगी 
भोज०--रंग ढंग से तो ऐसा मात्यम होता है कि भेरघी _ 

की भाँति कोई धूतां ( ऐयारा ) ही थी। उसी की धूताई से 
तो हम इस दर्ज पर पहुँचे हैं। उसी धू्ता का कोई यार मुसहर 
का रूप धर कर हमें ठग गया ओर चार हजार के चार घोड़े 
भी मार ले गया ! हा 

... बाबा जी इन चारों की आपस की बातें बड़े ध्यान से सुन 





.. हहे थे। जब इन लोगों की बातें ख़त्म हुईं तो बाबा जी बोले:- 
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बच्चा सीताराम ! कौन कुँअर, कैसी सुन्दरी, क्या बात है 
जरा मुझे भी तो बताओ १ 

भोजदत्त के आँख दबाकर कुछ इशारा करने पर सीताराम 
ने उत्तर दियाः--“कुछ नहों स्वामिन्‌ ! हमारे युवराज की 7 **' 

बाबा ०--हाँ, तुम्हारे युवराज की क्या ? 

सीता०-- '' “बातें हैं और कुछ नहों । 

बाबा ०--नहों २ बच्चा, साफ साफ कहों क्या बात है 
अरे हम हैं साधु अभ्यागत | हमें ग्रृहरुथों की बात चीत से 
क्या प्रयोजन ? अपने राम तो पूर्णकाम आत्माराम ठहरे | अपने 
राम को इस सांसारिक ( दुनियबी ) भगर्ड़ों से क्या काम ! 
फिर भी हम गृहस्थों के शुरू हैं | गुरू वही जो ज्ञान का मार्ग 
बतावे । जीवन साथक होने के निमित्त उत्तमोत्तम ( अच्छे से 
अच्छा) उपदेश दे । सांसारिक कष्टों से छूटने की युक्ति बताचे | 
अतएव, जगदशुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरू सन्‍्यासी, सनन्‍्यासी 
गुरु अविनासी के अनुसार हम तीनों छोंक चौदहों श्रुवन के 
गुरु हैं। जो मार्ग हम बतावेंगे वद सुगम ही होगा । तुम मुझे 
चिता में चर दीखते हो अस्तु, तुम अपनी चिता का कारण 
मुझ से कहो। में यथाशक्ति तुम्हारी चिता निवारण होने का 
उपाय तुम्हें बताऊँगा। वह झुन्दरी किसकी कौन थी, वह 
मुसहर कौन और केसे घोड़े मार ले गया, उसने तुम्हारे साथ 
छल क्यों किया इत्यादि २ मुके समकाओ | 

सीताराम ने बाबाजी का उत्तर दिया और संक्षेप में सब 
किस्सा कह सुनाया | बाबा ने कहाः--अहों ! संसार में बड़े २ 
धूर्त भरे पड़े हैं ! इन दुष्ठों को न तो मनुष्य का डर है न भग- 
वान का ! हरे २!! ऐसे २ छल छिद्र मनुष्यों में भरे पड़े है 
जिनका विश्वास करना कठिन है ! क्या करें इस समय मु 
गुरु जी के दशन को जाना हे नहों तो में इस छल का रहस्य 
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तुम्हें दिखाता | फिर भी में तुम्हें अपना करतब उस समय 
दिखाऊँगा जब प्रयाग से लोटकर तुम से मिल्मूंगा । 
भोज ०--मनमैं--क्षमा करना महाराज ! अपना करतब 
अपने ही पास रखना | “बिल्ली बर्शे चूहा .बाँड़ा ही रहेगा” 
( प्रकट ) अच्छा तो अब यह बताइए कि किया क्या जाय ? 
साम तो हो गई | कहों ठहरने का ठिकाना करवा चाहिये ? 
बाबा०--बस २ बच्चा ! इसी बरगद के नीचे आसन 
लगाओ । देखो अभी में इन चेलों से लकड़ी चुनवा कर धूनी 
लगाता हूँ। घूनी की धधकती हुई देख जंगल के जीव पास 
नहों फटकने के | 
सीताराम०--हाँ, यही ।ठीक होगा । और कहीं ठौर 
ठिकाना तो नहों दीखता है | द 
. भोज०--बरगद के पेड तले बडी गरमी होगी ? किसी 
अन्य शीतल वृक्ष की छायो में आसन लगाइये | ि 
बाबा०--नहीं बच्चा ! बरगद ? बरगद बड़ा अनोखों वृक्ष 
हे। सब वृक्षों का यह लकडदादा है। पीपल को नाहक 
“वृक्षराज” माना है। वृक्षराज तो इसे ही कहना चाहिये 
इसके समान न कोई वृक्ष बड़ा है और न घना ही। इसकी 
छाया भी अनोखी है। बद्छाया के विषय में एक कवि 
कहता है।--- 
नारि नवोढा कूप जल, ओ बरगद की छाँये। 
गरमी में शीतर करें, सरदी में गरमाँयं ॥ 
एक बरगंद का पेड मैंने शुज़रात में देखा था वह इतना 
फेला हुआ था कि उसकी छाणा में एक हजार मनुष्य विश्राम 
... कर सकते थे। यह बरगद भी बड़ा खुहावना है आज इ्सी 
.. क्ेनीचेबिश्राम करें।... 
बाबाज्ी की बात सबों ने पसन्द की | उसी बरगद के. 
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नीचे अपना २ आसन लूगाया। उन्हों के पास बाबाजी ने 
अपनी धूनी भी जगाई। 


नमन फ्री अप, «८०० 


हि 
नवाँ परिच्छेद । 
जल + 8 5 

आज शरद पूणिमा है। चन्द्रमा अपने पूर्ण कला से समस्त 
आकाश और भूतरू को आलोकित ( रौशन ) किये है। उस 
की निखरी हुई चाँदनी अत्यन्त शोभायमान और उसकी 
किरणें चाँदी को किरचें सी प्रतीत होती हैं। यद्यपि सूर्य 
ओर चन्द्रमा के आकार मैं भेद नहीं तथापि गुण दोनों के 
भिन्‍न २ हैं | पहिला अत्यन्त गर्म है तो दूसरा अत्यन्त शीतल ! 
सूय में आग है चन्द्रमा में अद्नत। सूथ समस्त जीवधारियों 
का जीवन ध्राण है और चन्द्रमा समस्त ओषधियों का | 
यद्यपि गुण में दोनों एक दूसरे से भिन्‍न २ हैं तथापि सेष्टि 
के लिये दोनों ही उपयोगी हैं | एक बात में चन्द्रमा सय से 
अच्छा माना जाता है, वह है सुन्दरता ! इसकी सुन्दरता मैं 
सारे संसार के कवि लोटपोट हो गये और हो रहे हैं । होना भी 
उचित है। ऐसी खुन्दरता--जैसी चन्द्र में हे--सष्टि के किसी 
भी वस्तु में नहों पाई जाती | 

चाँदनी रात उसमें भी शरद चाँदनी का कहना ही क्‍या 
है। पंडित कहते हैं कि शरद्‌ पूर्णिमा की रात चन्द्रमा से 
अम्नत वर्षों होती है। उनका कहना भी भूठ नहों। सब 
पूर्णिमाओं से शरद पूणिमा की अमप्लतमयी चाँदनी अधिक 
सोहावनी और शीतल होती है। देखो न ! प्रथम तो वर्षा का 
अन्त होते ही नील आकाश कैसा निमेल मेघ रहित है, ऐसी 
नीली चाँदनी में हीरे की थाली सा टका हुआ चन्द्रमा कितना 
चमकदार और भला माल्म होता है | क्‍ 
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इस समय आधीरास बीती हे, पक्षियों का पता तक नहों 
कि थे इस समय किस पेड़ की किस डाली पर बैठे हैं। हाँ 
कभी २ उल्लुओं के घुरघुराने का शब्द्‌ कानों में अवश्य 
खुनाई पड़ रहा है । पशुओं की चिल्लाहट अवश्य ही डरावनी 
है और उनकी दौड़ धूप आँखों से दिखाई भी पड़ रही है। 
कोई तड़प रहा है कोई झड़प रहा है कोई किसी दूसरे जन्‍्तु 
पर धावा बोले है | कोई किसी को फाड़ रहा है| कोई शिकार 
पर घात लगाए दुबका बेठा हे। पशुओं के अतिरिक्त और 
कोई जीव इस निर्जन बन में नहों हैं। फिर भी एक घने 
छायेदार पेड़ के नीचे आठ सात जन पड़े हैं | आइये पाठकजी ! 
हम भी वहों चल कर इन मनुष्यों की खोज खबर ले ओर बूभ 
कि ये कौन हैं ओर इस सूनसान जंगल में क्‍यों पड़े हैं । 

जिन मनुष्यों को आप इस बरगद के नीचे पड़े देख रहे 
हैं ये वेही पुरुष हैं जिन्हें पहिले हम देख चुके हैं। पेड़ की 
जड़ों पर शिर धर कर जो चार जन बेखबर सो रहे हैं वे वही 
सीताराम, शंकर, भोजदत्त, और रामनाथ हैं | इन्हीं के निकट 
धूनी पर बेठे हुए तीनोंजन वही बाबा और उनके दोनों चेले 
हैं। गुरु चेलों में क्या गुप्त बातें हो रही हैं तनिक उसे आप 
भी खुन लेवें। इनकी बातें इतनी धीमी आवाज़ में हो रही हैं. 
कि सिवा दो के तीसरा नहों खुन सकता | द 

बाबा०--बस अब देर क्यों कर रहे हो, ज़रदी करो । 

.. एक चेला०--डन छोगों को भी आ जाने दें | न, 
दूसरा०--वे आ गये इन्हों काड़ियों में कहों छिपे हैं।.. 
प० चै०--तो उन्हें आवाज़ दें | ही 

-.... बाबा०--आवाज़ नहों सीटी दो 2 
.... एक चेले ने भोली में से सीटी निकाल कर हल्की सी 
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आवाज़ की | सीटी की आवाज़ सुनते ही पास की भाडियों 
में सै चारजनन काड़ी से बाहर निकल बरगद के नीचे पहुंचे | 

बाबा०---अब क्या देख रहे हो ? 

एक कुछ नहों | देख यह रहा हूँ कि इन चारों में कुछ दम 
है कि नहों | 

बाबा०--इनकी चिन्ता छोड दो। अब ये बिना उठाए 
उठने के नहों | चाहे बरसों बीत जाय ! 

एक०--क्या चह 2४ 


बाबा०--हाँ बही'। 


दूसरा०--तों ठीक है, अब जो चाहे करें और जैसे चाहें 
चसे हे जाय | 

बाबा०--इन चारों की चार पोटली बाँचों और चारजन 
उन पोटलियों को पीठ पर उठा कर ले चछो ! 

ऐसा ही किया गया। चारों सोते हुए पुरुष गठरी में 
बाँधे गए । ओर चारो को चारजन पीठ पर धरे हुये पूरब 
दिशा की ओर चले ! बाबाजी अपने चेलों के साथ उन चारों 
के पीछे २ चले | द 

कुछ दूर आने पर बाबा ने कहाः--किघर चलें? 

एक ने उत्तर दिया अबकी ऐसी जगह तजबीज करें कि 
उसी में पड़े सड़ जायें | एक चेले ने राय दी कि दुर्गाखोह वाला 
तहखाना बहुत दिनों से बन्द पड़ा हे। दूसरे चेले ने उत्तर 
दिया।--दग|खोह वाला तहखाना ठीक नहों, चोपन चाला 
तहखाना अच्छा होगा। वहाँ फाटक पर कड़ा पहरा लगादें 
फिर कुछ डर नहों | निकल कर जायगे कहाँ । 

एक दूसरे गठरी वाले ने राय दी कि इन्हें तहखाने और 


तिलिस्मों में न डाल कर क़िले के जेहल में रक्‍्खें तो बहुत 








. कक मा 
अच्छा हो क्योंकि ये हैं धूर्त ! ये तह और तिलिस्म को समभते 
क्या हैं। तहों और तिलिस्मों को तो ये चुटकी में उड़ाते हैं। 
बाबाजी ने इसी की राय पसन्द की और कहा:--- द 
अबकी बार इन्हे आँखों से अलग रखना अच्छा न 
होगा। ये कई बार धोखा दे चुके। अबकी बार इन्हे अच्छा 
सबक देकर बिदा किया जाय | ले चलो इन्हे किले मैं वहीं इस 
की खातिर तवाजह की जायेगी। क्योंकि अबकी बार दोनों 
सरगना धूर्त साथ में हैं । - क्‍ 
इसी प्रकार का विचार प्रकट करते हुए वें लोग एक 
भरने पर पहुँचे जो पहाड़ी के सामने बह रहा था | सबेरा अभी 
हुआ तो नहीं था पर उसके होने में कुछ कसर भी नहीं थी । 
क्योंकि लोहा छगने ही घाला था राह चलते २ सब थक गए 
 थे। एक तो अमवाखोह से पहाड़ी तक का चलना दूसरे 
'पोठ पर मनुष्यों का बोक, फिर भरा थकते क्यों नहीं | ज्ञागते 
से खोंता हुआ, और जीते से मरा हुआ मजुष्य अपनी 
तौल से ड्योढ़ा दूना भारी हो जाता है | चारों धूतं--जिनका 
ऊपर वर्णन हों चुका और जो गठरी में बँगे हैं--एक प्रकार 
से सोते ही हैं। बेहोश होना और गहरी नींद में सोना एक 
ही बात हैं। ऐसोंका बोझ जाञ्मत अवस्था से दूना हो जाना | 
कोई अचरज की बात नहीं है । मा ओम 5, 
.. ऊरने के एक चट्टान पर गठरियों को धर कर बाबा आदि 
सांतोंजन विश्राम करने लंगे। इतने ही में दक्खिन की ओर से. 
एक, किसान हाँफता काँपता “चलियों दौड़ियो”? चिल्छाता ५ 
सामने दिखाई पड़ा। इन चारों धूतों के पास जो बेहोश गठरी . 
.. में बचे हैं; हरबा हथियार बन्दूक तलवार सब थीं। थे हरवे . 
..._ इन्हीं बाबा मंडली के कब्जे में थे | उन्‍्हों हथियारों को उठा 


.. डठा बे खातोंज़न “कया है क्या है? कौन है ? कहाँ है? कहते... 
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व्यू . 

उस सामने चिल्लाते आते हुए पुरुष के मिकट--उसके पहुँचने 
से पहिले ही--पहुँच गए | देखा तो चह एक ग्रामीण किसान है 
जो बेतरह घबराया हुआ है। बाबा ने उससे पूछाः--“अरे 
क्या है भाई ! तू इतना क्यों घबराया है? । 

किसान न होने पर भी उसका भेश किसान है | अस्तु जब 
तक इसका असली पता नहीं मिलता तब तक हम इसे किसान 
ही लिखेंगे। उस किसान ने उत्तर दियाः-- 

स्वामी ! यहाँ से धाप भर पर एक चाीते ने मेरी बह को 
घेर लिया है। और बहुत सम्भव है कि वह उसे फाड़ नोच 
डाले हो ॥ (घिघिया कर)“जदूद मेरी मदद करें? यह कहता हुआ 
वह उसी ओर को भागा जिधर से आया था | उन सातों में के 
चारजन--जिनमें बाबाजी भी थधे--बन्दक लिये उसी किसान 
के पीछे दोड़े। आगे २ किसान--यह चिल्लाता हुआ--“भरे 
बापरे मेरी बहू गई | दोड़ियो २ बचाइयों--” भागा जाता था 
ओर पीछे २ ये चारों,--कहाँ हे कहाँ हे, किधर है कौन है, 
चिह्लाते भगे। 

कुछ दूर--कम से कम एक कोस--निकल आने पर हॉफते 
हुए. बाबा ने उस भागते हुए किसान से पूछा;--भरे भाई ठ्दें- 
रज़ा, तनिक सुन तो सही | कहाँ पर चीता है ? किस पेड़ तले 
उस स्त्री को धरे है, कुछ बता तो सही । 

भागते भागते ही उस किसान ने हाथ के इशारे से कहा 
“बह क्या है बाबा, जल्दी दोड़ो नहों तो” मरने के बाद बंद 
वाली कहावत सच होने चाहती है ( और तेजी से दौड़कर ) 
अरे आओ स्वामी ! जल्दी आओ। 

उसके पीछे दौड़ते हो दोड़ते बाबा ने पूछा:--अरे बच्चा 
किसान ! तू घबरा नहीं हम चारजन तो तेरी मद्द्‌ पर तैयार 
हैं | घता वह स्थान कहाँ हे द 
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5 चंधी शी 
दौड़ते ही दौड़ते किसान ने ऊँगली के इशारे से ज्त्तर 
द्याः--वबह क्या है महाराज ! ््ि ्ष 
कुछ दूर और आगे बढ़ने पर वह किसान एक पाकर के 
पेड़ के नीचे खड़ा हो छाती पीट २ कर रोने और पछाड़ें खा 
खाकर कहने छगाः-हाय, मेरी स्त्री को दुष्ट चीता उठा ले गया! 
, बावा और उनके साथियों ने इधर उधर नीचे ऊपर चारों 
ओर नज़र दौड़ायी परन्तु उन्हे कोई चिन्ह न दिखाई पड़ा | 
कुछ देर इधर उधर दृष्टि दौड़ा और अन्ञमान लड़ाकर बाबाजी 
ने उस किसान की कलाई थाम छी और दपट कर कहा;-... 
क्पोंरे दगाबाज़, मक्कार, कूँठा, बेईमान ! सच बता तू कोन हे 
नहों तो अभी ( स्यान से तलवार खींच कर ) तेरा सिर भु्टे 
की तरह उड़ा दूंगा । द कम जी मी 
किसान ने अपनी गरदन नीची करः--कहा+--स्वाबिन्‌ ! 
यदि आप के पवित्र कर की--जिस करसे आपने सिवा शुभ- 
कर्म के अशुभ-कर्म कोई किया ही नहीं-करबाल मेरे इस अप- 
वित्र गले पर पड़ जावे तो मैं इस कठोर सांसार्कि दुःखों से 
छूट जांऊ। में तो अब यही चाहता हूँ। आपहो कहें अब में प 
जी कर क्या करूंगा । जब मेरा आधा अंगही भंग हो गया तो में. 
इस अधूरे अँग को लेकर क्या करूं ? आधा तो गया ही 
आधा यह भी सही | फिर वह अँग तो दुष्ट जंगली पशु द्वारा. 
निरथंक गया और यह आधा तो आप जैसे महात्माओं के कर . 
से जायगा जिससे यह अधम शरीर तर जायगा । मुझेतोी 
अब जीना ही नहीं । क्योंकि ग्रहरुथ की ग्र॒दस्थो ग्रहस्थिनी ही. 
से है। जब ग्रृहदणी ही नहीं तो ग्रृही क्या ? गाहँस्थ्य-खुखों में. 
.. से एक प्रधान सुख ज्ञाता रहा ! क्योंकि:--- के: अप 
....._ समुखि सुन्दरि शुभ सुशीका निज पतित्रत नारिहों। "॥ 
..._ पुत्र हो कोइ उच्च पद्‌ पर नम्न आज्ञाकारि हो॥ 









३४७ द सातवा भागएु 
पटक 
निरुज काया भरी माया हृदय दायावान हों। 
विनय शील विरक्त उत्तम भक्त भी भगवान हो १ 
उद्यमी व्यवसाबरत प्रेमी विचार तटरूथ हो। 
पास भी फटके न चिन्ता तब प्रसन्न गृहस्थ हो ॥ 
अस्तु, अब आप देर न करें फौरन मेरी गर्दन मारे | यह 
है वह वहीं घुँटनों के बल बेठ गला क्ुका दिया | 
बाबाजी ने हाथ की नंगी तलवार चेले को पकड़ा कर. उस 
फैसान को खड़ा किया और उससे पूछा;--अरे यह तो बता 
' कौन हे ? 
किसाम०--साहेब में किसान हूँ । 
बाबा०--तेरा घर कहाँ हे ? 
किसान ०--मोतियाताल पर | 
बाबा०--यहाँ क्या करने आया ? 
किसान ०--अपनी स्त्री के साथ ससुराल जा रहा था। 
याबा०--तेरी ससुराल कहाँ है ? 
किसान०-दुद्धी में । 
बाबा०--सचमुच तेरी स्त्री की चीता उठा ले गया ? 
किसान ०--चरण छू कर-में आपसे क्ूँठ कभी न कहूँगा । 
बाबा०--अरे, चीता फाड़ नोच डालता है न कि मेंडिये 
री भाँति मुंख में दाबकर उठा ले जाता है | अगर तेरी स्री पर 
गैता फपटता तो वह इस पेड़ के नीचे खूनखराबा कर डालता 
' कि उसे ले भागता ? फिर बिना पंजे मारे दाँत गड़ाये वह 
» कैसे जाता ? कहीं तो खून के छीटे पड़े होते ! देख तो यहाँ 
र कहीं खून की वूँद भी नहों गिरी है और न कहों चीते के 
जो के निशान ही धूल में पड़े हैं ? 
किसान०--अपने हाथों अपना सिर पी 





को घायल कर डाला । 


. च्वकी | हि 
गंवार कहलाना इसी को कहते हैं ! 
अच्छा बाबा ! आप महात्मा हैं आपको सभी शोभा देता 
है । आप जो कहें बह हमें मंजर है | रा, 
बाबा०--बस २ अब बनों नहों, मालूम हो गया। करूई 
खुल गई। “बीर २! इसे पकड़ तो” वीरनाम घारी चेले के. 
पकड़ने से पहिल्ले ही बाबा जी ने उसके गाल पर दो तमाचे 
मारे और कहा--बेईमान | बेकार हमें दौड़ाया।- गुरुओं से 
धूताई करने चला है। जानता नहीं की धूतों' का गुरुघंटाल . 
ध्यान अभी जीता है ? छो वीर ! इसकी मुश्कें बाँधकर चहीं--- 
ले चलो । यह है संतसिह ! नाम बड़ा दर्शन थोड़ा | भला कहाँ 
सिंह भी सन्‍्त होते हैं ? । 8 ह 
“कलाई खुलते ही बह किसान ( संतर्लिह ) सन्नाटा मार 


कहते हैं आफत ! स्त्री भी गई भंठे भी बने !! गाँठ का गँवाकर 


गया और एक बार बाबाजी की ओर आँखें कर सिर नीचा कर 


लियो। बोर ने उसे रस्सी से जकड़ कर बाँध लिया। सब 
लोग उसी ओर को चले जिधर गठरी छोड़ कर भागे थे | 
पाठक ! अब इन्हें तो करने पर पहुँचने दें और आप 
उनकों खुनलेवें जो तीनजन भरने पर बैठे गठरियों की चौकसी 
करते रहे | द 8, 
 ज्योंहों बाबा आदि उस किसान के पीछे दौड़े और थे १ 
मरने से कुछ दूर निकल गए त्योंहीं एक बनरखे ने आकर उन 
तीनों से कहाः-आप यहाँ बैठे हैं वहाँ चीते ने आपके साथियों 
एक०--धबराकर--कहाँ पर ! हे. 
बनरखा०--जहाँ वह किसान उन्हें लिया ले गया। जे 





..._ दूसरा०--चारो पाँचों घायल हो गये ? 


.... बन०--जी हाँ, सबके संब घायल पड़े है। उन्होंने मुझसे 








श्द्धल सातवां व्यू भाग . 


कहा है कि पहाड़ी के करने पर चले जाव वहाँ हमारे आदमी 
ठे हैं उन्हें खबर कर दो कि जढ्दी आवचें | 

एक०--क्या तीनों को बुलाया हे | कक 

बन०--हाँ तीनों को, क्योंकि उन्हें उठाने वाला वहाँ कोई 
हों है | 

दूसरा०--फिर यह गठरी ? 

.. बन०--गठरी की रखवाली में करता है, आप जाइए | 
तीसरा० व हक “६ 2-5" हा अमल ? 

बन०--गठरी क्या आप अशरफियों घर दे साहेब ! किसी 
ने मजाल नहों जो इनसे हाथ रूगा सके । फिर हम बनरस्ते 
' और चुनार राज्य से तलब पाते हैं। हमारा यही काम है | 
7प बेखटक जाइये ओर उन्हें उठा छाइए | तब तक में यहों 
ठा हूँ। 

“विनाश काले विपरीत बुद्धि: "सच ही कहा है | जब कुछ 
रा होने वाला होता है तो बुद्धि भी बुरी हो जाती है। इन 
नोंकी भी चुद्धि भ्रष्ट हो गई और वे बनरखे की बातों में 
पकर गठरियों की वहों छोड़ बेतहासा उसी ओर को भागे 
तंधर बाबयाजी आदि गये थे | 

उन तीनों के भागते ही बनरखे ने उन गठारियों को खोला 
गैर कोई जड़ी उनकी नाक से लगाकर उन्हें चटपट सचेत 
या | जब थे चारों सचेत हुए तो उसने उनसे कहाः--भाई 
ब जँसाइयाँ न लो फौरन यहाँ सै निकल चलो । इतना सुनते 
' वे चारों मिर्जापूर की ओर भागे | पीछे २ उनके चह बन- 
वा भी भागा | जब वे बरकछा पर आये तो देखा कि वह 
गरखा यूखुफ मियाँ हैं! अब उनकी आपस में हँसी मजाक 
ने छगी। नित्य नियम से निपट कर वे सलाह किये कि 
ब्‌ सन्तसिह केसे छुड़ाया जाय । . 








. की & । 
शंकर ने कहा --बेशक, इस चक्त सन्त ने मर्दानगी दिखिलाई 
सीत।०--इस ऐयारी में हुई बड़ी दिल्‍्लगी। ग्ड 
भोज०--खासी दि्ल्‍्लगी हुई | मैं जो कहता था कि इन | 

बाबा भेशधारियों का विश्वास न करें क्योंकि इस भेश ने कई / 
बार खोखा दिया है| उस समय मेरी किसी ने न खुनी। 
शंकर०--भाई ऐश्यारी में ऐसा होता ही है। जैसा मौका : 
देखते हैं वैसा रूप धरते हैं। बाबा और बीबी की क्या बात 
दे | हाँ यह हम जरूर कहेंगे कि फँसे बुरे थे। कोई भी ऐसा 
न था जो हमें छुड़ाता | द 
. यूखुफ ( मोछों पर ताव देकर ) मैं केसा रहा ? आखीर में 
मेंने हों तो छुड़ाया ? क्‍ । 
भोज०--हँख कर--बेशक २ आपकी ही इसमें बहादुरी 
है। अच्छा यह तो कहो आपको मालूम कैसे हुआ किहम 
बंध गये हैं ? ५, . हा 
. यूखुफ०--आपको माल्यूम नहीं ? ० 
भोज०--जी नहों | हक 
यूसुफ०--मैं जंगल का दौरा करता हुआ चु नार की ओर 
जा रहा था तो देखा कि एक मोटा ताजा धूतं सनन्‍तको कब्जे में | 
कर पीठ पर गठरी लादे चला जा रहा है। इसके पहिले जब 
उसने संत को नाक में कोई जड़ी लगाई तभी मैं आड़ में होकर 
उसकी करतूत देखता रहा | ज्योंहों उसने संत को बेहोश कर 
गठरी में बाँधा और उसे पीठ पर छाद कर ले चला त्योंहीं मैंने 
उसका पीछा किया | कुछ दूर जाने पर मैंने अपना रूप कोढ़ीका 
बनाया और लकड़ी के सहांरे ल्‍ैगड़ाता हुआ उसके सामवे 
पहुँचा | मुझे देखकर उसने पूछा--क्या है ? यहाँ क्या भौख 
.._ धरी है ? जाओ बस्ती में जाकर मांगी | | 
..... मैंने कहा--सरकार ! में दो दिन का प्यासा हूँ। मेरे दोनों: 
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गथ गल गये हैं में कूएँ से पानी निकाल नहीं सकता बड़ी 
या होंगी यदि मुझे थोड़ा पानी पिला देते । 
यह सुनते ही उसने गठरी धरती पर घर दिया और भोली 
से छुटिया निकाह कर मुझ से बोलाः--कूआँ कहाँ है? 
ने उत्तर दियाः:--सरकार मुझे तो न कूझआँ मालूम न करना | 
हू सुन वह कूए की तलाश में दूर निकरू गया | जब वह कुछ 
मल में हुआ और दिखाई नहों पड़ेने लगा तब मैंने उसकी 
(री को खोल कर संतकों सचेत किया | उसके सच्चेत होते ही 
दोनों पच्छिम को न जाकर पूरब को भगे | 
जञ०--थयह ती बड़ी गछती की थी | 
यूसुफ०--हा गलती तो ज़रूर की थी परन्तु यदि गछती 
किये होते तो आपको केसे छुड़ाते ? कभी बुराई में मलाई 
7 हो जाती है और भलाई में बुराई भी | यहाँ गलती ही में 
मे सध गया। निसन्‍न्देह मुझे पूरव अजयगढ़ की ओर 
ना चाहिये था परन्तु घबराहट में दिशा का ज्ञान भूल गया ! 
र बजाय पृरब के पच्छिम की ओर भागा | 
भोज०--भागे क्यों ? तुम दो थे वह अकेला ही | क्या उस 
ले के लिये तुम दोनों काफी नहीं थे ? द 
यूसुफ०--बह हम दोनों के बराबर ताकतवर (शक्तिमान) 
और यदि चाहता तो हम दोनों का वारान्यारा कर देता | 
सीता०---अरे बह प्रेतनाथ रहा होगा | 
यूखुफ०--प्रैतनाथ पिशाचनाथ तो में नहों जानता, हाँ, 
' मीटा ताजा मनुष्य ज़रूर था | 
भीज०--अच्छा, फिर क्या हुआ ? 
यूसुफ०--ज्योंहीं हम पहाड़ी के भरने के थोड़ी दूर इधर 
3 देखो तो पाँच सात जन चार गठरी सिर पर घरे मरने 
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की ओर लरूपके चले जा रहे हैं | उनकी बातों से पता लूगा कि पु 


वे कैदियों की पोटली लिये चुनार के क़िले को जा रहे हैं| 
सनन्‍तसिह पुराना खुर्राद था वह ताड़ गया ओर उसने 


मुझसे कहा कि में घूतंताई करके इनमें से कुछ को दूर निकाल 


। 
न्‍ कक 


2 क 





ले जा रहा हू |मेरे दूर चछे जाने पर तुय इन सबों को-जो यहाँ 


गठरी की निगरानी करते बेठे हे--यहाँ से दरका कर कहीं 


दूर चलता कर देना और जब ये सी दूर निकल जावें तो इनकी द 
गठरी खोल कर खब को ले. भागना। संत तो उनमें से ४ को 


दूर निकाल ले गया। तीन को मैंने धोखा दिया | यदि हम भूल 
कर इधर न आ पड़ते तो आज आप छोग (चुनार के किले में 
ते? 


रामनाथ०--अब यह पता नहीं कि संत उन्हें घोखा देकर... 


ः निकल भागा अथवा उनके कब्ज़े में: पड़ गया ? 


.. यूखुफ०--जहाँ तक माल्यूम होता है बह भाग नहों पाया 
. चरन उनके ही हाथ पड़ गया । यदि वह भागा होगा तो आज 


.. यहाँ आ जायेगा | 
शंकर०--हाँ हा, आज दिनभर में यदि वहन आया तो 


जान लेना कि वह उनके फंदे में फेंस गया। अधिकतर उसके 


 फँस जाने का ही अन्देशा है। क्योंकि वह धूत बाबा और कोई 





नहीं वही ध्यानखिह था ओर डसके दोनों चेले उसीके दोनों 


रा भाई धीर और वीरसिंह थे | 
.. यूसुफ०-तब वे चारों जो गठरी लिये थे-पहाड़, खझुमेर, 
.._ रणधीर और क्ररसह होंगे ? 


... शंकर०--अवश्य वे ही होंगे। जब पूरी चांडाल चौकड़ी 
. जुटी थी तो फिर संत की खैर कहाँ, इसीसे तो कहते हैं कि 






गये ! 


शा 








रामनाथ०---अच्छा आज देख लिया ज्ञाय कि गये या हैं? - | 
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इसके उपरान्त यह कंतित की धूत॑ मंडली सन्‍्तसिह की 
प्रतीक्षा के लिये शिवपूर के बंगले में पधारी और बहों विश्ञाम 
करने लगा । 





ऐ:०.ै २३ । 
दुसवां परिच्छेद । 
ः “कक केह--- 
पाठकजी ! इनकी अब इसी शिवपूर के बँगले में छोड़िये 

और आइए तनिक देखें कि युवराज कम किस दशा में 
कहाँ हैं । 

ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि कुअर और चह सुन्दरी दोनों 
गिरफ्तार हो गई । दोनों को पकड़ कर वे काले नकाबपोश वहां 
पहुँचे जहाँ पहिले कुँअर को भैरवी के गई थी ! अर्थात्‌ चोपन 
के तहसखाने में ! 

जब कुँअर साहेब वहाँ पहुचाए गए जहाँ पहिले उन्हें माया- 
विनें धर ले जा कर बन्द की थीं तो कुअर के होश उड़ गए और 
उन्होंने बिचारा कि यह वही कमरा है जहाँ भोजन पान आप 
से आप चला आता था और कोई दिखाई नहीं पड़ता था। 
अब तो उन्हें अपनी बादाखिलाफी याद आई और मन में कहने 
लगे कि, वह योगिन जो उस दिन तहखाने के बाहर पहुँचाने 
के लिये मेरे साथ आई थी--म्ुमसे कही थी कि “यदि वादा- 
खिलाफी करोगे तो पछताओगे।? 

जो उसने कहा था वहीं हुआ | अब इनके फन्दे से छूटना 
बड़ा कठिन है। अब तो उसे करना ही पड़ा जो उस योगीनी 
ने उस दिन कानमें कहा था ! अच्छा पहिले यह तो देख ले कि 
ये करती क्या हैं । ये हैं; स्वछन्द,स्वतन्त्र और निरंकुश । इनकी 
अवस्था भो अभी अद्वारह बीस और बाईस साल से अधिक 





ला हे 
नहीं । अस्तु, यह अवस्था भी इन्हें दुखदायी है | फिर भल्ता ये 


न पुरुषों की इच्छा करेंगी तो करेगा कौन ? 


इसमें सन्देह नहों कि यहाँ सब प्रकार का सुख भरा है। 
एक से एक रूपवती नवोढ़ा स्त्रियां, घटरस व्यज्षन, सुसज्मित 
भवन, विहार योग्य बन, उपवन, बाग, बाटिकायें इत्यादि सभी 
कुछ हैं यदि नहीं हैं तो अपने वे मित्र जो अपने लिये खून बहाने 
को कटिबद्ध हैं। और नहों हे वह परमसखुन्दरी शशि जिसके 
निमित्त ये सारे कष्ट सहन करने पड़े हें । यद्यपि ये भी कोई 
राजकन्यायें हों दीखती हैं। इनमें भी रूप हे, रंग है, योवन है 
लावण्यता है, अवस्था भी इनकी रमणीय है, तथापि शशि शशी 
ही है | कहाँ मणि और कहाँ काँच ! 

इतने ही में पायलों की कनकार कान में पहुँची कुअर कम 
चोकन्‍्ने हो सम्हल कर बेठ गये | कुछ ही पल में वही सुन्दरी 


.. जो भैरवी के समय राह दिखाने बाहर आई थी और सब प्रकार 


कुअर कम को नीचा ऊँचा समभा कर बिदा की थी--कुअर 
के पास आई और कुअर को देख हँसकर कहने लरूगीः--क्यों 
साहेब! आपने वही किया जिसे मेंने उस दिन मना किया था १. 
इससे. क्या फायदा उठाया ? आप भी बेइज्नत हुण और मुझे 
. भी परेशान किया ! 


कुअर कम ०--हँस कर--- 
इज्जत का घर का मार का जिसको खबर नहों | 
जो कुछ गुजर रहा है हो उसका असर नहीं ॥ 

. हो चूर मुहब्बत में सदा केस की तरह [: 
... शर सांप काट खाये तो आये लहर नहों॥ 
.. हरदम डसी माशूक का उसको खयाल हो। 
..... जूतेभी पड़ें सी तो न दिल पर मराल हो ॥ 

..... प्ररवाह इसकी हो नहीं जिन्दा हो या मरे। 
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गरदन तराशते में वह ऊफ भी तो न करे॥ 
बरदास्त जिसे इतनों हो वह आशिकी करे | 
इस इश्क के कूँचे में सम्हल कर कदम घरे।॥ 
( लाल ) 
कहिये अब मुझे क्या हुक्म होता है ? 
०--बैठे रहिये चुपचाप | हुक्म हाकिम आपहोी पहुँच 
जाय॑गे | 
कुँ० कमं०--( घबरा कर ) खेर तो है ? 
स्वी०--जैर सुपारी पान सभी कुछ है । मौज में थैठे रहें 
जो कुछ चोज़ की ज़रूरत हो कहें में उसे पहुचाऊं | 
कु० कम ०--अभी तो कुछ ज़रूरत नहीं है होगी तब कहेंगे। 
हाँ यह तो कहो अब में क्या करूँ ? 


स्त्री यह कहती हुई वहाँ से चल दी कि “जाती हूँ शाम 


को फिर मिल्दृंगी । उसी समय जो कुछ कहना सुनना होगा 
कई खुनूगो ।? 

स्त्री के चले जाने पर कुअर कमंसिहजी ने मन में कहा 
तबकी बार घोका देकर चले गए, ओर वादा कर गए कि 
लोट कर तुमसे मिलेंगे। फिर उस बायदे का खयाल न रहा | 
उसी वादाखिलाफी का यह नतीजा है कि बेइजती के साथ 
फिर उसी पिजड़े मैं& बन्द हुए | वायदे पर पहुँचे होते तो और 
बात थी उस समय पहिले से भी अच्छी क़ठ होती | अब 
तो में इनको आँखों से गिर गया। अब बह बात नहों रही | 
देखिये अब ये कैली पेश आती हैं ? 

इधर तो कुअर कम इस प्रकार चिता सागर में ड्रुब उछल 
रहे थे उधर उन खसुन्दरियों में कमसिह की चर्चा होने छगी | 
उस प्रधान सुन्दरी ने-जों वास्तव में सुंदरता, रूप, वय 

%# जिसमें पहिले रह चके थे 


॥ 
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* छ्छूए 5 रज८्‌ 
आदि मैं प्रधान थी-कहा प्रेमा |! चारों तरफ का रास्ता तो 
बंद हे न ? 

प्रेमा०--जी हाँ सब बन्द है | 

प्र० सुं०--फाटक भी ! 

प्रेमा०--जी हाँ फाटक भी | द 

प्र. सुं०--हाँ देखना अबकी बार कहों निकल न जाने 
पावें | और तुममें से किसी ने भी यदि उन्हें कुछ सहायता 
दी अथवा उन्हें इस तहखाने की राह बताई तो फिर जान लेना 
कि उसकी खेर नहों | 

प्रेमा०--हँस कर--हम लोगों को क्या गरज पड़ी है कि 
राह बतायें वा उसे कुछ मदद पहुँचायें ? यदि आज्ञा हो तो हम 
उसके पास भी न जायें । फ 

प्र० खुं०--नहों २, यह मेरा मतलब नहों है कि तुम उसके 


... पास न जाओ वा उससे बोलो नहीं; मेरा कहना यह हे कि उसे 


इसमें से निकल भागने में सहायक न बनों | अब समझों ? 
। प्रेमा०--जी हाँ, में समझ गई | मुझे सहायक वहायक 
. बनने की जरूरत नहों आप विश्वास रक्‍़्खं | क्‍ 
.. प्र० सुं०--हँस कर-प्रेमा ! अब इस तहखाने में रहते २ 
जी ऊब सा गया हे | यहाँ पड़े २ बरसों बीत गए | अब इच्छा 
है कि यह स्थान छोड कर किसी पहाड़ी पर रहें | द 
प्रमा०--यह केसे सम्भव है ? द 
प्र० सुं०--क्यों इसमें क्या किसी का इज़ारा हे ? | 
प्रेमा०--है नहीं यों हों | बाबाजी से केसे पिंड छूटेगा ? 
प्र० सु०---अंह, बाबा का तो वही हाल हैः--“कब मरे 
... बाबा और कब आए आँसू” सार में एक दिन उनकी समाधि 
..._ खुलती है। ऐसे योगियों से कहां भोग लिप्सा दूर होती है? _ 
. जन खुंद्रियों के भाग फूट गए जो ऐसे समाधिर्थ योगियों के ._ 
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पाछे पड़ीं ! सच तो यह है कि योगियों को भोग से क्या 
प्रयोजन ? योग और भोग दोनों में पृथ्वी आकाश का अंतर 
है। एक दूसरे से बेले हो विरुद्ध हैं जैसे अग्नि और जल। 
फिर भी ये झुए योगी भोग के निमित्त एक न एक भोग साधन 
रखने हैं | 

प्रेमा०--बात काट कर--ये वे त्यागी योगी नहों हैं । ये तो 
सिद्धियों को अपनी मनोकामना सिद्ध करने ही के लिये प्राप्त 
करते है | उन्‍्हों सिद्धियों के बल पर मायावियों की भाँति नाना 
छल चिद्र रचते हैं। ये योगाभ्यास मुक्ति की इज्छा से नहीं 
प्रत्युत भोग की इच्छा से करते हैं । 

इतने हो में एक सखी दोड़ी हुई आयी और कहने रूगी 
स्वामिन ! साँक होगई, चलिये वहाँ सब सामान ठीक है । 
कुंअर साहेब भी व्याकुल हो रहे है | और कह रहे हैं कि तनक 
अपनी स्वापिनी का तो दर्शन करा दो ! 

प्रधान खुं०--तूने उनसे कुछ कद्दा तो नहों ? 

सहेली०--जी नहों, भें क्यों उनसे कुछ कहने छगी | 

प्र० सुं०--हाँ, कुछ मत कहना और न अपना राज उन्हें 
बताना ; 

सहेली ०--जी नहों, मुझ से कभी ऐसी खता न होगी | हां 
तो अब चलना चाहिये ! 

चलो चलें ऋह कर उस प्रधान सुंदरी ने अपना वस्त्र 
आभूषण पहिना और सहेलियों के साथ हँसती खेलती अठ- 
खेलियाँ करती वहाँ आई जहाँ कुअर कमसिंह केंद थे | कुअर 
की सूरत देखने ही बह प्रधान सुंदरी टहाका मार कर हँसी 
और पेमा से बोली-प्रेमा ? क्या ये वेही हैं जो उस दिन" **? 


प्रेमा ने बात काट कर उत्तर दिया--ज्ी हाँ, “दालान में 
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भेरवी २ चिहलाते थे !» थे वेही हैं। बायदे के कैसे सच्चे 
सो कहने की ज़रूरत नहीं। . ॥ द 
कुअर कमंसिंह भैरवी का नाम छुनते ही गरदन नीच 
फर मन में कहने छगे-ओहों, ये बेही हरजाइयें हैं जो उस रा 
दालान में से पकड़ छे गई थीं और इसी तहखाने में छाकर 
रखी थीं। और यह परेमा बही है जो राह बताने को भेजी गः 
थी। भगवान्‌ इन चुरैलों से रक्षा करे। अब इन से पिंड छूटना 
मुश्किल है। प्रधान की ओर दृष्टि कर कहने लगे-प्रधान तो 
अधान ही है । ऐसी संंदरो-जिसे देख देवता भी अपने आसन 
च्युत हो ल्ावें, योगी का अखंड ध्यान छूट जावे, पिरक्तों 
की इंद्रियाँ विचलित हो उडें-_ ! भूतल में और भी कोई हे 
नहों सो वह रचयिता ही जाने | ३ 
 चनन्‍्य रे विधाता ! कैसी २ अनोखी मूतियां तू गढ़ता है! 
किसी २ में तो तू वह अनोखापन रख देता है कि छाख सर 
पटकने पर भी कवि उसकी उपमा नहों पाते | अहा ! आँखों में 
पंच बाण विराजमान है| इन कटोली-रसीली और चुटीली 
आँखों की चोट कौन बरदाश्त कर सकेगा ? 
कटे न कठिन कटारते; मरे न भाहुर खाय | 
नयन सेन शर रूगतही, सहजहि सो भरि जाय॥ 
को अस त्रिभुअन महँ उभट,छुर नर मुनि ऋषि नाग | 
मभगनयनी के नयन सर, जेहि के हिये न लाग ॥ 
सच है कोई भी ऐसा न मिलेगा जिसके हृदय में नयनशर 
..._ न लगा हो इस झगाक्षी के नयनों में विधाताने कुछ जादू 
... भी भर दिया है इसी कारण इनमें इतना आकर्षण है कि प्राण 
.. खो छेते है। क्‍ हु 
कुअर कर्म को नीची गरदन किये कुछ पल गुजर गए यह. 
.. देख प्रेमा ने ऊंहा:--कहिये साहेब ! किस सैरवी के घन में हैं। 





8०६ #7सातवां भार 
/ ९२६६७ पे 

ज़रा आँखें तो ऊपर करें देखें आपके सन्मुख कौन खड़ा है 

इतने ही में प्रधान खुंदरी ने कुअर का हाथ थाम उन्हें 
एक सजे हुए कमरे में छे आई और एक सजी हुई सेज पर 
बेठा कर आप भी बगल में बैठ गई | 

कुअर कम उस कमरे की सजावट देख दंग रह गए | सारीं 
दीवारें ओर छत मोमबत्ती की रौशनी में ज़गमगाती नज़र 
आईं | ऐसा माल्यूम पड़ा मानों दीवारों से ज्ुगनूं चिपटे हैं। 
भाँति २ के रंग बिरंगे नगीनों से जड़ी हुई दीवारें मोमबत्ती 
की रोशनी में ऐसी जगमगा रहीं हैं मानों नीला, आकाश,लाल 
पीले, हरे, सौनहले, रुपहले, दोरंगे, तिनसंगे, तोरों से शोभाय- 
मान हो रहा है | ऐसे ज़गमगाते हुए कमरे में वह कामिनी ऐसी 
चमक दमक रही हे मानो नक्षत्रों में चंद्रमा ! 

५ ऊअमरे की सजावट में जिन २ सामानों की आवश्यकता 
होती है सब मौजूद है। किसी वस्तु का अभाव नहीं | भोग 
विलास की सांरी सामग्री संग्रह की हुई यथा स्थान सजी 
धरी हैं| कहीं मेवे के थालर घरे हैं। कहीं पान की सोनहली 
गिलोरियां, सोनहलों तश्तरियों में सजायी घरी हैं। कहीं 
सीनहले नकाशीदार थार में गंगाजमुनी इतरदान और 
जड़ाऊ ग्ुलाबपाश धरे हैं। एक आबनूस की मेज पर चुनार 
की ठंढी खुराही में पहाड़ी करने का छना हुआ जल भरा है | 
उसके सुख पर काशी का गंगाजमुनी सोनहला नकाशीदार 
गिलास ऑँधाया हुआ है | एक जयपुर की बनी हुई संगमरमर 
की मेज मर अंगूरोी शराब की बोतलें भी भरी धघरी हैं उसी 
पर पाँच चार बिल्लोरी शीशे के चमचमाते हुए गिलास भी 
आँधाये घरे हैं। दोवारों पर देश देश के यवराजों की तसवीरें 
ईंगी हैं। जिनमें एक तसवबीर कुअर कम की भी है। फश पर 
उम्दों मिर्जांपुरी कालीने पड़ी हैं। जो विलायतो मखमल को 
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- थ्यूड्ट 
भी मांत किए हैं | पलँग के पास एक बड़ा उगालदान घरा है 
ऊपर कह आये हैं कि सैज फूलों से सजी हुई है | तब एक बा: 
उसमें यह विशेष हे कि मसहरी की छत कपड़े की नहीं विद्लौर 
आइने की है जिसमें रोशनी में भी साफ सूरत ऋलकती है। 
ऐसे सुन्दर रत्न जटित कमरे में परम खुन्दरी नाथिका के 
अपनी बगल में पाकर नवयुवक कुअर कमंसिंद मन ही मर 
फूल कर कुप्पा हो गये और वे मनमें ही कहने लगे--जिसे 
लोग बैकुएठ कहते हैं और जिसके पाने के लिए भक्तवर्ग संसार 
के सारे खुखों पर लात मार शिर तोड़ परिश्रम करते हैं बह- 
बैकुर्ठ क्या इससे भी रमणीय होगा ? सुनते हैं कि स्वर्ग में 
रम्भा मेनका, उर्वसी आदि ज्ेेलोक्य सुन्दरी अप्सरायें हैं तो 
क्या वे इस खुन्द्री से अधिक खुन्द्र होंगी ? कभी नहों। खुंद- 
रियों को रचने समय ब्रह्मा को भी भय हुआ होगा कि कहीं 
संसार में सब खुंदरी ही न हो जाय इसी डर से बह अपनी 
शेष सोंद्यता को इस भूतल में छा छिपाया है । अहा * इसके 
सामने रम्सा, मेनका, उवसी सभी फीकी है| यद्यपि मानवी 
स्त्रियों में शशिप्रमा सच्मुच शशि की प्रथा ही हे तथापि वह 
भी इसकी समता में कहाँ ! अहा ! में बड़ा ही भाग्यवान हूँ। 
जिसके पाने के लिये लोग तन मन धन सभी गंवा देते हैं बह 
मुफे अनायास ही प्राप्त है !!! । 
देत परम खुख मोद्‌ मन, सरसत रस मन सेलि | 
निज इच्छा जो आवहों, कविता बनिताबेलि॥ 
निज इच्छा से आई हुई उपरोक्त तीनों ( कविता-वनिता- 
लता ) वस्तु बड़ी सुखदायक होतों हैं। यह निज इच्छा ही से 
आई हुई हैं, अस्तु बड़ी सुखदाई होगी। 
..... इतने ही में उस खुंद्री ने प्रेमा की ओर इशारा किया | प्रेमा 
... में मालती से कहा--माछती ! देखो सरकार क्या कहती हैं। 
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सुंदरी ने मालती से कहा--जाओ विलासिनी से कहों 
गेजन ले आवे। मालती गई और विलासिनी के साथ भोजन 
'कर वापिस आई। मंजरी, झ्णालिनी, पह्मा और चस्पा 
चर मोरछल पंखा आदि डोलाने लगीं। कुअर और स॒न्दरी 
नों एक थांल में भोजन करने लगे। इसी समय कुशला ने 
ंगूरी शराब के दो प्याले भर कर दोनों के सामने घरी। 
[द्री ने अपना प्याला अपने ही हाथों कुअर के मुख से 
गाया | कुअर ने उसे प्रेमाम्नबत समझ कर पीलिया ! सुंदरी ने 
पा प्याला पिया। दोनों पटरस भोजन पान कर पान खाए 
हिलियों ने दोनों पर इतर फुलेल गुलाब आदि छिड़का | इसके 
[द्‌ सब सहेलियाँ कमरे के बाहर निकल कुछ खान पान की 
पैर कुछ लहमें के बाद फिर वे उसी कमरे में चली आईं | 

प्रधान खुंदरो का इशारा पाते ही वे स्रियाँ अपना २ बाजा 
ऐ वहाँ खूँंटियों पर टँगा था--उतार लीं । क्विसी ने वीणा, 
ह_सी ने सितार, किसी ने सरोध, किसी ने सारंगी लिया। 
बला, खदंग, ढोलक, मंजीरा, बाँसुरी, कटोरी, करतार, 
पद छेकर सारी सहेलियाँ उस कमरे में पिल पड़ों और 
'पना २ साज़ मिला कर गाने लगीं | 

सबसे पहिले प्रेमा गाने को खड़ी हुई और उसने यह पद 
पया-- जी 

प्रणय पथ विकट खड़ग की धार ॥ टेक ॥ 

दुर्गम विषय दु रूह कुटिल गति कंटक कठिन करार । 

पग' घारत फारत अधवर ते डारत हृदय विदार 

सुख संयोग वियोग विषम दुख यहि जीवन व्यापार | 

प्रमपाश परि श्रमत अहनिशि भोगत दुख संसार ॥ 

समझ सोच श्रीलाल घरों पग है विकृत व्यवहार ! 

इसके उपरान्त अन्य सहेलियों ने भी गाया। गान समाप्त 
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न 
कर सब सहेलि अपने २ डेरे पर चली गइ। इधर कुअर अं 
सुन्दरों को भी दशा दूसरी हुई। आँखों में बेढब सरूर छा: 
क्योंकि. नशा मदिरा का है। इसकी कोंक बड़ी बेढब होती हे 
इसके बश में होते हो मनुष्य पशु से भी निकृष्ट ( बदतर )। 
जाता है | भले बरे का ज्ञान जाता रहता है। न अपना सूझर 
है न परायः | सारा अड्भः और सारों इन्द्रियाँ बश के बाहर ६ 
जाती हैं और वे मनमाना-आचरण करने रूगती हैं। मददिः 
कुकर्म की ही ओर क्ुकाती है । अस्तु इसे कुकर्मो ही अधि 
पसन्द करते हैं| विपयी जीवों की तो यह प्राण ही है। बिन 
इसके उनकी विषय वासना में कमी पड़ जाती है। मजा किर 
'किरा हो जाता है | ब्रह्मानन्द प्राप्त ही नहों होता । यह जानक 
भी कि इसका परिणाम भयंकर है लोग इसे त्यागते नहीं 
त्यागें केसे, यह त्यागने भी दे । यह तो का्ों की भाँति उलभ 
लेती है। 
 छूगा जिसने ओठों से इस मद को ली । 
उसे इसने ततकाल काबू में की ॥ 
रहा फिर न चूल्हे पर उसके तवा। 

न वल बुद्धि पुंसत्व भी हे हवा ॥ 

न काया न माया न दाया रही । 

न जाये न जायी न जाया रही | 

वे मुचड़ बने दर दर फिरने लगे। 

अशित व्याधि होकर रिघरने रंगे ॥ 

प्रतिष्ठा ओ निष्ठा सभी बैठे खो। ..: 

स्वकुल कान सनमान भी बैठे धो ॥| 

लगे नाली छोरी में अब सूतने | 

तो कूकुर भी मुख में लगे मूतने ॥ 
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बड़ी दुदशा अन्त में भोग कर। 

तजा प्राण पापों को अपने वह नर | क्‍ 

यह सब सही है लेकिन करें क्या ? प्ञ्ञा क्यों कर मिले | 
दैखिये, कुअर कर्म-जिन के कुल में किसी ने मदिरा को रूपर्श 
तक न किया ओर वे रूवयं भी इससे दूर ही रहे आज णक स्त्री 
के वशीभूत॑ हो उसी मद्रिा को पान कर लिए ! थोड़ी ही दैर 
मैं दोनों की वही दशा हुई जो प्रायः शराबियों की होती है। 
जिसे लिख कर हम कागज काला करना पसन्द नहों करते | 
' पहर रात बीते जब दोनों का नशा उखड़ा तो कुअर ने उस 
छुन्दरी से पूछा--खुमुखी ! में तुम्हारा नाम, ठाम, धाम, 
आदि जानना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ यह कि--तुम . 
यहाँ इस घोर वन के इस कुटिल तहखाने के भीतर इस ठाट 
बाट के साथ केसे किस लिये और कब से रहती हो ? ४ 
सुब्द्री ने पहिले तो सुनी अनसुनी कर दी, परन्तु कुँअर के. 
बार २ आग्रह करने पर उसने अपना नाम हेमाड़िनी बताया. 
और उसी बात को दोहराया जिसे प्रेमा ने कँअर को पहिली . 
बार बताया था+# | लेकिन उस योगी की चर्चा उसने न की. 
क्यों नहों की सो तो हम बता नहों सकते | तब वह यह समझ _ 
«कर योगी की चर्चा न की होगी कि दूसरे का नाम खुनते ही 
पुरुष को भी वही दुःख होता है जो स्त्रियों को | दूसरे का नाम _ 
न पुरुष सुन सकें न स्त्री ही | कहीं यद सुन कर दुखित क्रोधित 
संतापित और विचलित न हो जाये यही विचार कर कैअर 
कर्म ने भी पहिले पहिल शशि का नाम नहीं लिया थाए | 
कुैअर के यह पूछने पर कि तुम ब्याही हुई हो सुन्दरी ने 
जिसे अब हम हेमाड्रिनी लिखेंगे--उत्तर दिया--हाँ में विचाही 
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हेमाड़िनी०--यह कि विवाह का केवल नाम ही भर 
पति खुख में जानती भी नहों | क्यों कि द्विरागमन होते 


स्वसुर से खटपट हो गई | इसके बाद में वहाँ सें चली र 
.काु० कम०--( मन में ) यह कठोर कुलशा जान पहछ 
तंभो तो इसमें इतनी सरूवच्छन्द्ता ( आजादी ) इतनी 
कता ( निडरता.) और इतनी वाचारूता ( बकवाद ) मर 
है। जो हो, स्त्री अपती सुंदरता में बेजोड़ है और यह हर 
विपय--वाउरों के लिए तो प्राण हे। अब में शशि के रि 
सिर तोड़ाई न करके इसी से अपना तन मन लछगाउ 
( प्रकट ) अच्छा तो अब तुम्हारा क्या इरादा है और तुः 
चाहती हो १ 
हेमाड़िनी०-इरादा यही है कि अब शेष जीवन इसी 
में व्यतीत हो ओर चाहती केवल तुम्हें हूँ । कर 


कू० करमें०--मुस्कुरा कर--यह तो, तुम केवल 
बनाती हो | मेरे ही लिये तो तुम घर द्वार सास सखुर 
देवर आदि छोड़ी नहों। अवश्यही इस त्याग का को: 
कारण होगा । अपना गस्भीर रहस्य चाहे तुमन बः 
परन्तु वह साफ है। स्री जब तक किसी का सहारा न प 
तब तक अपना पाँव डेहरी के बाहर न धरेगी । में इसे म 
हूँ कि स्त्रियों को बरबादी के मूल कारण पुरुष हैं। तर्थाष 
कहे बिना भी नहों रह सकता कि पुरुषों की बरबादी 
स्त्रियों ही के कारण होती है। मुझे ही देखोन ! ( शराः 
खुमारा में कुअर साहेब को यह होश नहीं रहा कि में क्या 
रहा हैं और इसका असर उस पर क्या होगा ) र्त्रियों 
कारण तो में इस दशा को पहुँचा हूँ। राज पाठ, माता 
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इश्टमित्र, सबको त्याग कर बन बन भटकता फिर रहा हूँ! रु 
ही के पीछे तो पहिलो बार आपके तहखाने में पहुँचा । स्त्री । 
के पीछे कई बार कठोर कारागार भी भोग चुका | छार 
रुपये पर पानी फिर गया फिर भी हाथ कुछ न रूगा ? 

हेमाड्डिनी०--ख्री कौन वह भेरवी ? क्‍ 

कूँ० कमं०--भेरवी, भवानी, भूतनों, तो न जाने कितने 
मिल चुकों । द 

हेमा०--फिर और कौन ? 

कं० कम ०--वह है शशि 

हेमा०--कौन शशि १ 

कौ० कम ०--यह पूछ कर तुम क्या करोगी ? 

. हैमा०--क्यों ? इसमें हमारा क्या नुकसान है !? 

क० कम०--वह है महाराजा महताबसिह अजयगर 
की बेटी । 

हेमा०--उसका क्या किस्सा हे ? 

कूँ० कमं०--किस्स बड़ा लम्बा चौड़ा है। तब संक्षेप ३ 


यही है कि वह अभी कुमारी है | उसका विवाह होने वाला है 


हम चाहते हैं उसे बरना परन्तु वह मुझे नहों चाहती | 
हेमा०---बात काटकर--वह किसे चाहती १ 
कौ० कर्म ०-- वह चाहती है चुनार छ युवराज को । 
हेमा०--चुनार के युवराज क्या आप से अधिक सुन्दर हैं 
कुँ० कर्म ०--यहाँ खुंद्रता का सवाल नहीं सवाल कोई 
दूसरा ही है | 
हेमा०--वह क्या ? है 
कू० कम०--वह है आपसं की रगड़ | 
हेमा०--श्गड़ कैसी ? 
कु०कर्म ०-चुनार वाले चाहते हैं कि में वरू और में चाहत 


क्‍ 442 इ्द्द्द 


है में वरँ । इसीके लिये दोनों ओर से सिरतोड़ प्रयत्न हो रहे 
हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने की करोड़ों कोशिसें दिन 
रात जारी हैं। चार चतुर मेरी ओर से चार उन की ओर से 
छूटे हुये हैं। जिसका दाँव लग जाता है वही अपने प्रतिपक्षी 
को नीचा दिखाता हे | क्‍ 
हेमा ०--इससे फायदा ? 
कुँ० कर्म ०--इससे यह फायदा सोचा गया है कि हम 
दोसों में से कोई एक थक कर बैठ जाय | ऊब कर अपना इरादा 
छोड़ दे, हार कर अपना विचार त्याग दे | जक उठा कर अपने 
इरादे से बाज आये। या एक दूसरे के वशीभूत हो । जिसमें 
विजयी अपना मनोरथ पूरा कर सके |. 
हेमा०--डस शशि में ऐसा क्या सुर्खाब का पर लगा हे 
जिसके लिये आपस में कट मर रहे हैं ? 
कु० कमं०--कुछ नहीं, तबीअत ही तो हे | 
दिल मिल जाना मुख्य बोत है रूप कूरूप न आता हे | 
जिसकी जिससे लग जाती हे बोही उसको भाता है ॥ 
हेमांगिनी ने मन में कहा--यह कहिये न ! 
... इसके किस्से में बड़े गोर का दुखड़ा निकला | 
हीरा समझी थी जिसे काँच का टुकड़ा निकला ॥ 
आहो [ 
यह तो मुझसे भी बड़ा पापी और छिनला निकला | 
दिल जलाने को मेरा हाय कहाँ आ निकला॥ 
ऐसे भंवरों से कलियों को क्या सुख जिसका मन ही स्थिर 
नहों | अब तो दोही राह हे और वह यह कि या तो इसकी यह 
आदत छुड़ा कर इसे ठीक रास्ते पर लाऊँ या इसे यहाँ से 
घता बताऊं | तब यह धता बताने योग्य नहों हे वरन ठीक 


..._ रास्ते ही पर छे आने योग्य है। क्योंकि यह अभी नौजवानी 
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को छूही रहा है | देखने में भी सुंदर है। राजपुत्र हे। एक बड़े 

भारी रियासत का युवराज ( शाहजादा ) है| प्रेमी भी है और 

मुझ जैसी प्रेमा को एक ऐसे ही प्रेमी की आवश्यकता भी है । 
हाँ, तब इसकी वह आदत--जो कुसड़ति के कारण पड़ गई 

* हे-.छुड़ाने ही पर खुख मिलेगा और बह छूटेगी कुछ सख्ती 

से | प्रगट में उसने कहा, युवराज | अब आपका क्या 

चिचार है ?? 

!...._ कुअर ने कहा--विचार वही है जो पहिले था | हाँ यह तो 
कहों कि आप किस विचार में हैं और क्या करना चाहती हैं? 
यहाँ आप इकलछी हैं या और कोई है ? जिस प्रकार कुअर ने 
शराब को खुमारी में अपना कच्चा चिद्ठा कह डाला हेमाड़िनी 
ने भी अपना कह खुनाया और कहा वह योगी इसी गुफा मैं 

7 तप कर रहा है। वर्ष में णक बार बसंत ऋतु में समाधि 

त्यागता और वर्षा के आरम्भ में फिर समाधिस्थ होजाता हे | 

.._कुँ० कमें०-तो अभीतों उसकी समाधि छटने में देर होगी | 

हेमा ०--हां, अभी तो उसने समाधि लगाई हे । 
कु०--तो तुम यहाँ से निकल क्यों नहीं चलती ? 

 हेमा०--कहाँ निकल कर जायें? 

. कु० कम >-मेरे साथ मेरे राज्य में ? 

. हेमा०--( हँसकर ) यह खुख कहाँ प्राप्त होगा | क्‍ 
कु० कर्म 7--श्ससे ,भी बढ़कर खुख मिल सकता है | 

 हेमा०--#ूठ बात है। ऐसा निर्जन स्थान, ऐसी रमणीय 
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इस घनधघोर जंगल में आई हैँ और अनोखा बिहार-भसचन निर्मा 
कराकर इसमें सुख पूर्वक रहती हूँ यहाँ का सा विहार-सखुख नंद 
कानन में भी मयस्सर नहीं । तुम्हों कहो तुम्हारा जी चाहत 
है कि इसे छोड़ कर चल्ूं ? फिर एक पुछढला योगी लग 
हुआ है। वह कहों चैन लेने देगा ? यहाँ जो जी में आवे क 
गुजर यहाँ से बाहर पैर धरते ही उसके क्रीधानल में पड़न 
पड़ेगा । जिसका फल यह होगा कि इहारविहार तो भाड़ 
गया उल्टा कठोर कारागार का असह्ाय दुःख भेलना पड़ेगा 
आप पर भी वह गजब ढाने से बाज न आयेगा । जान के लाई 
पड जाय॑ँगे। क्योंकि वह ऐसा वैसा पेट भोगी नहों पूरा पहुँच 
हुआ योगी है। तीनों लोक की खबर रखता है और आः 
प्रकार की सिद्धियाँ उसके वश में हैं । 

का० कर्म०--हाँ, इसी प्रकार एक ओर सुन्दरी न्द्री हमें भसो 
की पहाड़ी की तलेटी में मिली थी । उसे भी एक ऐसा। 

योगी वश में रखे हे । 

हेमा०--कुछ सोच कर-उसका नाम जानते हैं ? 

कुँ० कम ०--नाम मंजरी है । 

हेमा०--हँसकर-वह मेरी बहिन हे। उसका भी किस्र 
मेरा ही सा है। क्या उससे भी आपकी मुलाकात हो चुकी है 

कुअर कर्म ने उसका सारा किस्सा कह खुनाया और क 
वह विचारी बड़ी सीधी साथी स्त्री है। उसने हमारे सा 
बड़ा उपकार किया । उस दुष्ट योगी ने किसी अपराध पर उ 
बडा मारा और मार कर पेड़ में टाँग दिया था। हमारे मिः 
ने उसकी बड़ी सैचवा को ओर उसे चंगा किया। उससे 
फिर मिलने का हम वायदा कर आए हें। 
द हेमा०--हेसकर--तों आप इसी तरह सबसे वाय 
. करते होंगे ? द 


'... देदे६ 0 0 ५ ध 
कु० कमं०--नहीं में अपना वायदा पूरा करूँगा। ज़रूर 
एकबार उससे मिल्/ंगा। 
हेमा ०--यहां से निकल पाओगे तब न मिलोंगे | 
कु० कम ०--क्या यहाँ से निकलने में भी कठिनाई है? 
»... हेमा०--तब क्या आप जानते हैं कि में स्वछन्द हैं ? 
कु० कमं०--में तो यही मानता हैँ । 
हेमा०--आपकी भूल है। हाँ, यदि आप अपने चायदे पर 
_., चले आए होते तो और बात थी। अब तो आप हमारे क़ेंदी 
. हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ कर ही नहीं सकते । 
कुँ० कमंसिंह हेमांगिनी की मीठी पर गूढ़ बातों का कुछ 
उत्तर न देकर मन में कहने लगे--बड़ी कठिन समस्या है 
इसकी पूर्ति करना बड़ी चतुरता का काम है। जो हो, या यही 
4 मुझे यहां उलभा रखेगी या में इसे ही यहाँ से ले भागूंगा । दो. 
में से एक जरूरी होना है ।” 
इतने ही में सबेरा हों गया। दोनों उठकर अपने २ नित्य 
कम में लगे । 
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भ 8. 
ग्यारहवाँ परिच्छेद । 
पाठक ! आइए अब आपको कंतिक की चांडाल चोकड़ी 
से मिलावें और देखें कि शिवपुर के बंगले में क्या छन रही है । 
दूसरे दिन शिवपुर के बँगले में धूतों की भारी बेठक छुई | 
सीताराम, शंकर, भोजदत्त, रामनाथ, यूखुफ, करीम, जानकी 
'और मानकी सभी जमा हुए और आपस में वहस मुबाहिसा 
कर निम्धय किये कि यूसुक और करीम दोनों संतर्सिह की 
खोज में निकले और शंकर, सीताराम, भोजद्त्त और रामनाथ 
कुअर साहेब की तलाश करें | जानकी और मानकी अपना भेष 
दल कर चुनार में रहें | यूसुफ और करीम को मठठ की जरू- 


डा है, 
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रत पड़े तो उन्हें दोनों मदद देवें। क्योंकि संतलिह छुनार < 
किले ही में होगा । अब वे किसी की तहखानों में न रखंगे 
अस्तु चुनार के क़िले की कड़ी देख रेख रखी जाय | द 
इसी निश्चय के अनुसार जानकी मानकी यूखुफ ओ 
करीम मेष बदल कर चुनार को रवाना हुए। शंकर, सीत 
राम, भोजदत्त, रामनाथ,ये चारों भेष बदल कर उसी ओर व 
चले जिधर कुअर कर्मसिह छूट गये थे । राघ्ते में इन छोगों 
विचारा कि यदि वह ख्री-जो कुअर को उड़ा ले गई-भेरवी ३ 
तरह कोई धूर्ता ( ऐयारा ) रही तब तो वे ( का० कम ) चुन 
के किले मैं पहुँचे और यदि वह योगिनों वा मायाविनों में ' 
कोई थी, तो अवश्य वह किसी तहखाने में डड़ा ले गई | 
भोजदत्त ने कहा--भाई मुझे तो ऐसा माल्यम होता है 
बह स्त्री कोई उन्हीं में की थी जिनकी मेहमानी कर चुके हें । 
शंकर०--अर्थात्‌ मंजरी !... का 
भोज०--हां मेरा तो यही अनुमान हे । 
शंकर०--वह या उसकी सहेलियां ऐसा छलचन्द ( धू 
ताई ) नहीं कर सकतीं | फिर वह हमारी पूरी शुभचिति 
(खैरखाह) है । कुँअर को भली भांति जानती है। उससे डन 
मुलाकात भी हो चुकी है । वह क्यों ऐसी रचना रचने लगी 
सीता०--उनपर तो मुझे भी शुभा नहों है । हाँ यह 
सकता है कि वह स्त्री उन णोगिनों में की रही हो जिनके < 
एक बार मैरवी के साथ मेहमानी खा आए थे ! 
.. _शामनाथ०--अर्थात्‌: चोपन में १ 
सीताराम०--हाँ हाँ चोपन के तहखाने में | 
..... शंकर०--यह सम्भव ( मुमकिन ) है | क्योंकि उनसे के 
.._ साहेब वायदा भी करके आये थे कि घर जा कर लोगो 
- शैलपमिला कर वापिस चले आयेंगे। | छः 
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सीताराम०--यह केसे मातल्ूम हुआ कि वे उन मायाबिनों 
से ऐसी प्रतिज्ञा कर के आये हैं और उन्हों की जबानी यह भी _ 
मालूम हुआ कि यदि समय पर वहां न गए तो वे जहां पावेंगी _ 
घर पकड़ कर ले जायँगी । अस्तु बहुत सम्भव है कि वे वहीं. 
पहुचे हों। 
.. रामनाथ०--ज््या यह सम्भव नहों कि वह किसी भले घर 
की स्त्री रही हो-जैसा उसने कहा था-और चह भेरवी की भांति 
कुअर को आँखों में गड़ गई हो | और उसे उड़ा कर कुअर 
साहेब कहीं एकान्त में निकल गए हों । द 
सीता ०--इसमें भी कोई सन्देह नहीं, ऐसा भी हो सकता 
है | कुअर कम ही तो ठहरे | 
भोजद्त्त +--अच्छा चलों पहिले दक्खिन के पहाड़, खोह, 
दर और तहखाने हूंढ़ते खोजते चोपन की ओर निकले | यदि 
इन स्थानों में उनका पता न रंगे तो चुनार का क़िला घेरें | 
सीताराम ने कहा--भाई ! सबसे अच्छा हो कि चलो . 
पहिले बाबा सिद्धनाथ से मिलें और उनसे उनका पता पूछ 
कर तब कहों निकले । यों मारे २ फिरने से यह अच्छा है। 
बिना पते के कहाँ कहाँ उन्हें ठूढेंगे और कबतक ढूंढ़ते रहेंगे ? 
यही राय सबों ने पसन्द की ओर वे सब काली खोहपर 
पहुँचे | बाबा सिद्धनाथ को सखबों ने दंडवबत किया । “क्या है 
बच्चा सीताराम ! अच्छे तो हो न” कह कर बाबाने आशीर्वाद 
दिया। सीताराम ने कहा--बाबा, आज आठ रोज हुए कि 
कुअर साहेब फिर गायब होगये हैं। पता नहीं कि वे किधर 
निकल गए | वे खुद कहीं निकल कर चले गए हैं अथवा किसी 
धूर्त के जाल में पड़ कर कहों छिपाण गए हैं ? क्‍ 
बाबा सिद्धनाथ अपने दोनों नेत्र बन्द कर कुछ देर कुछ 
/ विचारते रहे। उपरान्त नेत्र खोल कर पहिले तो वे हँसे पीछे 





रा कै थे से छब च्ओ पे 
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' कहने ऊगे. बच्चा ! यह कुअर तो बड़ा लम्पट निकला | रा 
जितेन्द्र मोहन ने इसे लाड़ मैं बिगाड़ डाला। राजकुमारों व 
चाल ढाल इसे सिखाया ही नहीं गया और न राज्य द्रबा 
का ही कुछ ढंग. ढब इसे आया। भला यह आगे चल क 
इतना बड़ा राज्य क्योंकर सम्हाल सकेगा ? इसमें राजपुत्र 
लक्षण नहों और न इसे कुछ पढ़ाया लिखाया ही गया। न, 
मालूम जितेन्द्र किस आधार पर इसे चला रहा है | और उस 
अपना भविष्य क्या सोच रक्‍्खा हे 
सीता०--बाबा, राजा साहेब तो बहुत सममाते बुका 
रहते हैं लेकिन वे उनकी ख़ुनते ही नहीं। उन्हें भी वे कट 
और फटकार देते हैं | 
बाबा०--सो तो उचित ही है। जब तक पॉधा नरम 
तभी तक उसे जेसे चाहो बेंसे टेढा सीधा करलों कड़ा हो 
पर फिर उसमें वह बात न॑ पाई ज्ञायगी | बालकों को प्रारर 
ही से ऐसे रास्ते पर चलाना चाहिये जिसमें वे आगे चल व 
पथ-भ्रष्ट न हो जावें। उन्हें जाति अनुकूल कुलानुकूल समय 
सुकूल अवस्थानुकूल शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिये। माः 
पिता अथवा इन दोनों के अभाव से अन्य अभिभावकों 
यह कतंव्य है कि वे बालकों की देख रेख उसी प्रकार र 
जिस प्रकार माली अपने पौधों की देख रेख रखता हे | य 
चह ऐसा न करे तो यह पौधे का नहों वरन-उसी माली ६ 
अपराध है | 
पौधे में पानी अधिक है कि कम, उसकी जड़ में कोई की 
तो नहीं लग रहे हैं, उसके आस पास घाँस फॉस कंटक आ 
तो नहीं उगे हैं, कोई लता बेलि आदि तो उसे नहों हा 
. पहुँचा रही हैं, चह सीधा है कि नहों, इत्यादि २ बा 
. माली ही देखता है | यही बातें माता पिता को भी ध्यान रख 
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योग्य है। जितेन्द्र मोहन ने कर्म की देख रेख में बडी असाव- 
धानी रखी । हद से ज्यादा लाड़ रखा। जिसका फल यह 
हुआ कि अब वह वश के बाहर हो उच्छडूल होंगया | अब तो 
वह “धघोबी का कुत्ता न घर का रहा न घोट का [४ द 
ह हु ह! अब वह किसी कुलटा के फेर में पड़ कर ऐसे 
अगम स्थान में पड़ा है कि उसका उसमें से निकलना ही 
कठिन है | वह यहाँ से पूच-दक्खिन दिशा की ओर है। यदि 
आप छोग वहाँ जाना तो सम्दहल कर जाना। क्‍योंकि वह 


कुलटा एक सिद्ध के वश में है जो बड़ा मायाबी है। वह स्वयेँ 
मायाविनी की नानी है । 


सिद्धजी को प्रणाम कर वे छोग चोपन की ओर प्रस्थान _ 
किये | राह में सीताराम ने कहा--भाई शंकर ! ज़रा सजग 
होकर चलना कहों राह में उन खबों से मुठभेड़ न हो जाय! 
क्योंकि उनके शुप्चर आजकल बड़ी धूम मचाए हैं। विध्या- 
चल देवी के धाम में कढ्ह म॒भे चुनार के कई एक चर दीखे 
थे। हमारी यात्रा का पता लगाने ही के लिये नाना रुपधारी 
चर फिर रहे हैं। अस्तु मार्ग में हमें चोकन्ना होकर चलना 
चाहिये । 

भोजदत्त ने कहा--मार्ग में जहाँ कोई मिले--चाहे चह 


| किसी रूप और किसी अवस्था में क्यों न मिले--शीघ्र उसका 


विश्वास न किया जाय । पथिकों का दिया हुआ किसी प्रकार 
ह ्ू रु 
का भोज्य पदाथ--पान, खुरती, तम्बाकू, चिलम, गाँजा 


भाँग आदि भी--न लिया जाय और यदि आदरार्थ किसी से 


ले भी लिया जाय तो उसे खाया न जाय । अपने निदिष्ठ मार्ग 
को छोड़ कर किसी अपरिचित पथिक के साथ दूसरा मार्ग 


अहण न किया जाय। जब तक अपने से कोई प्रश्न न करे 


उत्तर न दिया जाय मन की बात चार के सामने न कही जाय । 


02% 

रामनाथ०--हँसकर--वाह गुरूजी ! आपने तो चटसाः 
खोल दी | सारा उपदेश आज ही दे डालेंगे? कुछ कबल्ह 
लिये भी रख छोड़िये ! 

.. इसी प्रकार द्ल्‍लगी मज़ाक करते चारो धूत फ़कीरों व 
भेष बनाए अहरोरा की पहाड़ी पर पहुंचे । कम्बल की कफन 
पहिरे छम्बा चिमटा जिसमें एक बड़ा लोहे का छढला ( कड़ा 
पड़ा हुआ था-हाथों में लिये अहरोरा की बाजार में आ। 
और एक साफ सखुथरे पेड़ के नीचे आसन लगाए । शा: 
हों गई थी इसी कारण आज इसी बाजार में डेरा डालन 
निश्चय हुआ बाजार से कुछ खरोद्‌ कर भोजन पान कि: 
और उसी पेड़े के नीचे चारो सो रहे। 

आधीरात बीते महेसूसाहु धी वाले के घर में चोर पेठे 
चोर कुछ माल ले गण कुछ ले रहे थे कि जगार होगई । चोर 
का हहला सारे बाजार में मचा। अपने २ घरों से छोग निकर 
कर बाहर आये। किधर है, कोन है, कहाँ गया, क्या हुआ 
यह गया, वह गया, करते वे लोग चारों ओर दौड़ने रंगे | कु् 

छोंग वहाँ भी आए जहाँ ऊपर लिखे चारो धूत॑ फकीरों व 
भेश में भूमिपर पड़े बेखबर सो रहे थे । उन लोगों ने देखा €ि 
कुछ माल इन फकीरों के पास पड़ा है। चट ठे चोर २ चिल्ल 
कर उन चारों को पकड़ लिये ओर चारों ओर से उनपर माः 
पडने लगी | 

“अरे बाबा हम चोर नहों हैं, सुनो २ मारो नहों” इत्यारि 
कहते वे चारो धूत खड़े हो गये और उनसे बोले--बाबा 
हम फकीर हैं चोर नही | यह माल कोई दुष्ट हमारे निकट डाल 
कर भाग गया है | हम माल टाल क्या करते ? हे, 

..._ बाजार वालों ने कहा--हाँ हाँ, हम जानते हैं कि तुम चोः 

.. नहीं बड़े खाहुकार हो। तुम्हारी शक्ल ही साहकार की है 

















य्थ् एडऋएण अं. 
कि | 


( एक चाँटा, रामनाथ को छगाकर कहा-फकीर बने हैं बेईमान. 
माल चुरा कर फकीर बने पेड़ के नीचे सोते पड़े हैं | 


उन सबों ने इन चारों को पकड़ कर जमादार के खुपुद 
किया । चोकी में ले जाकर जमादार ने बड़ी मार मारी ओर. 
सबों का चालान चुनार को कर दिया। रात भर सब हवालात _ 
में रहे। दूसरे दिन न्यायालय में पेश किये गए । गवाही 
सोखी गुजरने के बाद उनपर अपराध प्रमाणित हुआ | हाकिम 
ने एक २ वर्ष की सजा चारों को खुनाई। चारों धूत॑ जेहल 
भेजे गए ओर वहाँ जेहल का काय करने छगे | ः 


जिस दूत ने चोरों का माल उठाकर इन चारो फकीरों 
( धूर्तों ) के पास धर दिया था वह चुनार पहुँचा और उन 
चारों की गिरफ्तारी की खबर ध्यानसिह को दिया | ध्यानसिंह 
ने पूछा--तुम्हें चोरी का माल केसे मिला? 


उस दूत ने उत्तर दियाः--ठाकुरसाहेब ! कढ्ह मुफे माल्म 
हुआ कि कंतित के चारो धूतं अहरौरा के बाजार में ठहरे हैं। 
मेंने लखुआ ओर सधवा को महेसूसाहु घी वाले के घर में 
चोरी करने को भेजा। वे दोनों महेस्‌ के घर में घुसे और 
एक खंदूक उठा कर इन चारों के पास घर कर चल दिये | 


बाजार वाले इनके पास खंदूक देख चारों को पकड़ लिये 
और उन्हे जमादार के सिपुद किये। खुनते हैं कि आज नन्‍्या- 
यालय ( अदालत ) से चारों को एक २ वष की सज़ा का 
हुक्म हुआ हे | 

ध्यानसिह ने उस दूत को बड़ी फटकार बताई और कहा 
यह काम अच्छा नहों किया | धूर्तों का दर्जा रियासतों मैं 
मंत्रियों से कम नहों है| ऐयारी में फाँस कर मन चाहे जितनी 
उनकी साँसत कर लेवें और चाहे जैसी कठोर से कठोर 


छक्के 
यन्त्रणा पहुँचावें परन्तु चोरी चमारी में फॉाँसना नीचों' 
काम है | मार भी उनपर पड़ी ही होगी ? 

दूत०--जी हाँ, मार तो खूब पड़ी । 

ध्यान०--छिः छिः बड़ा बुरा बताोंव किया गया। तु: 
किसने कहा था कि तुम ऐसा करो ! 

दूत०--किसी ने नहों, हमने अपने मन से ऐसा किया। 


ध्यान०--खेर अब कान पकड़ी फिर कभी ऐसा क 
नकरना | 


.. दूत को समका कर ध्यानसिह कुअर शमशेरबहादुररि 
. के पास आए | उन्होंने उनसे सब क़िस्सा कहा। वे भी रू 
कर बड़े दुखी हुए और बोले कि जमादार को भेज कर फौर 
उन्हें किले की हवालात में ले आंओ। एक उनका साथी उस 
है ही ये चारों भी उसी के साथ रखे ज्ञायँ । 
ध्यानसिह ने जमादार को भेजा और हुक्म दिया कि < 
चारों केदियों को किले की हवालात में रखो | जमादार सल 
करता हुआ जेहल को रवांना हुआ | 


हि की! की 
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कप 
बारहवा पॉरच्छद । 
“++ 46% नै १---- 

पाठक महाशय ! आइए अब आपको जेहल पर ले चले 
जेहल में जाने से हिचकिचाइएगा नहीं । और न यही चिंचरा 
. येगा कि जैहल में चोद उठाणगीरे, बदमाश और डाकू ही जा 
 हैं। भलेमानुस, हाकिम, हुकाम; राजे, महाराजे, मन्त्र 
 मुसाहिब, आला, अदना सभी जाते हैं । कृष्ण भगवान का र 
जन्म ही जेहरू में हुआ । फिर माता का उदर भी तो जेह 


.. ही है। नौ मास की कठोर सजा काट कर जीव उदर रू 





. जेहल से बाहर निकलता है। इसके अतिरिक्त हमलोंग 
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कहता अ । ./09 | श्थर भार । 


जेहल घर बस्ती बीराना ज़मीन आसमान सब बराबर समझते 


. हैं और सभी ठौर बिना बुछाए आ जा सकते हैं अस्तु आइए 


देखिये वही चारों फकीर ( चारों धृतं-सीताराम-भोजदत्त, 
रामनाथ, शंकर ) कठघरे में कुछ सलाह कर रहे हैं 
शंकर०--सीताराम ! में इस कठघरे की तीलियाँ तोड़ता 
हैँ और तुम इसके बाहर निकल कर इहाते में से कुछ लोहे 
की कीलें और रस्सियाँ हूढ़ लाओ। अभी रात आधी है। 
सिपाही ऊँघ रहे हैं । यही मौक़ा है कि इसमें से निकल भागे । 
यह कह उसने लोहे की छड़ को इस जोर से सामने को खोंचा 
कि वह लड़की के चौखणे को चीरती हुई बाहर छटक पड़ी । 
चारों धूत्त॑ जंगले के बाहर निकले। लोहार खाने में घुस 
कर. पाँच चार लोहे की कीलें उठा छाण। सीताराम रस्सी- 
खाने में पैठ कर दो मोटे रस्से उठा छाया। जेहल में छोहार 
खाने रस्सी आदि होते ही हैं अस्तः, किसी के लिये अधिक 
भरकना न पड़ा सब पास ही मिल गया । | 
शंकर दीवार में लोंहे की कील गाड़ता ओर उसी पर 
पाँव घरता हुआ दीवार के मुंडेरे पर चढ़ गया। वहाँ उसने 
एक मजबूत कील गाड़ी ओर उसी कील में रस्से का शिरा 
बाँध कर उसे जेहल की ओर लटका दिया और सीताराम से 


 बोला-इसी रसख्से को पकड़ कर ऊपर चले आओ | सीताराम 


उसी रस्से को पकड़ कर ऊपर चढ़ गया। उसके बाद भीज, 
भोज के बाद रामनाथ चढ़ा। शंकर ने उस रस्से को जेहल 
की सहन से खींच कर दीवार के दूसरी तरफ फेंक दिया और 
चारों उसी रस्से के सहारे दीवार के मुंडेरे पर से नीचे को 
उतर आए | रात अभी एक पहर बाकी थी चारों जन केलाहट 
हो ते हुए फिर अहरौरा पहुँचे ओर एक आम की बारी में 


छिप कर दिन बिताण। एक पहर रात जाते ही शंकर और 
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सीताराम दोनों बाजार में गये और कुछ ज़रूरी सामान खरी 
और कुछ ग॒प्त प्रबन्ध कर बारी में छोट आए । 

. आधी रात बीतते ही चारोंजन रापटर्गंज की ओर प्रस्था 
किए | भोर होते ही रापटरगंज की बाजार में पहुँचे। एक हर 
वाई की दूकान पर उतरे। नहा थो जलूपान कर आगे की रा 
लिए | दिन रात चल कर दूसरे दिन भोर के समय चोपन पहुँचे 

 च्ोपन के तहखाने का हाल कुअर कमसिह की जबानी सु 
चुके थे | किस रथान पर वह तहखाना है यह भी जान चुके र 
इस कारण उस तहखाने तक पहुँचने में कोई दिक्कत न पड़ी. 

चोपन एक घना जंगल हैं जिसमें हिसक जन्तुओं की कम 
. नहीं | बारह चौदह हाथ के खूँखार शेर यहाँ मिलते हैं | खेर 
ओऔर चोपन यही दो भयानक जंगल हे जिसमें प्रवेश कर 
भय मालूम होता हे--इसी घने और भयानक बन के भीत 
ऊपर कहा तहखाना है। पाठकों को इस तहखाने का सच्च 
हाल अब आगे चलकर माल्म होगा | 

ये चारों धूतं तहखाने से दो तीन सो कदम के फासद 
पर एक घनी ओर दूर तक फेली हुई काड़ी के भीतर अपन 
डेरा डाले। अहरोरा से खरीदा हुआ सौदा उसी की आउ 
में छिपा कर चारों दक्खिन की ओर जल की खोज में निकले 
कुछ दूर जाने पर एक पहाड़ी नदी मिली । उसी नदी में स्वान 
कर कुछ जलपान किये और एक पत्थर की चिकनी शिला पर 
बेठ परपरूर विचार करने लगे। द 

शंकर ने कहा--यह स्थान बड़ा भयानक है। यहाँ मनुष्य 
की गंध भी नहों किससे पूछें और केसे पता चले यह कैसे 
मालूम हो कि इसी तहखाने में कुंअर साहेब हैं? ... 
...... सीताराम बोला, भाई कुछ देर ठहरो देखों कोई आत! 

.._ जाता नज़र आए तो कुछ पता चले | 




















बहु च्क के 22 सातबवना भा 


भोजद्त्त ने कहा--भाई सीताराम ! तहखाने में उतर कर 
देखें आप ही पता चल जायगा | 
सीताराम ने कहा-इस तहखाने में उतरना अपने को 
खतरे में डालना है। हाँ यह माल्द्म हो जाय कि यह तहखाना 
कैसा है, इसमें कौन रहता है, कुअर भी इसमें ही हैं तो इसमें 
उतरें भी | उस समय यदि खतरा भी होगा तो उसे मेल लेंगे। 
परन्तु बिना समझे बूफ़े अचानक किसी अपरिचित स्थान में. 
घुसना बुद्धिमानी नहों है। ठहरो देखो आज कलह मैं कुछ न 
कुछ उपाय तो करेंहोंगे। ऐसे काम बहुत सोच समम कर 
किये जाते हैं। यह कह वे उसी स्थान पर छोद आए जहाँ. 
सामान धर गये थे। इस स्थान से तहखाने का फाटक भली- 
भाँति दीखता था, परन्तु भाड़ी के भीतर बाहर बालों की दृष्टि 
नहों पहुंचती थी । 
सूरज डूबते ही तहखाने का फाटक खुला | एक बड़ा मोटा 
ताजा तोंदिला पुरुष फाटक के बाहर निकला। इसकी अवस्था 
पचास वर्ष से कम की न होगी। फिर भी यह बड़ा गठीला 
और मजबूत मालूम होता था। यह पुरुष बाहर निकल कर 
इधर उधर टहलने लगा | कुछ ही देर में पाँच सुन्दर स्त्रियाँ. 
जो अवस्था में अद्वारह बीस वर्ष से अधिक की न होंगी-- _ 
परस्पर गलबहियाँ डाले फाटक के बाहर निकलों | 
. यह देख सीताराम ओर शंकर दोनों चौकनन्‍्ने हो भोजदत्त 
और रामनाथ से बोले--तुम दोनों इसी भाड़ी में दुबके हुए 
फाटक की आमदरफ्त ( आवागमन ) पर कड़ी निगाह डाले. 
ऐसे पड़े रहो कि उन सबों को तुम्हारी परछाई भी न दीखे। 
इसी भुरमुट में से तुम दोनों यह देखते रहो कि फाटक के भीतर 
से कौन आता है और वह किघधर को जाता हे । 
रामनाथ भोजद्त्त को समझा बुकाकर शंकर और खीता- 





५ ओ 252 जे 


राम उन पाँचों स्त्रियों के पीछे अपने को इस प्रकार छिपा 
हुए चले कि उन्हें इनकी आहट न लगी | 

वे पाँचों स्त्रियां आपस में हँसी ठद्ठा करती फाटक से कु 
दूर निकल आई और एक घनी बारी में पैठ कर ताली बजा: 
ताली की आवाज़ पर उस बारी के बीच की धरती को चीर 
हुए दो लोहे के पठले ऊपर को उठ कर दोनों बाज्ञुओं की ओ 
गिरे और एक काछा कलूटा कोल उसके बाहर निकल उर 
पाँचों को सलाम किया और हाथ से नीचे उतरने का इशार 
किया । 

उस कोल का इशारा पाते ही वे पाँचों स्थ्ियाँ भस्कुरात॑ 
हुई उस दरार में पेठों पीछे वह कोल भी उस गढ़े में उतर 
दोनों लोहे के पढले दोनों हाथों उठाकर द्रार को ढँकता हुअ 
भीतर गुम हो गया। 

शंकर और सीताराम इस घटना को छिपे हुये देख रहे 
थे। उनके चले जाने पर दोनों उस दरार पर आए। देखा तो 
लोहे के चौखटे में दो मोटे २ लोहे के प्ले जड़े हैं जिनकी कुंजी 
भोतर की ओर है। बाहर से दोनों पढले बिना कील कांटे 
और केवाड्डों के सफाचट हैं। यदि कोई चाहे कि उन पढलों को 
बाहर से उठावें तो उठ नहों सकते | क्योंकि बाहर से हाथ में 
पकड़ने को कोई कड़ा कड़ीं वा धरान नहों है । 

सीताराम ने कहा--भाई शंकर ! यह भी कोई तहखाना 
है। इसके भीतर वह कोल आटठों पहर बना रहता है और 
.. जब वह इशारा पाता है तब इसे भीतर से खोलता हुआ 
. बाहर निकल आता हे। इसे यदि वश में कर सके तो इसके 

भीतर का रहस्य मालूम हो । 
..... शंकर ने कहा--हाँ. यह तो ठीक है, परन्तु इसके वश में 
.. करने को क्या तरकीब हे ? 

















३८१ क्‍ जो भआगएए क्‍ ल्‍ 
सीता०--बेहोश करके किसी भाड़ी में डाल देवें और 
इसी को शक्ल बना कर फाटक पर खड़े हों। इस विधि से 
इसके भीतर का रहस्य खुल जायगा। 
 शंकर०--रहस्य के जानने में न मालूम कितना समय छगे 
तब तक यह कहाँ अचेत रक्‍्खा जा सकेगा। यहाँ कोई ऐसा 
स्थान भी नहीं जहाँ यह छिपा कर रखा जावे । क्‍ 
सीता०---तब क्या करें ? 
शंकर०--कुछ नहों । इस समय डेरे पर चले चलो कढ्ह 
में एक तरकीब बताऊँगा। 
यह सलाह कर दोनों अपनी भाड़ी में वापिस चले आए। 
रामनाथ और भोजदरत्त दोनों को बेसे ही बेठे पाए जैसे उन्हें 
छोड़ गए थे। सीताराम ने भोजदत्त से पूछा, कहो भाई “नया 
समाचार” ? है 
भोजदत्त ने कहा--आपके जाने के बाद फिर कोई आया 
गया नहों। वही मोदा आदमी कुछ देर तक इचर उधर टरहलता 
रहा बाद को वह भी फाटकऋ बन्द कर भीतर चला गया। क्‍ 
शंकर सीताराम भोजद्त ओर रामनाथ चारो जन बहुत _ 
दबे पाँव चुपचाप उस फाटक पर आए। मोमबत्ती जला कर 
देखा तो इस फाटक का भी यही हाल हे जो बारी वाले फाटक 
का है। अर्थात्‌ यह भी भीतर से ही बन्द होता और खुलता . 
है । बाहर इसके भी कुंडी कुंडा ताला कुंजी कुछ नहीं है। 
शंकर ने चुपके से कहा--यह तरकीब अच्छी है। भीतर 


ही से खुले और भीवर ही से बन्द हो ऐसा तहखाना एक यही 


देखने को मिला है। लाख सर पटकने पर भी बाहर से इसे 
कोई खोल नहीं सकता ओर न बन्द ही कर सकता है। यह 
तहखाना नहीं किला है। इसे बाहर से दुश्मन खोल न लेवें 
इस कारण इसकी कुंडी भीतर रखी है और यदि कोई चाहे कि 


 ल्टूएुण के 
किसी को इसके भीतर बन्द रक्‍खें तो यह हो नहीं सकत' 
बाहर से बन्द यह होने ही का नहों । 

सीताराम ने कहा--अच्छा तो चलों कुछ जलपान कर 
अब जो कुछ होगा कलह देखा जायगा। हाँ, वे पाँचों स्मिर 
. भ्रभी चापिस नहों आईं ? 

शंकर०--वापिस रात में आयेंगी कि नहों; अथवा आया 
ही नहीं, यह कौन बता सकता है। फिर यह भी संभव है 
भोतर इस तह का राख्ता उसमें ओर उस तह का रास्ता इस 

हो और वे उसी रास्ते जहाँ से आई थीं चली गई हों। यह 7 
तभी मालूम होगा जब अपनी आँखों उन्हें देखेंगे । आओ चर 
अब जलपान कर विज्ञाम करें । कढ्ह देखा जायगा यह कह च। 
उन तीनों साथियों के साथ उसी काड़ी में आया और चहाँ ४ 
चारों अपना २ विस्तरा लगा जलपान कर विश्वाम करने लगे 

अभी इन चारों की आँखें कपकी ही ले रही थीं कि भोज 
दत्त को पूर्व दिशा में दीपक का उजेला दीखा और बह विस्तः 
पर पड़े ही पड़े शंकर से बोला--शंकर भाई ! देखो २ इस घर्न 
अँधेरी में दीपक की रोशनी सी वह क्या कलकती है ? 

शंकर ने देख कर कहा--वहाँ कोई पहाड़ी का घर होगा 
उसी के घर का दिया भरकता है । 

. 'रामनाथ ने कहा-जंगलछों पहाड़ों बीहडों में रात के समय 
इसी प्रकार के द्वश्य दोखा करते हैं। इसमें लोग कुछ प्रेत 
पिशाच का अनुभान किया करते हैं।... 

भोजद्त्त ०--अजी यह सब भूठे खयालात हैं। वास्तव में 
यह दीपक बलता है और वह धीरे २ सामने को बढ़ा आ रहा हे 
.... सीताराम भी चौंककर उठ बैठा और उसे देख कर कहने 
.._ छूग.-हाँ, दीपक का ही प्रकाश मालूम होता है । कोई व्यक्ति 
उसे लिए इसी ओर को आ रहा है | हे 
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रामनाथ ने कहा--भाई साहेब ! यह न दीपक है न आग 
है ओर न यह किसी पहाड़ी के घर का चिराग है। यह है 
प्रेत क्रीड़ा। अँधेरी रत में प्रायः ऐसे कुतूहल देखने में आते 
हैं। देखे न वह कभी तेज कभी मन्द कमी कलकता ही नहीं है। 
कभी बह आगे बढ़ता दिखाई पड़ता है कभी पीछे | कभी दायें 
बायें भी चलता नज़र आता है। में सच कहता हैँ कि यह 
दिया उआ नहों भूत हे | 

शंकर ने हंसकर उत्तर दिया--कभी भूत देखा भी है ! 

रामनाथ०--( जोर देकर ) देखा तो नहीं सुना है। 

शंकर०--( हँसकर ) बस तो अब चुप रहो । आखों की 
गवाही के आगे कानों की सफाई कुछ नहीं। कान आँखों की 
अपेक्षा कूठे होते हैं | 

रामनाथ०--तब यह क्या बला है तुम्ही कहो न? देखो 
अब तो वह बहुत निकट चला आ रहा है ! 

शंकर०--आसे दो सामने आपही जोहर खुल जायगा | 

रामनाथ--जब वह सामने पहुँच कर खोपड़ी पर सवार 
होगा तब आप... ' 

शंकर०--हसकर--तो क्या करें उसके डर से भागे? 
और भागे भी तो किधर भागें ! तुम्हारे अचुमान के अलसार 
! यदि बह प्रेतही है तो क्या भाग कर उससे बच सकते हैं ? 
» बिलकुल लड़कपन की बातें हैं । 
| इधर ये दोनों आपस में रगड़ ही रहे थे कि वह दीपक 
.. सौ गज की दूरी पर दिखिलाई पड़ने छगा। अब वह साफ 

दीपक मालूम होने लगा ओर यह भी निश्चय हो गया कि उसे 

कोई लिये चला आ रहा है | द का 

कुछ ही मिनटों में वह द्श गज के फासले पर आ पहुँचा | 

(* देखा तो एक चौबीस वर्ष की गोरी स्थरी एक पीस करी +-- 
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मैं कुछ फूलों का हार कुछ गुलद्स्ते धरे लपक्ी चली आ रह 
है | यह देंख ये चारों धूत चोकन्ने हो उठ बठे। वह ख्रीज 
इन चारों के पास पहुँची तों ठिठक कर खड़ी हो गई ओ 
बडी मीठी आवाज मैं--क्योंकि उसकी आवाज़ कुछ मीठी । 
गै--बोलीः---“आप लोग कौन हें? ? 
... सीताराम ने उत्तर दिया--हम लोग पथिक हैं। राह भू 
गए हैं इस कारण रात इसी भाड़ी में काट रहे हैं | 
स्री०--कुछ सहम कर--आपने तो स्थान अच्छा न 
खुना है। यहाँ रहने में प्राण जाने का भय है ? 
सीता०--सो केसे ? 
सत्री०--में कैसे बताऊ ? 
सीता०--फिर भी तो कुछ कहें ? द 
स्री०--क्या कहूँ मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं जाताई 
अच्छा हो कि आप लोग--यहाँ से' पूरब दो कोश पर ४ 
स्थान है जहाँ दो चार पहाड़ियों के घर भी हैं--वहाँ ८ 
जाये ओर चहों रात कार्ट। 
सीता०--यहाँ किस बात का भय है उसे तो आप बताई 
सत्री०--मुफे इतना समय नहों है कि में आप से क़िर 
कहे ! मुझे आज योंहों देर हो गई हे जिसके कारण डाँट प 
कार खानी पड़ेगी । आप से जो में कहती हूँ उसे सुन ले 5 
उसके अनुसार काम करें वरना बड़ी मुसीबत में पड़ जायें 
आप छोग पथिक हैं, रास्ता भूले हुए हैं | आपको मालूम : 
कि यह रुूथान किसका और केसा हे। इसी से आप नि 
यहाँ डेरा डाले पड़े हैं। यह आपका सौभाग्य है जो मुः 
भेंट हो गई यदि में आध घंटा और देर कर के आती 
आपको कक ग मालूम हो जाता कि हम कहाँ ठहर गए ! अभी 
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छ मैंने आप को बतया है वहाँ जाकर निष्कंटक रात कारें | 
| और जी चाहे तो वहाँ दो चार रात काट छेवें | यहाँ आप णक 
छन भी न ठहरें | यह स्थान हेमारानी का है जो बड़ी जबरदस्त 
| ,अब्लाद है। इसके इलाके भर में कौव्या नहीं बैठने पाता | 
. मनुष्यों की बू पाते ही बह उनके जानकी गाहक हो जाती है । 
न जाने कितने पथिक कितने शिकारी उसके कोप में खाक हो 
. गये। उसके सवार अब आने ही बाड़े हैं। रात भर इधर 
” उघर गश्त लगावेंगे और जो उनके सामने पड़ेंगे उसे थे चहीं 
| तलवार को घार उतार कर पिंड छोडेंगे | उसका हुक्म है 

. कि--मैरी सीमा में कोई पुरुष पाँव न धरे और जो धरे वह 
. जीवित न छौट कर जाये? | इसी भय से में हमेशा रात को 
_, अकेली आती हूँ और अकेली ही ल्लैट जाती हैँ घर में पुरुष 
| रहते भी साथ नहीं छाती | द 

|. सीता०--तो उनके यहाँ कोई पुरुष नौकर भी न होगा ? 











स््री०--जी नहों, सिवा दो पुरुष के और कोई नहीं सब 
| ख्त्रियाँ ही स््रियाँ हैं और थे स्त्रियां भी युवा और कुँआरी है! 
|. सीता०--वे दो पुरुष कौन हैं ? 
६. स््री०--एक तो उनका सरदार है जो फाटक पर रहता. 
है। और दूसरे को मैं नहीं जानती | द 
.. सोता०--आप कौन हैं और क्यों नित्य. उसके पास--वह 
' भी रात में--जाती हैं ? द 
... सत्री०--मैं मालिन हूं | फ़्ल्माला लेकर जाती हूं | इतनी 
रात में क्‍यों जाती हूं यह में इस समय नहीं बता सकती | 
क्योंकि इतना समय मुझे नहों है कि मैं आप को समभाऊँ | 
बस, आप जाइए जहाँ में कहती हूँ वहीं रात :काटिये | 

« सीता०--अच्छा इतना तो बता दो कि आपका घर वहीं 
* जहाँ हमें टिकने की कह रही हैं ? 
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. “हैँ प्रेरा भी घर वहीं है? कहती हुई वह फाटक की ओर 
बढी और न जाने क्या इशारा कि की वह फादक तुरत खुल 
गया | फाटक के खुलते ही वह स्त्री अन्द्र फादक के चली गई 
और डेहरी के भीतर पाँव घरते ही वह फाटक बन्द हा गया | 

मालिन के जाते ही सीताराम को बाबा सिद्धनाथ का 
वचन याद आणा और चारोजन तुरंत अपना २ बिस्तर डठ 
उसी स्थान को प्रस्थान किये जहाँ वह मालिन बता गई 
और एक आम की बारी में विस्तर छगाकर सो रहे । 


के 
यम, क् देह है 


तेरहवाँ परिच्छेद । 


पाठक महाशय ! इन चारों धू्तों को जिनका वणन पिछः 
परिच्छेद मैं किया है। इसी बारो में छोड़ें और चलें तन' 
कुअर कर्मसिंह का कुलेल देख आबे | _ 


हेमाडिनी और कुअर कर्मासिह की परस्पसर की वा 
हमारे पाठक सुनही चुके, दोनों के कच्चे चिट्ठ भी पढ़ लि 
और माल्रम कर लिये कि दोनों ही पापी हैं। दोनों का नस्द 
चढ़ा बढा है | ऐसे पापियों के पापमथ हृदय में सच्चे प्रेम ६ 
. निवास कैसे हो सकता है। सच्चा प्रेम तो सच्चे हृदय 
मिलता है और जब तक सच्चा प्रेम न हो तब तक वह आर 
जिसके लिये प्रेमी मर मिय्ते हैं कुटछाओं अथवा हम्परटों 
उपजता नहीं अथवा उपज कर भी वह पनफता नहों। 
.. एक दूसरे की कहानी छुन कर मन ही मन दोनों बा 
.. कुढ़े परंतु घत्यक्ष में ( जाहिरा में ) प्रेमी ही बने रहे | दिन 





.._ कुंअर साहेब तहखाने के नीचे एक कटघरे में बंद रहते अं 
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और हँसी द्लिलगी कर उनके मन को हरा ताजा बना आती 
थी। म्णालिनो और विलासिनी भी चुपके से पहुँचती और 
कुशल क्षेम पूछ कर चली जाती थों | 

सिवा प्रेमा के और किसी सहेली को कुअर के निकट 


” जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। और न किसी को उन तक 


जाने की आज्ञा थी। प्रेमा को भी यही हकम था कि दिन 
में चार बार--खुबह पान देने, दोपहर को भोजन देने, तीसरे 
पहर फिर जलपान देने, शाम को फिर भोजन देने--जाकर 
चली आओ उन के पास ठहरो नहों। परन्तु प्रेमा जब जाती 
तब बिना आधा घणटा ठहरे और कुछ हँसी मज़ाक किये 


. वापिस नहों आती थी | 


प्रेमा की आँख बचाकर मणालिनी और सुणालिनीकी आँख 


” बचा कर विलासिनी भी मिल आया करती थी इससे कुअर 


>> औ- 


- साहेब का दिझ बहलाव हो जाता था | जब इसकी खबर हेमां- 


गिनी को लगी तो उसने इन तीनों को बुलाकर बड़ा फटकारा, 
कुछ शारीरिक दुए्ड भी दिया और हुक्म दिया कि-आज 


से कोई सहेली कुअर के निकट न जाय केवल मंजरी बाहर से 
खाना देकर चली आया करे | 


इस हकस ने कुअर साहेब को बेचेन कर दिया। अब वे 
मन में कहने लगे कि इन दुष्टाओं ने मुके कैद कर लिया है । न. 


- कहीं जाने का न बोलने का,द्नि भर केदी की भाँति इस कठभघरे 


मैं पड़ा है। यह कितने दिन निभेगा ? में दश के बच में बठने 
वाला, दस स्त्रियों सै हँसी मजाक में दिन बिताने वाला केसे 


इस मनहस कमरे में पड़ा रह सकता हूँ ? इससे तो मेरी जिंदयी 


ही बरबाद हो जायगी । तन्दरुस्ती खराब हो जायगी | अच्छी 


ऐयाशी की ! में बाज़ आया ऐसी दोस्ती से । आज में उससे 
यह साफ कह दूँगा कि-रानी महारानी देश की नानी साहेबा ! 
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मुझे माफ करें | में ऐसा बरदास्त न कंरूगा | इसी पका 
विलाप कलाप करते शाम हुई । भोजन पान से निपट कर -बे 
ही थे कि मंजरी ने कठघरे का ताला खोला और कुअर साह 
को ऊपर के कमरे मैं लिवा लेगई १ 
नाच गान हँसी मजाक खेल कूद आदिसमाप्त होने' 
सहेलियां अपने २ कमरे में पधारीं | कुअर साहेब अपने क 
में तशरोफ छे गए | हेमांगिनी ने कुअर का मुख उदास दे 
प्रश्न किया--ऋहिये, आज मोहरमी सूरत क्यों हो रही है ? 
कुँअर साहेब जले भुने थे ही खूब जली कटी खुनाई अं 
कहा आपने मेरे साथ बड़ा बुरा खुल्ूक किया ? आपने मु 
अपना प्रेमी बनाया है कि केंदी.! मन अ 
... हेमा०--( क्रोध से ) क़ेदो 
/ क्कु० कम ०--यह क्यों? 
हेमा०-यह मेरी खुशी। . जी  अक. 
कु० कर्म०--वाह रे आपकी खुशी * क्या आपने ह्‌स्‍॑ 
घसियारा सममा है ! लू 
.. हेमा०--चिढ़कर--जो मेरे यहाँ आते हैं वे मेरी आँखें 
चसियारे ही जँचते हैं| आप. 
कुँ० कर्म :--( #ुफलाकर ) तब आपकी आँखों में मर 
, परखने की शक्ति नहीं है। आप जानती हैं कि में कौन 
और क्या प्रभाव रखता है? ७... 
 हेमा० __फलाकर-आपकों ऐयाशी की तमीज़ ही नहों 
. आप जानते हैं, बड़े २ करोड़पतियों के बच्चे बाजारू रंडिय 
. जूते खाते उनके कोठों पर पड़े उनका पीकदान साफ वि 
.. करते हैं। मैं तो फिर भी राजकन्या है | और तुमसे अः 
_ हैसियत रखंती है। “सच्चा आशक ९ प्रणयी ) कौन ? माश 
8 5 आती खाये तौत”? यह भी मालूम है कि ना 


कि ४ अरे 


॥ +$ 
९ 


कप 
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कै 


७. छुँ० कमं०--अच्छा आप माफ करें | अधिक कुछ कहने का 


: कष्ट र॒ करें? यह कह कर वे अपना मुँह फेर पलँग पर छेट रहे। 


:, '.  हेमांगिनी को कुअर का अन्तिम वाक्य बहुत बुरा मात्ूम ' 
|... हुआ और वह भी चिढ़ कर दूसरे कमरे में चली गई | 


ये 


. आज की रात प्रेम कलह में ही गई | भोर होते ही हेमां- 


५. गिनी ने कुअर को कठोर कारागार में डलूवा दिया । 


पति आ | 


हू 


यद्यपि वहाँ खाने पीने का सब उत्तम प्रबंध था तथापि बह 


_ कठघरे से भी कठोर और एकांत में होने के कारण नितांत 
: _ ही कष्टकर था| मंजरो भी दाना पानी पहुँचाती रही | अब वे 


तक 


“रात द्नि उसी कमरे में बंद रहने छगे | दिन में दो तीन बार 


*.. मंजरी जाती थी जो कुछ जरूरत होती थी दे आती थी | . 


- इसी प्रकार सप्ताहों बीत गए किंन्तु समझौता न हुआ 


7... अंत मैं प्रेमा समझौते पर उद्यत हुई। और यह सममौता हेमा. 


कक 


४ गिनी के इशारे पर किया गया। प्रेमा को उसी ने भेजा और 
: उससे कहा कि जाकर कुअर को समझा बुका कर ठीक करो | 
.. प्रेमा प्रथम कुअर के पास गई और उनसे बोली, युवराज, आप 
.. अभी इन्हें ( हेमांगिनी को ) समझ नहीं पाए और साधारण 
“श्त्री माने बैठे हैं, ऐसा . मानना भूल है। अब आपसे क्या कहें | 


“बे मैरी मालिकिन ठहरों उनकी शान के खिलाफ मैं कुछ कह 
.. “नहीं सकती ॥ तब हाँ, यही कह सकती हूँ कि सम्हल कर चलिये 
«- » और यह 'बिचार त्यादय दीजिये कि मैं राजकुमार हूँ। इससे 


2 बढ़ कर कुटिल -और कातिलढ़ औरत देखी न गई होगी | यदि 


. “आपको अपनी रियासत का घमंड है तो इसे अपने रूप का 


| धमंड है| इसका कहना है कि मेरे रूप के मोल से सात बड़ी २. 
. / श्यासतो खरोदी जा सकती हैं। न जाने कितने राजकुमारों की... 


.इसने जान छी। जो यहाँ आया उसकी शामत आई । एक रात 


+ से अधिक यदि कोई जीघित रहा तो वह आपही हैं। आप पर 


कु है ६७० 
॥7 22 ३े६ 
कुछ उसका विशेष अनुराग है तभी तो वह आपको पकड़ 
मेँगाई और इतनी कड़ी कहा झखुनी पर भी आपके साथ कठोर 
वर्ताव न बतों | अर्थात्‌ आपकी जान न ली | अस्तु आप अपना 
सोभाग्य जानिये । आपके साथ जैसा बतांव हुआ हे बह 
सामान्य से भी सामान्य है । क्‍ 
जब तक आप यहां रहें तब तक उसके आज्ञाकारी ( हुक्मी 
बंदे ) रहें इसी में कुशल है अन्यथा पछतायेंगे। मुझे आप से 
कुछ स्नेह है इसी लिये आपको सजग करती हूँ | क्‍ 
कुँअर ने कहा--प्रेमा ! किसी प्रकार इससे पिड छुड़ाओं 
मैं तुम्हारा यह अहेसान जन्म भर न भूलूंगा। बल्कि जो कहो 
में करने को तैयार हूँ। द 
.. प्रेमा बोली--कुअर जी ! ऐसा नाम न लीजियेगा। कंतित 
के किले में से आप सहित आपको परलेंग उठा मँगायेगी | मैं 
बार २ कह रही हूँ कि इसे मामूलो स्त्री न समझना | हम लोग 
जो इसके यहां पड़ी रड़ापा काट रही हैं इसका कारण यही ६ 
कि हम सब खूंखार पंजे में पड़ी हैं | जहां सिर हिलाई' वि 
. इसने मारा ! यही दशा आपकी भी है | अस्तु, खूब सोच सम| 
कर कोई काम करना | 
कु० कमं०--तो बस अब में यह समझ रूं कि मेरा इस 
पंजे से छूटना असस्भव ( नामुमकिन ) है? 
प्रेमा०--असम्भव नहीं तो कठिन तो जरूर है। 
... कछुअर कर्म 7--अच्छा कठिन ही सही तो क्या इस कठि 
रोग की कोई दवा नहों हे ? 
प्रेमा--है क्यों नहों, धीरज घरकर चुपचाप पड़े रहिये औ 
जो वह कहे हाँ हाँ किये चलिये ( हँसकर ) मौज उड़ाए चलिये 





...._ अंत में देखा जायगा | क्योंकिः-- 


अब तो चलने ठोर दो क्या फिर यह मौका आयग! | 


... चली गई 
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बाद मुरदन जो भी हो उस वक्त देखा जायगा | 
मुझे पीने.दो जी भर कर ज़रा दो जाम प्यारी से । 
में बाज़ आया मियां मज़हब की इस परहेजगारी से | (लाल 
कहो कैसी कही ! न कहोंगे ? 
कु० कम-प्रेमा मुझे हँसी दिल्‍लगी भाती नहों है ओर न 
तुम्हारा उपदेश ही भाता है। औरत के सामने मद होकर हम 
शिर नीचा करें यह मुझ से न होगा | स्त्री के बश में रहना मुझे 
पसंद नहों, चाहे मेरा शिर उतर जाय ? 
प्रेमा०--हँसकर-तव आप प्रेमी नहीं हैं। क्योंकि प्रेम में 
इन सब दाता का ख्याल कहा ? 
रोम रोम में रम रहा, प्रेम जासु भरपूर | 
तेहि खुधि काह की नहीं, प्रेम नसे में चूर ॥ श 
“अब में जाती है फिर मिलूंगी? कहती हुई प्रेमा वहाँ से 


चौद॒हवां परिच्छेद । 

पाठक महोदय, ! आइये शंकर ओर सीताराम की ओर 
ओर सुनिये उनकी भो कहानी | 
यह ऊपर लिख आए हैं कि शंकर आदि भाड़ी से उठ कर 
मालिन के बताए हुए; स्थान पर जाकर सो रहे। 
सुबद अभी होने भी न पाई थी, केवल आकाश के एक कोने 

पर कुछ उजेले का रंग नज़र आता था इतने हों में वही मालिन 
दाथ में थाल लिये दिखाई पड़ी | मोजदत्त ने शंकर, सीताराम 


. आदि को जगा कर कहा-उठो देखो,रात चाली मालिन आरहीो है। 


मालिन का नाम खुनते ही दोनों नोंद से खॉंक पड़े ओर 
आँखें मीच कर देखे तो सचमुच वही मालित दिखाई दी।.. 


£ 0 ५ है छह 


सीताराम बिखस्तर से उठ उसके पास दोड़ा और उसका रास्ता 
रोक कर खड़ा हो गया मालिन ने कहा--कहिये,यहां क्यों पहे 
रहे। यह सामने बाग हे इसमें क्यों नहों ठहरे १ 

सीताराम ने कहा--यहों ठहर गये | क्योंकि रात के दो 
बजे तो आए उस वक्त कौन बाग बगीचा हूँढ़ता फिरता | नोंद 
गहरी लगी, इसी बारी में सो गए । ह द 

मालिन बोली--अच्छा, आप मेरे साथ बाग में चले आदें 
में आपको स्थान बता देती हूँ वहां ठहरोें। वहां सब बात का 
खुभीता है । 

आगे २ मालिन पीछे २ चारों धूतं उस बाग की ओर चलढे। 
वह बाग उस स्थान से दो फरलांग पर था। कुछ ही मिनट 
में बे उसके भोतर पहुँच गए | मालिन उन्हें एक दालान बता 
कर बोली, जब तक आपका जी चाहे इसमें विश्राम करें | यदि 
कोई पूछे तो कह देना कि हम परदेशी हैं कुछ दैर विश्राम 
करके चले ज्ञायगे | 

सीताराम ने पूछा--तुम्हारा डेरा कहाँ है ? क्‍ 

मालिन ने उत्तर दिया--इस बाग के बाहर जो गाँव 
 दीखता है उसी गाँव में मेरा घर है । यह बाग सरकारी मेरी 
चटनी ही : निगरानी में हे । 
सीताराम ने कहा--तनक तुम यहाँ बेठ जाओ हम तुमसे 
दो चार बातें पूछना चाहते हैं । द द 
| मालिन बोली, आप यहों इसी दालान में विश्वाम करें में 

घर से होकर फूल चुनने आती हूँ तो बात करती हूँ। यह कह 

वह अपने घर को चली गई | 

शंकर, सीताराम आदि उसी दालान में डेरा डाले | सबेरा 
हों गया था इस कारण सब लोग निपटने निपटाने ओर नित्य 
. क्रम करने चले गए | बाग़ जंगली तो था परन्तु खुखकर था॥। 
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बीच में एक निमल जल से भरा हुआ पक्का तालाब भी बना था। 
. चारों धू्त उसी तालाब पर आए | स्नान ध्यान पूजा बंदन 
आदि से निपट कर कुछ जलपान किये | और उसी तालाब के 
घाट पर बेठ कर बातें करने लगे । क्‍ 
थोड़ी ही देर में फूल का टोकरा हाथ में लिये चह मालिन 
. बाग में आई और जहाँ चारों धूत॑ बैठे थे वहीं आकर वह भी 
बैठ गई। मालिन अभी देखने में तेईस चौबीस वर्ष से ज्यादा 
उम्र की नहों | रंग की भी गोरी है | स्वभाव तो इसका निहा- 
यत ही भला और बोली में मानों शक्कर घुला हुआ है। यद्यपि 
यह जाति की मालिन है तथापि लक्षण में किसी ऊँचे खानदान 
से कम नहों हे | द 
। जाति ऊँचाई देतिना, गुणहि ऊँचाई देत । 
तीती नीम शुणाकरी, सकल रोग' हरि लेत 
गुणों से ऊँंच नीच की परख है | स्वभाव ऊँच नीच पर- 
खने की कसौटी हे । 
मालिन ने कहा -कहिये आप मुझसे क्या पूछा चाहते हैं। 
सीताराम ने कहा--में तुम्हारा और तुम्हारे मालकिन का _ 
हाल बूका चाहता हू ! 
मालिन बोली--मुसाफिरों ! मालकिन का नाम मुख सै न 
लो | हाँ हमारा हाल बूफ सकते हो । तुम मुसाफिर हो तुम्हें. 
मालिक मालकिन से क्या प्रयोजन ? क्‍ 
सीताराम ने कहा-मालिन, मुसाफिरों को सभी बातें प्रयो- 
जनीय हैं । यात्रा में जो कुछ सामने पड़े उसे देखना ओर जो कुछ 
कानों सुनाई पड़े उसे खुनना आवश्यकीय हे | देशाटन का फल 
ही यह है कि भाषा, आचार, बिचार और वहाँ के कौतुकों को 
देखे खुने समझे और उससे लाम उठावें | हमारी यात्रा में भी _ 
रात का द्वश्य एक कौत॒ुक ही जान पड़ा हे। अस्तु उसका 


 द्षशश-अमाए् श्च्ठ 


लक 


रहस्य आनना जरूरी है। यदि तुम्हारी कोई हानि न हो तो इस _ 


रहस्य को हमें खुनाकर हमारे चित्त से शंका दूर करो | 

मालिन ने उत्तर दिया, मुसाफिरों ! इस रहस्य में मत पड़ो 
और न इसके जानने की अभिलाषा प्रगट करो | इस रहस्य के 
सुनने सुनाने वाले दोनों ही सूर्ख हैं| क्योंकि न खुनने ही वाले 
की खेर है न सुनाने वाले की | तब ऐसी चरचा-जिसमें कहने 
सुनने वालों के लिए भलाई नहीं प्रत्युत घोर बुराई है-करने ही 
से क्या फू ? इस चरचे को छोड़ो और जो कुछ आप कहें 
बह में करने को तैयार है। सीधा पानी ज्ञुगा दूँ आप छोग 
भोजन करें | दालान में विश्राम कर | 


सीताराम ने कहा--मालिन ! जब तक मन का खटका न 
मिटेगा तब तक कुछ भायेगा नहीं | खटका बुरा होता है मनु- 


ड्वक स्ल्वाड रह ्ूढ 


व्य को चैन नहीं लेने देता । अस्तु यदि तुम हम मुसाफिरों.. 


. का कछ उपकार किया चाहती हो तो पहिले हमारे मन की 


चिता को दूर करो | 

मालिन ने कहा--पमुसाफिर, में बार बार कहती हूँ कि 
इसके अलावा और जो चाहो पूछ लो में डसका उत्तर दूँगी 
लेकिन रातवाली बात मुझसे न पूछों। इसमें न तुम्हारा ही 


भला है न मेरा ही | तुम तो मुसाफिर हो जो पड़ेगी केल लोगे 


और फेल ठेल कर अपनी राह लोगे | हमें यहीं रहना ओर 


यही कारबार करना है जो करती आ रही हूँ | में केसे केलूगी 


जीविका ही का भय होता तब भी कोई चिता न थी। यहां तो 


भय प्राणों का हैं और वह भी बड़ी ही दुदशा से | तब क्या 


चह तुम्हें उचित होगा कि सुझ गरीबंनी को फॉसी लगवादवें !? 


श सीताराम०--यह हम कब चाहते हैं कि हमारे कारण 
.. तुम्हारे ऊपर कोई आफत आबे। यदि ऐसा हो भी तो पहिे ._ 
. हम अपना प्राण देकर तब तुम्हार अपमान होने दंगे | हा 
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ला 


मालिन०--इससे राम हो क्या ? 
सोता?-छाभ हो वा हानि संकल्प तो यही है। मेरे 
कारण तुम आफत क्यों मेलो ? 
मालिन०--मुझे तो केलना ही पड़ेगा | में तो अब भी फेल 
सकती हूँ | क्योंकि मेंने आपको बाग मैं टिका रखा है। यदि 
कोई सहेली आ पड़े ओर वह आपलोगों को देखकर वहां 
भुगतान भ्ुगता दे तो फिर वह मेरी खबर लिए बिना नहीं रह 
सकती । में तो हर हालत में मुजरिम हूँ। मेंने तो रात ही में 
आपको खतरे से निकल कर दूर चले जाने को कहा यदि यह 
बात उसे मालूम हो जावे तो क्या मेरी खाल साबित बच 
सकती है ? हरगिज्ञ नहों | 
सोता०--यदि ऐसा हो तो हम यहाँ से चले जायें ? 
मालिन०--यह हम कैसे कहें, अब तो आप आही गए हैं 
जो होगी देखी जञायगी | 
.. सीता ०--यदि आप मेरी चिता निवारण करदें तो मैं 
तुरंत इस स्थान को त्याग कर चला जाऊँ | क्‍ ॥॒ 
 मालिन ०--आप अपने हठ से बाज आते नहों दीखते | 
जान पड़ता है कि कुछ होनहार है तब तो आप में इतनी हठ 
उत्पन्न हुई है। 
सीता०--खेर तुम अपना ही किस्सा कह जञाओ। तुम 
कौन हो | यहाँ केसे पड़ी हो | तुम्हारे और भी कोई नातेदार 
साथ हैं कि तुम इकली हो ? क्‍ ' 
मालिन०--में जाति की कोल हुँ, इसी चोपन की रहने- 
वाली हैं | मेरे माता पिता दोनों मर गए | अब में अकेली हूँ | 
यह बाग उसी रानी का है जिसका रात में जिक्र था। में 
मालिन का काम करती हूं इसी से अब मालिन कहलाती हूं 
में नित्य इसी बाग़ से फूल तोड़ कर हार बनाती हूँ ओर उसे 
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रात में लेकर जाती हैं। उसी हार को पहिर कर उसे प्रसन्न 
करती हैँ । सारी रात वहों रहती हूं। भोर को यहां चली 
आती है। यही हमारा रोज का काम है। इसी काम की में 
तलब पाती हैं। कढ्ह जब में गई तो देखा कि वह क्रोध में 
भरी चुटीली नागिन की भाँति साँस छे रहो है| में डरी 
कि कहों बाहर वाली बात--आप लोगों का सजग करना--तो 


यह नहीं सुन पाई | पीछे में उससे नम्नता से बोली परन्तु वह 
गुस्से में थी मेरी बातों का कुछ उत्तर न दी। तब से में बड़े 


असमंजस में पड़ी हैँ । न जाने वह क्यों इतनी खफा है ? ऐसी 
तो वह कभी देखने में नहीं आई थी ? 

. सीता+--किसी सै पूछा नहीं ? 

. मालिन०--रात में वहाँ कौन था जिससे पूछती, हाँ आज 
कुछ पता चल चायगा | 


सीता०--तुम इस निर्जन बन में अकेली केसे रहती हो ! 


मालिन०--में सामने के गाँव में रहती हूँ यहाँ नहों | वहाँ 
मेरी बिरादरी के दो चार घर हैं । 


सीता०--रात में अकेले यहाँ से दो कोस का सफर तो 


करती ही न ? 
मालिन०--मैं कोलिन हैँ । कोल भी पहाड़ी जाति होती है। 


इस जाति को श्रम कुछ नहों व्यापता। कोलों के छोटे २ बच्चे 


रास दिन ब॒नों में खेला करते हैं । 
..._ स्रीता०--तुम्हारा विवाद्र हुआ कि नहों ? 
मालिन ०--विवाह करत! तो सरकार में रहने पाती ! 
वहां का यह कड़ा नियम है कि जो वहाँ की नौकरी करे 
. बह कुआरी रहे। वहाँ जितनी स्त्रियाँ हैं सब कुंआरी हैं | 
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मालिन 7--मारकिन की मुझे खबर नहों । तब खुनती हूं 
कि वह विवाही हैं, पति को त्याग दी हैं। 

सीता०--पति को क्यों त्यागा है ? 

मालिन०--यह मुझे नहों माल्यूम कि क्यों त्याग दों | 

सीता०--वहाँ कोई पुरुष नहों हे ? 

मालिन०--एक दारोगा है जो डेवढी पर रहता है। और 
तो पुरुष मेरे देखने में नहों आया। क्योंकि मैं रात में जाती हूँ 
और रात ही में छोट आती है। दिन में वहाँ जाने का हुक्म 
नहीं है | हाँ“ -*--- | 

सीता०--हाँ हाँ कहों कहों, हाँ क्या ? 

मालिन ०--सुनती हूँ कि एक योगी भी गुफा में है उसी 
योंगी के साथ रानी का 7 “८ ***' | 

सीता०--हाँ, कुछ संबंध है ? 

मालिन०--छुना यही जाता है । है कि नहों सो राम जाने 

सीता०--अच्छा और कुछ ? 

मालिन०--एक पुरुष की और चरचा चबाई है !? 

सीता०--वह क्या चरचा चबाई हे ? 

मालिन०--यही कि एक कोई राजकुमार है जो किस्मत 
का मारां आ फंसा हे ? 

 सीता०--हाँ हाँ कहो साफ २ कहो डरों नहों | हम ऐसे 
नोच नहीं हैं जो तुम पर आँच आने दें | अथवा तुम्हारी कही 
बातें किसी और को छझुनावें | प्राण भरे ही चला जाये पर 
तुम्हारी बात कोई न खुन पायेगा | तुम मेरा. विस्वास करो 
और निर्भय बात करों! 
. मालि०-अच्छा तो अब आप जाने और आपका ईमान जाने 

में संक्षेप में कुछ खुनाये देती हूँ सुन लीजिये। मालकिन एक 
राजा की बेटी हैं। मनचली हैं इसी कारण सबकों छोड छडा 
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कर एक योगी के साथ निकल आई। इस घने बन में धरती के 
भीतर एक सुंदर जड़ाऊ मकान बनवाया और उसे चारो ओर 
से घेर कर उसी मैं रहने लगों । योगी तो एक गुफा मेँ बैठा 
अपना योग साधन करता है और ये राजकुमारी राजकुमारों 
की तलाश मैं रहती हैं। जहाँ कोई भूला भटका शिकार से 
थका हुआ राजकुमार इस स्थान में आया तहाँ उसकी सहे- 
_ लियों ने उसे फाँसा । एक रात वह बड़े आदर मान से रखा 
गया दूसरी रात उसको गरदन मारी गई। यही सिलसिला 
. चर्षों से जारी है। जितने आए सब मारे गए। बच कर एक 
सी न निकला । ऐसे २ खुंद्र स्वरूपदान, राजपुत्रों का इसने 
संद्ार किया है जिन्हें देख अप्सराये मोहित होती थीं | इसके 
अतिरिक्त छुरुष की परछाहों से इसे चिढ़ है। जैसे समुद्र की 


. चह राक्षसी है जो मायाके द्वारा आकाश के पक्षिमों की परछाही 


जल मैं देख उन्हें घसीट कर . मार डालती थी जिसके मारे 
अकाशमगामी जीवों के नाकों दम था। उसी प्रकार इस राक्षसी के. 
मारे इस बन में पुरुषों के प्राण संकट मैं रहते हैं। जहाँ किसी 
पुरुष की गंघ पाई तहाँ उसने जमादार सेवक को पुकारा । वह 
सेवक नामक जमादार क्या है पूरा कसाई है। इशारा पाते ही 
काम तमाम कर डालताहै।_ इसी कारण ईते देन में विशेष 
कर उसके किले के ईद गिर्द किसी पुरुष की परछाहों नहों 
पड़ने पाती । और यही कारण था कि मैंने रात को आपको 
वहाँ से हटाया।. ६ के ० क्‍ 
यह सब होने पर भी एक राजकुमार सप्ताहों से उसमें 
जीवित है और उसके साथ वह वर्ताव नहीं है. जो दूसरों के 
... साथ वह कर चुकी है। यह एक अचरज की बात देखने में. 
. आई। जहाँ कोई भी पुरुष जीवित नहीं बचा वहाँ एक अब 


७. अजित है क्या यह कम अचरज की बात है? 
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सोता०---तुमने उस पुरुष को देखा, है ? 

माल्िनि०--हाँ देखा है; परन्तु रात में देखा हे जिससे में 
यह नहों बता सकती कि वह कैसा है और न उसका पता 
ठिकाना हों जान पाई है। हाँ, यह खुनी हैँ | कि वह राजकुमार 
है और किसी बड़े भारी रियासत का भारी राजा है | लेकिन 
वह “बड़े भारी रियासत का मालिक है? इस विचार से नहीं 
आद्र पा रहा है रियासत .वरासत को वह क्या समभती है । 
पेह खुद सात बादशाहत का घमरड रखती है । उसके पास 
अकूत धन है। चह आदर किसी और ही कारण से पा रहा है 
जिसे सिवा कुमारो के और कोई नहीं बता सकता । 

सीता ०--वह सेचक जमादार कौन है ? 

मालिन०--वही उसका गुरूघंटाल है। उसीके पेटमें सारी 
करामात है । वह बड़ा चतुर बड़ा मक्कार है| उसी के हाथ में 
डसके हृदय की कुंजी है| योगी भी उससे खुश भोगी भी 
उससे खुश, सहेलियाँ भी उससे मिली रहती हैं। में भी उसकी 
खुशामद में लगी रहती हूँ | 

सोता ०--नाम सेवक काम मालिक का ? 

मालिन०--ऐसा ही है| वह सैवक नाम का है पर काम 
में मालिक है | 

जब सीताराम ने देखा कि मालिन अब खूब घुल मिल गई 
अब उसके दिल में किसो प्रकार का भय प्रम न रह गया तब 
उसने अपनी मंसा प्रकद की और अपने आने का कारण बत- 
छाया और कहा-इसमें मुझे मदद दें | रा 

मालिन ने काँप कर बड़ी भर्रई हुई आवाज़ मैं कहा---बस 
बस इस बारे में मुझसे कुछ न कहें | मुफे प्राफ करें और आप 
जो सेवा कहें सो मैं करने को तैयार हूँ परंतु बहाँ किसी प्रकार 
को मद्द्‌ सुकसे न माँगें। यदि आप मेरा भला चाहते हेंती . 

पद . 


+ सी | 
मुभसे किसी प्रकार की याचना--विशेष कर कुमारी कुमार 
के बारे में न करे । ज द 

जब सीताराम ने बहुत समझाया और कसमें खा खा कर 
उसे विश्वास दिलाया और यह भी उसे आशा दिलाई कि 
यदि यहाँ से तुम छूट जाओगी तो तुम्दारे भरण पोषण ( खाने 
कपड़े ) का में जिम्मेदार हुंगा तब कहीं चह केवल इस बात 
पर राजी हुई कि केवल चिट्ठी कुअर के हाथ में दे दूगी । 

शंकर ने सीताराम के कान में मुँह लगा कर बहुत धीरे 
से कहा--इस समय अधिक इसे न छेड़ो जितना यह करने 
को कह रही है उतना ही सही । पीछे देखा जायगा । 

सीताराम को चुप देख वह मालिन बोलीः--अच्छा तो 
आप लोग भोजन पान करें औरए इसी दलान मैं विश्राम करे। 
मैं फूछ चुन कर जाती हैं कठ्ह फिर मिल्देंगी और जो कुछ - 
वहाँ मालूम कर सकूँगी वह आप से स्ुगतान करूगी। इसके 
उपरान्त जो आप देंगे उसे उन तक पहुँचा भी दूंगी। इसके 
उपरान्त जो आपके जी में आवें करना | में इस बाग़ के फाटक 
में दाला लगाये देती है जिसमें कि कोई इसमें चला न आये | 

आप छोगों को सीधा पानी हाँड़ी कंडी धर दी हूँ आप बनायें 

खायें और इसी में मौज करें। यह कह वह हँसती हुई बाग 
के बाहर चली गई | । 


लि श कि लय पी मलिक मी कमल जल ला अत आम. यु 5>->ुः 722 छा 2 है, 


... इसके आगे क्‍या हुआ यह जानने के ब्लिये आगे का भाग देखे | 
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प्रेमा के समकौते पर हेमाँगिनी और कुअर दोनों आज 
मिले तो सही परन्तु कुअर का मन दुखी हो बना रहा। उनमें 
वह प्रसन्नता वह उमंग वह उत्साह न रहा जो प्रथम दिन प्रथम 
सम्मिलन में था | इसका कारण शायद प्रेमा की चेतावनी थी । 
. प्रेमा की बातों से कुअर का मन हेमांगिनी की ओर से 
फिर गया | अब बे उसे यमराज की बेटी समझ गए और 
उससे सदा चौकन्ने रहने लगे | यद्यपि दोनों में प्रत्यक्ष कोई भेद 
भाव नहीं दसंता है | तथापि अन्तःकरण दोनों के साफ नहीं | 
इतनी कठोर प्रेम-कलह होने पर भी हेमांगिनी का बर्ताव 
ऋअर कर्म के साथ वहो रहा | दिन भर कठघरे में बन्द रहकर 
एत में वे छोड़े जाते थे। सहेलियों का आना जाना बिल्कुल 
ही रोक दिया गंया | दिन भर वे उसी काल कोठरी में अकेले 
पड़े अपनी किस्मत को रोया करते थे। कुअर कमंसिंह अब 
चिंतित रहने छगे | चिता के कोरण उनका गुलाब सा मुख 
के पत्ते की भाँति पीछा पड़ गया। भूख मर गई। शरीर 
एर्बल हो गया। खान पान स्नान ध्यान सभी अनियमित हो 
गए | मनहीं मन वे यही सोचने लगे कि केसे इस बला से 
&क कप हे ण्सै 
छुटें | कहाँ तो वे अपने को महाभागी मान कर ऐसे फूले थे 


लू द ते 
कि मानों सारी दुनियाँ की नियामत उन्हों के हाथ लगी । 
कहाँ अब वे पल २ पर झ्ृत्यु का स्वप्न देखने छगे | अब उन्हे 
मालूम हुआ कि अच्छे फूलों में काँटे भी होते हैं | 

कुअर कमलिह कठघरे में बेठे मनहीं मम कहने लगे:- 
हाय ! मैंने यह क्या किया जो बेठे बिठाये बला मोल लेली ! - 
इस पापिनी नश्थातिनी बाधिनी से केले प्राण बच्चे ! भागने 
की भी कहां राह नहीं जो भाग कर प्राण बचाऊँ ! जितना 
दिन कटा जाता हे प्राण के सौभाग्य हैं| ईश्वर न करे किसी 
दिन इस बाधिन का मन बिचले और यह अपने खूँखार पंजे 
चला बेठे । 

वह सोना क्या जिससे हो सोना हराम | 

... चह दौलत क्या अपने जो आये न काम ॥ ( छाल ) 
. ऐसा फूल किस काम का जिसके झूँधने से नाकड़ा हो ! 
. ऐसी स्त्री भी दुनियाँ में हैं यह में पहिलले नहीं ज्ञानताथा। 
यदि जानता होता तो कभी स्त्री का नाम तक न छेता। 
तब क्या सभी झ्वियाँ ऐसी नरघातिनी होती हैं ! नहीं २ 
कुलटा ही ऐसी होंगी । क्योंकि कुलटाओं में लज्जा प्रेम, दया, 

दे शील, आदि सद॒गु्णों का अभाव ही होता है | विरुद्ध इसके 
येही सदगुण सच्चरित्राओं के रोम रोम में समाया रहता है । 
भली कुरूपा यदपि वह, सच्चरित्र तिय होय। 

अति खसुन्दरि कुलटा बुरी जो यश डारे घोय द 

लेकिन देखते हैं कि संसार में सॉद्यता ही कुलटापन का 
कारण होती है। जितनी अत्यन्त सुन्दरी होंगी उतनीहीं 
अत्यन्त कुछटा भी होंगीों। इससे यह ने समझ लेना चाहिये 
कि सभी सुन्द्रियाँ कुलटा होती हैं ! नहों सो में एक ऐसी भी 
. मिलेंगी जिनके गुणों का बखान मनुष्य ही नहीं देवता भी करते 
जद है | तब अधिकांश नम्बर कुलठाओं में उन्ही का पाया जाता 
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हे जो अपने को खुंदरी समझती हैं। सारांश यह कि कुरूपा 
स्त्री इतनी पुंश्चली नहों होतीं जितनी छाडिली खुंदरी होती हैं । 
.. हहह; भला उपास्य चाहें अपनी अनिच्छा प्रकट करदें 

अर्थात्‌ अपनो उपासना न चाहें पर उपासक अपनी डपासना 
क्यों छोड़ने लगे। सुन्दरी चाहे पतिब्रता ही क्यों न हो परंतु 
खुंद्रता के उपासक तो तन मन बचन से उसे अपनी ओर 
आकर्षित कर कुलटा बनाने से बाज न आवेंगे। यही कारण है 
जो कुलूटाओं में अधिकतर सुन्द्री हैं। और इन्हें कुछ॒टा बनाने 
वाले रूपोपासक पुरुष हैं। 

वेश्यायें एक भी ऐसी न मिलेंगी जो सुंदर न हों, सच पूछो 
तो खुंदरताही ने उन्हे वेश्या बना डाला है। क्योंकि पुरुष चाहे 
स्वरूपवान हों चाहे कुरूप वे स्वभाव से ही झपोपासक हैं| 
इन्ही रूपोपासकों की बदोलत नीच ऊँच सभी घरों की रूप- 
चती स्त्रि्या सहज ही पुश्चली हो जाती हैं। डपासक न हों तो 
उपास्य को पूछे कौन ? यदि उपास्य में यह इच्छा होती कि 
कोई उपासक मेरी उपासना करे---तो उसकी वह इच्छा उपा- 
सक के अभाव में व्यर्थ हो जाती | हम बहुत चाहते है कि कोई 
धनी मिले लेकिन जब धनी हे ही नहों तो मिलेगा कहाँ से ? 

सच पूछो तो उपासकों ही से ईश्वर की भावना है| यदि 
लपासक न रहें तो उपास्य-ईश्वर को कौन पूछे । इन उपासकों 
ही ने ईशघर का आघशि्तित्व कायम रक्‍्खा है। 

यह ( हेमांगिनी ) भी अत्यंत खुंदरता ही के कारण दुलटा 
बनी और इसे कुछटा बनाने वाला वह बागमार्गों योगी है। 
जो जैसा होता है वह दूसरे को भी अपना सा बनाता है। जैसे 
भंगी दूसरे कोंडों को अपनी गूज़ सुना २ कर उन्हे अपना सा 
बना छेती हैं; उसी प्रकार इस कुलटा ने भी दस घर की कन्याओं 
को बटोर कर उन्हे कुलटा बना डाला हे ! प्रेमा,पद्मा,म्ुणालिनी, 


विलासिनी आदि कुलटांही तो हैं । यद्यपि सहेलियां किसी बड़े . 
घर की कन्यायें हैं, रूपवती हैं, खुंदरी हैं और अभी कुँआरी 
भी हैं तथापि कठोर कुलटा के पास रहते २ ये सब भी कुलटा 
न हो जायेंगी इसे कौन कह सकता है ! रु, 
* थ्ुवा अवस्था अंध अवस्था है। इस अवस्था मैं अंतराक्ष ५ 
बंद हो जाते हैं;इसी कारण उसे अपना आगा पीछा कुछ सूकता 
नहीं और वह संसार मैं पग २ पर ठोकरें खाता है। अंत में 
किसी ऐसे विषय-विपत्तिके गढ़े मैं गिरता है कि उसकी हँसली 
पँसली चूर २ हो जाती है। देखो अंत में में गिरा न? केसे 
बिपत्ति के गढ़े में पड़ा कि इस में से अब निकलना कठिन हो 
गया है ! यह युवा अवस्था के कारण ही तो हुआ ? हत्तेरी 
अवस्था की ! द 
अब में कान पकड़ता हूँ ( दोनों हाथों से दोनों कान छू 
कर ) फिर कभी ऐसी गलती न करूँगा और उसी सियार की 
प्रतिज्ञा कंठ किये लेता हैँ जो किसी आम की बारी में जाकर 
धरती पर पड़े हुण एक खोलले आमके छिलके को समूचा 
आम जान कर---मुँख में धर लिया । उस खोलले छिलके के 
भीतर बविच्छु छिपा बैठा था उसने उसके मुख में अपना डंक _ 
भार दिया | तब उस सियार ने उस आम के छिलके को उगल .: 
कर प्रतिज्ञा किया किः-- द द 
कभी भूल कर बाग न जाय। 
बाग भी जायें तो आम न खाय ॥ 
आम भी खाय तो लोकलोकइया(१) | 
अब नहिं खाँवेँ थोथाथइया (२)। 


(१) लोकह्लोकश्या-ऊपर हो ऊपर ल्लोककर ॥ 
(२) थोथाथइया- खोखल्ला जिस में कुछ न हो ॥ 


पट 
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कुअर साहेब इसी प्रकार अपने मन में प्रतिज्ञा करही रहे 
थे कि इसी समय अचानक प्रमा वहाँ पहुँच गई और चह 
कुअर का मुख उदास देख हँंसकर बोली--कहिये साहेब ! 
अब किस चिता में हैं। अब तो मेल मिलाप भी हो गया अब 
किस बध्त की चिता है ? 

कुअर ने एक ठंढी सांस लेकर कहाः-प्र मा ! छिता तो 

तब तक दूर न होगी जब तक चिता का कारण दूर न होगा 
इस चिता का दूर करना न करना तुम्हारे ही अधीन है। तुम 
यदि चाहों तो पल में दूर करदो | 


इन 


प्रेम ०--हँसकर--यदि मैं आपकी चिता दूर कर दूँ तो 
मुझे क्या दंगे ? 
कुअर ०--जो तुम कहो | 
_प्रेमा०--( हँसकर )--में क्या कहूँ, आप ही कहें क्या देंगे ? 
कुअर०--जो मांगीगी बह देंगे? 
 प्रमा०--जोमाँगू गी वह देंगे ? 
कुअर--हाँ देंगे ? 
प्रें सा०--देखो समझो ? 
कुअर--हाँ हाँ समझ लिया दिया, तुम कहो । 
प्रेंम०--ऐसा न हो कि पीछे पछट जाओ | 
कुअर--ऐसा हो नहीं सकतः--- 
बात देकर जो किसो को फिर पलट जाते हैं । 
बात खो देते है नामद भी कहलाते हैं || 
कद रहती नहीं इज्जत भी नहीं पाते हैं | 
फेप जाते हैं जो लानत की चपत खन्‍्ने हैं ॥ 
बतत देना तो उसे देकर निभाना चाहिये। 
कह दिया मूँले तो फिर करके दिखाना चाहिये॥ (छाल) 


प्रमा०--हाँ, यह ठीक है परन्तु जब आ पड़ती है तो सब 
भूल जाते हैं | द 

कुअर--भूल जाते होंगे । हम छोंग नहीं। भूलते | खुशी 
से माँगो | जी माँगोगी वह पाओंगी | 

प्र मा--हां, मागू ? 

कुअर०--हाँ माँगो | 

प्रेमा०--तो बस में आपही को चाहती हूँ। 

कुअर--हँसकर-हम तो तुम्हारे हैं ही उस में किसका 
इजारा है ? ओर जो कुछ माँगो में तुम्हें दूं 

प्रेमा०--जी नहों, मुझे और कुछ न चाहिये । 

कुअर०--तों में तुम्हारा हो चुकाः-- 

हो चुका इकरार दोनों का इशारा हो चुका | क्‍ 

तुम हमारी हो चुकों और में तुम्हारा हो चुका ॥ ( छाल) 
बस कि ओर कुछ कहना हे ? द 

प्रेमा०---बस अब कुछ कहना नहों है लीजिये यह चीटी | 

कुअर ०--( हाथ बढ़ा कर आशख्चथय के साथ ) लाइये 
किसकी चीटी हे ? 

प्रेमा०--( चीठी हाथ में देकर ) खोलकर पढ़ लीजिये आप 
ही पता चल ज्ञायगा कि किसकी चीटी हे | 

आदमी पहचान लेते हैं कयाफा देख कर। 

. खतका मज़मूँ भाँप लेते हैं लिफ़ाफ़ा देख कर ॥ द 

चीठी हाथ में लेकर कुअर ने बड़ी उत्सुकता के साथ 
उसका लिफाफा खोला। चीटठी का तह खोलते ही उनकी 
आँखों से आँखुओं की बूंदें टपकने छगी। 

: प्रेमा ने पूछा--कुशल तो है, आप तो चीटी देखते ही रोने 

..._ छगे। अजी ज़रा उसे पढ़ तो लो देखो तो उसमें क्या लिखा है! ' 
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कुंअर ने उस चिट्टी को पड़ा। उसमें यह लिखा थाः 
प्यारे कुअर ! 

कहिये ! क्या समाचार है ? आपको ऐसा उचित था 
इस्सी लिए हम बार २ आपको सजग करते आते थे ! आखीर में 
फिर गोता खा गए न ? अस्तु हम आपका सारा समाचार 
सुन चुके । अब आप घबराइये नही | बहुत शीघ्र उपाय करते 
हैं। अपना सबिस्तर समाचार पत्र बाहक के द्वारा भेज दें । 
यदि मोक़ा लिखने का न हो तो जबानी ही कहला भेजें । इति- 

आपका---सीताराम 

पत्र पढ़ कर कुँअर कर्मसिंह मनहीं मन बड़े प्रसन्न हुए ओर 
प्रेमा से बोले-प्रेमा | यह पत्र कौन छाया है ! 

प्रेमा ने उत्तर दिया;:--कोई लाया हो इसे आप पूछ कर 
क्या करेंगे ? आप कहिये आपको कुछ कहना है ? 

कुअर०--हाँ, इसका उत्तर भेजना हे | 

प्रेम।०--तों क्या चाहिये कागज, कलरूम दावात ? 

कुअर०--हाँ 

प्रभाने अपने अंचला के नीचे से एक टुकड़ा कागज और 
कलम दावात कुंअर के सामने रवखा। ऊुअर ने चीटठी लिख 
कर प्र माकोी दिया। प्रेमा उस चीठी की अंचल में छिपा कर 
कुँअर से बोली--“लो अब में जाती हैँ कढ्ह इसी समय फिर 
मिलूँगी । कल्ही फिर आपसे कुछ बात भी करूंगी | 

क्योंकि मुझे यहाँ आए बड़ी देर हुईं । अब मंजरी आती ही 
होगी? यह कह कर वह चहाँ से चली गई | 
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दसरा परिच्छेद 


दूसरे दिन वह मालिन बाग में गई और एक चीटी सीता- 
राम के हाथ में देकर बोलीः:--लीजिये साहेब ! मेंने आपका 


जद 
काम कर दिया अब मुझसे ओर कुछ न कहना । क्योंकि आप 
का काम करना और साँप के साथ खेलना बराबर है| अब में 
कुछ न करूँगी। बेचारी प्रेमा न होता तो में कुछ कर भी 
नपाती। 
- सीता०--प्र मा कौन 
. प्रमा एक बड़ी दयालहु, बड़ी सीधी ओर बडो अच्छी 
सहेली है। उसी बेचारी ने चीटठी केजाकर जवाब छा दिया 
नहों तो में वहाँ तक पहुँच भी न पाती | द 
सीताराम ने चीठी खोला ओर कुअर का दुखड़ा बड़े दःख 
से पढ़ा । उसमें कुअर ने अपनी राम कहानो शुरू से आखोर 
सक की लिखी थी । जो उन पर बीता को बीत रहा है और 
जो आगे बीतने वाला है सब बड़े दर्द के साथ लिखा था। अंत 
में लिखा था कि शीघ्र बचाइये नहीं जान जाने ही चाहती है। 
चीठी का मजसून शंकर ने भी सुना । उसने कहा.--तो 
अब कुछ उपाय करना बड़ा ज़रूरी है, वरना खेर नहीं है। 
उसने मालिन से कहाः:--मालिन ! आज हठेरा हार मैं गूंधृंगा। 
तू अच्छे २ फूल चुन ला। खुई डोरा मुझे दे, फिर देख तो में 
कैसा हार तैयार करता हूँ | 
मालिन०--नहीं महाशय ! आप माफ करें। कहों हार 
बिगड़ गया तो फिर मेरी तकदीर बिगड़ गई ! हक 
शंकर०--नहीं २ मालिन न हार बिगड़ेगा न तुम्हारी तक- 
दीर बिगड़ेगी | बढ्कि तुम्हारी तकदीर खुल जायेगी । हमारा 
गूँधा हुआ हार देखते ही वह तुम्हारी सरकार फड़क उठेंगी. 
और तुम्हें इनाम देंगी | 
मालिन०--मुझे डर है कि कहों आप लोग बेठे बिठाये मेरे 
सुख में बचा न डाल दें। वही कहावत चरिताथ हो कि आप 


मा तो आप गए राह दिखाने वाले को भी छेते गए | 


"ह्कक्षा 
शंक्र०--तुम इतना डरती क्यों हो? 
मालिन०--इसलिए कि मेरी जान आप लीगों की वजह से 
खतरे में है । । 
शंकर०--हम तुम्हारे ऊपर आँच न आने देंगे चाहे मेरी 
जान चली जाय | 
मालिन०--अजी रहने दीजिये, कौन किसके लिए अपनी 
ज्ञान गँवाता है | यह सब कहने की बात है । 
शंकर ०--यह तुम्हारी समझ की बात है | जब तुम्हें किसो 
का विश्वास ही नहों तो में क्या कहूँ । हम छोग अपनी बात 
रखना जानते हैं, प्राण नहों ! 
शंकर के समभाने पर मालिन ने सुई डोरा और फूल का 
टोकरा उसे दे दिया। शंकर ने बड़ा सोहावना हार तैयार 
किया ओर एक अच्छा गुलदस्ता भी बनाया | अपनी मोली 
में से दो शीशी निकाल कर उसमें से एक का इतर हार पर 
ओर दूसरी का गुलदस्ते पर छिड़का और उसे माहिन 
को देकर कहा, लो इसे लेजाकर अपनी सरकार को दो 
और देखों वह इसका क्या इनाम तुम्हें देती हैं। परन्तु यह 
याद रखना कि जब वह हार देखेगी और इसकी खुशबू सूधेगी 
तो तुमसे पूछेगी कि यह हार आज इछिसने गूंथा है । उसी 
वक्त यह कह देता क्ि--सरकार ! दुद्घी से मेरी बहिन आई हे 
उसीने यह हार गूँधा है। 
मालिन ने वह हार और गुलदस्ता उससे ले लिया और 
बह बाग का ताला लगाती हुई अपने घर चली गई। पहर भर 
रात गये तक क़िले में पहुँची और साबिक--दम्दर हेमाड़िनी 
को वह हार पहिनाया और गुरूदर्ता हाथों में पकडाया | 
. हार और गुलदस्ते की खुशबू से हेमांगिनी बड़ी प्रसन्न 
हुई और घह हँस कर मालिन से बोली, माल्नि ! आज का 


७. 






के फूले हुए पे व्डः ( ..॥ हैं | ताजे समक कर इन्हें आज 


जब वह बार ्य्् क्‍ 
>> 


उसके हाथ मर कद 085 ह 

थी। उससे कर हर १9 आऊँगी और इन पौदों और 

खुशबू है औरों जे (॥ और गुलदस्ते को सूँघ कर ) 
मालिन ने पा है ड्री अच्छी इनमें खुशबू है ! में 
शंकर बोस्टा + 5. ३ तक ये फूल फूलते रहें-इन्हों 
मालिन०-- कटी + ० दे 

हे तब बहुत अच्छा सरकार ! 
शंकरें०---उऊ आता है # हु हार कितना अच्छा गूँधा 

४ ्अआा। मैं ता। कलह तू अपनी बहिन को 

उसे खी का स्वत 7 ाही गूँधना सीखूंगी । इसकी 

ऐसा कप दिया है के तक क्‍ 

४: 9 7 ज़रूर उसे सरकार में हाजिर 
























कहा, यह दूर ले नल 
मेरी बहिन हे ॥ ऋुआआछ 7 ' 

8 # $ कै से बिदा हुई और उजियाला 
हैक 3 देर बाद वह बाग में आई 
अन्त में चही बात आई 
कर मेरी गरदन कटाई ! 
| करे; पर नहों माना | लो 


.. कर कहने-लशणथी ह है 
न्ड ञआप राग की सहज 


ज्र्र्‌ ह 47 भाग एक 
के 


अब सबकी शामत आई। आप तो किसी न किसी प्रकार 
निकल जायंगे कस्बख्ती हमारी है ! अब कहो कैसी करें ! 

शंकर०--क्या बात है कुछ मुझे भी तो समभ्काओं ? 

मा०--बात क्या है, वह हार उसे बड़ा भाया। 

शंकर ०--अच्छा, फिर ? 

मा०--फिर उसने बाग देखने को कहा और यह कहा कि 
तू अपनी बहिन को साथ लेती आना मैं उससे गूँधना सीखूंगी | 

शंकर०--तब तुमने क्या कहा ? 

मा ---में क्या कहती ? खुन कर चुप हो गई ! 

शंकर ने कहां, जब तू कलह जाना तो उससे कह दैना 
कि, सरकार ! आज से पाँचवें दिन उसे छारऊंगी। क्योंकि मेरे 
वहाँ चले आने के बाद वह मासिक से हो गई। नहाने के 
बाद आवदचेगी। 

घूसरे दिन का हार मालिन ने ही गूंथा पर इतर उसपर 
शंकर ने छिड़का । मालिन उस हार को लेकर कोट में गई | 
आज भी उस हार में वही रंगत वही वू पाकर हेमांगिनी ने 
पूछा:--मालिन ! आज का हार उसने नहों गूंधा जिसने कलह 
गूंधा था ? और उसे तू लाई नहों 

मालिन ने उत्तर दिय[--नहों सरकार ! वह मेरे जाने से 
पहिले ही मासिक से हो गई। शुद्ध होकर आवेगी। तभी 
तो हार आज मेंने ही गूंधा हैं। लेकिन फूल वेही हैं जो कलह 
गूंथे गए थे | 

हेमा०--बेशक २ ये वेही खुगगंधित फूल हैं ( नाक से लगा 
कर ) वाह, क्या मनभावनी झुगन्ध हे ! मालिन ! कल्ही में 
इन फूलों को देखूंगी तू बाग में ही रहना, भला ? 

मा०--बहुत अच्छा सरकार ! में वहाँ हाजिर रहूँगी । 

बड़े तड़के मालिन बाग में पहुंची ओर शंकर से बोली, 


लो ! अपना २ ब्ध॑ना बोरिया सम्हालो | आज वह बार के फूल 
देखने आ रही है। कहीं जी उसने इन फूलों में वह खुगन्ध न 
पाई तो बस जानिये कि मेरी कम्बख्ती आई । 

शंकर--धबराती क्यों हो, आने दो उसे । इन फूलों में 
वही गनन्‍्ध मिलेगो | तनक चलो । बाग में के फूलों को तो मुझे 
देख लेने दी | 

मालिन को लेकर शंकर बार में आया और दो चार गुलाब 
के फूले हुए पेड़ों की देख कर कहने लूगा-देखो मालिन ! 
जब बह बाग मेँ अबे तो तुम इन् हों गुलाबों के फूल तोड़ कर 
उसके हाथ में दैना | इनमें वही बू बास आवेगी जो हााों में 
थी । उससे कहना--स रकार ! इन्हों सुगंधित गशुलाबों में वह 
खुशबू है ओरों में नहों | । 

मालिन ने पूछा--और आप छोग कहां रहेगे ? 

शंकर बोला, हम छोंग बाग से दू र-चले जाते हैं। 4; 

मालिन०--और उसने कहों कहा कि तेरी बहिन कहाँ 
हे तब ? 

शंकर०--उसका भी में उपाय बताता हूँ | 

शंकर ने रामनाथ को सिखा पढ़ाकर तैयार किया और 
उसे स्री का लिवास पहिना कर मुख को रोगन अदि से - 
ऐसा कप दिया कि पुरुष का गुमान न हो | फिर मालित्र से 
कहा, यह दूर बैठा रहेगा। जब वह पूछे तो कह देना कि यही 
मेरी बहिन है | छूने योग्य न होने के कारण सरकार के निकट 
नहीं आ रही है। हि 
..._ शंकर की चचुरता से मालिन बड़ी प्रसन्न हुई ओर वह हँस 
.. कर कहने-लछगी | आप छोग तो बड़े फरफंदी माद्म होते हैं। 
.._ आप छोग की सूरत भी भगवान ने निराली गढ़ो है जिसमें स्री 
.._ पुरुष का निदान ही बड़ा कठिन है । अभी नोछटिये हो न, चाहे 





का 
जो बन सकते हो | अच्छा तो आप यह करें कि इन (रामनाथ) 
को बाग में छोड़ दें ओर आप छोग' गाँव में जाकर छिप रहें 
जब वह यहाँ होकर चली जायगी तो फिर यहाँ चले आना | 
शंकर सीताराम भोजदत्त तोनों वहाँ से हट कर दर चले 
: आए और एक भाड़ी के भीतर तीनों घात लूगाये बेठे रहे | 
शाम होते ही हेमांगिनी, प्रेमा को साथ लिये बाग में आई 
ओर वह माहिन के साथ बाग़की सैर करने लगी | फूलों 
की क्यारियों की सैर करती हुई जब वह गुलाब की क्यारी में 
पहुँची तो मालिन से पूछा, कि मालिन ! वे खुशवूदार फूल 
फोन हैं ! 
मालिन ने कहा-सरकार ! वे खुशबूदार फूल ये ही हैं जो 
सरकार के सामने हैं | यह कह उसने शंकर के बताए हुए फूलों 
में से एक फ़ूछ मय डंठ और कुछ पत्तियों के तोड़ कर हेमां- 
गिनी के हाथ दिया। हेमाँगिनी ने उसे नाक से लूगा कर कहा, 
आहा ! ताजे फूलों में हार के फूलों की अपेक्षा चौगुनी महक 
है ! बड़े अच्छे फूल हैं कह कर उसने कई बार नाक से लगाया 
मे था कि उसे चक्कर आ गया ओर पछाड़ खाकर रविश पर 
गिर खड़ी और आँखें बदल कर खरोंटे लेने छगी। 
'.._. मालिन यह हाल देख बड़ी घबराई और वह प्रेमा से बोली 
प्रेम २, यह क्या बात हे | 
प्रेमा ने कहाघबराइए नहीं चक्कर आ गया है। में अभी 
दवा लेकर आती हूँ। तू यही खड़ी शिर पर, पंखा डुलाती रह | 
प्रेमा दोौड़ों हुई कोट में आई। सैवका ने पूछा, क्या है जो 
दौड़ी आई कुशल तो है न ? 
प्रेमा ने कहा--हाँ कुशल है। उस*“' “को बाग में बुलाया 
है। यह कहती हुई वह मंछरी के पास दोड़ी गई और कहा 
«डा खोल दो कुअर को सरकार ने बाग में बुलाया है | 


जज च्छडी | 

मंजरी मे कहा--क्या आज वही छनेगी क्या ? 

प्रेमा बीलो-यहसुमे नहों मालूम जब्दी खोलो देर न हो 
नहीं वह कला पड़ेगी । द जा 

संजरी ने फाटक खोला कुअर अपना लछिस पहिर कर प्रैमा 


कल साथ चले | कुछ ही देर में दोनों बाग में पहुचे | हेमाँगिनी . 


की दशा देख कुअर समझ गए । कि कोई गशुलू ज़रूर खिला । 
इतने ही में शंकर सीताराम आदि भी वहीं पहुँच गए। शंकर 


ने प्रेमा और सालिन को गशुप चुप कुछ मंत्र दिथा और कुअर 


से कहा, बस तैयार हो जाइए | 


सीताराम ने शंकर को कान मैं कहा “इसे उठा के चलें 


भोजदत्त ने भी यही राय दी परन्तु शंकर ने कहा, नहों इसे 


इस सतय न छे चलों । बड़ा बखेड़ा चढ़ जायपा । हमारा पीछा 
होगा फिर हम किसी को भो न छे जा सकेंगे, राह में ही घिर 


जायेंगे | क्योंकि मंजिल बड़ी है | क्‍ 
. छुँअर ने कहा-प्रेमा को जरूर साथ में लेलों क्योंकि वह अब 
बच नहीं सकती और मेंने उसे बचन भी दिया है । 
सीताराम बोला, हाँ यह सलाह अच्छी हे, इस सलाह सै 
प्ालिन की बचत भी निकल आयेगी और सारा अपराध प्र म 


के शिर मढ़ा जायगा। 


मालिन ने कहा, बाबा, सुके मझूधार में डाल रहे हो में 


क्या जवाब दूंगी 


शंकर बोला, तुम कह देना कि यह सारों शरारत प्र मा 


की है | उसी ने यह घड़यन्त्र रचा था। में कुछ नहों जानती | 
यह लो सौ मोहर | हम फिर इसी पाग़ में ठहरेंगे । मेरे निकल 
जाने पर तुम इस जड़ी ( जड़ी देकर ) को इसकी नाक से 
लगा दैना यह उठ बेठेगी ।|..... है द 
प्रेमा और कुअर कर्मलह को साथ में ले वे चारों धूत 


प्> /7॥/08% रे 
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बुद्धो की ओर भागे। प्रमा थक न जाय इस ख्याल से उसे 
चादर की भोली में बेठाकर डोली बना लिये और उस डोलो 
को चारों जन काँघे पर घर कर चले | रात का समय था जहाँ 
तक भागते बना भागे। खुबह हीते ही वे दुछ्ीसे भी आगे निकल 


“ गए । ओर दिन भर कठिन परिश्रम के बाद पहर रात बीते 


काशी मैं दाखिल हुण । रात हो जाने के कारण उस दिन काशी 
में विश्वाम किये | 


0००००: ०८० लाई 


तीसरा परिच्छेद । 


. अब आइए पाठक ! तनक हेमाड्िनी की भी कथा झुन 
लीजिये | शंकर आदि धूर्तो' के दूर निकल जाने पर मालिन ने 


हि . शंकर की दी हुई जड़ी को उसी की बताई हुई बिधि सै--हेमां- 


.. गिनी की नाक से ऊरूगाया जिसके असर से चार छोंके आकर 
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हेमांगिनी की अचेतता दूर हुई | वह अँगड़ाइयाँ और जभाश्याँ 


लेती हुई उठ बैठी और आँखें खोलकर मालिन की ओर देखी | 


उसकी लाल लाल आँखें-जो अचेतता के कारण लाल ई गुर सी 


» हो रही थीं--देखते ही मालिन की नाड़ियों का रक्त सूख गया 
और वह मारे भय के थर थर कॉपती हुई हाथ जोड़ कठपुतली 


की भाँति सामने खड़ी रही । हेमांगिनी ने उससे पूछा, माल्न 


.. प्रेमा कहाँ है ? 


माछिन--सरकार के बेहोश होते ही वह दवा लेने कोट की 
ओर भागी गई है असी तक लौट कर नहों आई ! द 
हेमाँं०--मुझे क्या होगया ? 
मा०--हु जूर ! चक्कर आगया। 
हेमा०--क्यों ? 


हक 
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मा०--सरकार शरीर ही तो है इसमें कब क्या व्याधि क्या 


विकार खड़ा हो ज्ञाय इसे कोई जानता है ? यह शरीर रोगों का 
मंदिर है। 
हेमां०--कहीं इन फूलों के कारण तो बेहीशी नहों हुई ? 


मा०--यह भी में नहीं कह सकती सरकार | सा भी होना - 


सम्भव है | क्योंकि जब कभी कोई ज़हरीला साँप फ़ूर्लों की क्या- 
स्यों मैं आ जाते हैं तो उन क्यारियों के फूल विषले हो जाते 

मेरे गाँव में एक कोल का वरिवार; कोंदों का भात खाकर 
कई दिल तक आगयंबायँसाय बकता बेहोश पड़ा रहा ! क्योंकि 
उस कोदी के खेत में कोई विषेला सप घुस गया था जिसके विष 
की लपद से सारे खेत का अज्ञ विषेला हो गया था। बहुत सम्भव 
है कि इम गुलाब की व्यारियों मैं भी कोई ज़हरीला सप घुसा हो 
और उसीके जहर से इन पोदों के फूल जहरीले हो गए हों ! 
.. हेमां०--अच्छा प्रेमा तो अभी आई नहीं रात हो गई, मुझे 
बड़ी कमजोरी माल्यूम होती हे, में पेदुल जा नहीं सकती, तू 
जाकर कोट से सचारी ले आ तो में चलूँ। 

मालिन--सरकार ! में चली जाऊंगी तो सरकार अकेली 
पड़ जायगी | हुक्म हो तो अपने गाँव से डोली कहार ले आऊ 
सरकार उसी पर सवार होकर चल । 

यह कह कर मालिन गई और डोली कहारों को लेकर तुरंत 


लौट आई। हेमांगिनी डोली पर सवार हो मालिन के साथ 


कोट में आई। फादक पर पहुँचते ही सेवक ( जमादार ) का 
. माथा उनका और उसने बड़े आश्चर्य के साथ सवार किया, 
अरे यह क्या ! हेमाँगिनी ने डोली के भीतर से उत्तर दिया 
“हरबार में आओ तो कहें |? 


सेवक बड़ा पुराना खुरांट था वह ताड़ गया ओर मनमें 
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_ कहने लगा कि कुछ तो हुआ जरूर | व्योंकि वह राजकुमार भी ५. 
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बुलाया गया था और वह साथ लोट कर नहीं आया | ज़रूर 
उसने कुछ बुराई की | इतनी रात मैं द्रबार में मुझे बुलाने का 
कारण क्या ? चलो सुने तो क्या बात है। यह विचार कर 
वह जमादार फाटक बन्द कर दरबार में आया देखा तो सारी 
» सहेलियाँ चक्त विस्मित तथा स्तस्मित हुई चित्रसी खड़ी हैं | 
चौकी के सामने मालिन खड़ी अपनी वही बात--जों उसने 
बाग में कही थी--दोहरा रही हैं 
“ सेवक को देखते ही हेमांगिनी ने कहा--जमादार | बड़ा 
. भारी छल हो गया । प्रमा ने-जिसे में बेहद प्यार करती थी--- 
बड़ा धोखा दिया | वह हरामज़ादी सूअर की बच्ची उस राज- 
. कुमार को लेकर भाग गई । मुझे बेहोश देख उसने अपना मत- 
.. लब॒ गाँठ लिया | अब क्या करना चाहिये ? 
.. सेवक--प्रमा जब छौट कर आई और उस युवक को साथ 
. लैकर जाने लगी तभी में समझ गया कि यह नई बात है ? और 
. गई भी तो प्रमा ही को साथ क्यों ले गई ? 
... हेमां०--इसलिये कि मैं प्र मा को बहुत चाहती थी। 
... सैवक-ततो प्र मा ने आपको भी चाह लिया ! चलो छुट्टी 
न्‍ हुई अब किस्सा क्या रहा 
/.. हेम्ों०--नहीं में इस चाह का मजा उसे चखाना चाहती हैं। 
. घह भी क्या समभेगी कि मैंने किसी के साथ ( ऐसे के साथ 
* जो अपनी बहिन से भी ज्यादा समझती थी ) दग़ा किया। 
सैवक-कुमारी जी ! उसने दगा नहों किया वरन दाग 
दिया है। जिसमें आप अब भी सचेत हो जावें ! इसमें उसी 
. एक का हाथ नहीं है कई जन शामिल ते । खैर, अब आप सम्दल 
ज्ञाये; में फिर कभी आपसे मिलकर कहँगा। यह मामला बड़ा 
|. पेंचदार है। में कुछ छोगों को उनका पीछा करने को भेजता 
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स्ल्ः 
हैं। इसके बाद जैसा होगा देखा जायगा | यह कहकर सेवक 
वहाँ से चला गया ! 

सेवक के चले जाने पर हेमांगिनी ने मंजरी से कहा, 
मंजरी ! तुमने बिना मेरी आज्ञा के ताला केसे , खोला ?... 


मंजरी०--ने कहा--कुमारी जी! प्रमा ने जब कहा कि 
कुमारों की आज्ञा है युवराज को जाने दो तब मैंने तालः खोला 
और उन्हें जाने दिया 


हेमां०--( दाँत पीस ओठ चबाकर ) प्रमा ! का तो मैं 
माँस कुत्तों सै जुचचाकर चीढ्हों को खिलाऊंगी | पड़ तो ज्ञाय 
वह मेरे हाथ में | सबसे ज्यादा मस्ती प्र॑मा ही पर सवार थी 
ऐसा था तो मुकी से कहती में उसे तरकीब बताती। में 
. पहिले ही उन दोनों को समझ गई थो; इसीलिये मेंने आज्ञा दी 
थी की अ्रमा उस केदी के पास जाया न करे। मेरी कम्बख्ती 
 थी। जो उसे में साथ लेगई । ( मालिन से ) क्योंरी मालिन ! तू. 
साफ २ और सच २ कह क्या बात है । देख, सेवक जमादार 
जाँच करने को कह गया है यदि उसकी जाँच में ज़रा भी तेरा 
, लगाव पाया गया तो फिर में तुके जीती धरतीमें गड़वा दूँगी? 
मालिन हाथ जोड़ साष्टाड़ दंडवबत कर बोली, सरकार ! 
आपको अखि्तियार है। जो चाहे करें। में आपसे रूंठ नहों 
 बोलूंगी। जो बात सच थी वह मेंने कह दी। चाहे जमादार 
.. ज्ञाँच करें चाहे सरकार । यही बात में मरते दम तक कहती 
. रहूँगी। (मनमें) ,अरे शंकर तेरा सत्यानाश हो ! तू किस जवाल 
में मुझे डाल गया ! इन रडुई रड़यों के फेर में पड़कर मेरी 
मिट्टी बरबाद हुई | अब न जाने क्या और केसी जाँच हो और 
.. उसका फल कैसा निकले। हे भगवान ! में इससे निर्दोष हूँ। 
... तुम मेरी रक्षा करना | रे 


है 


 हैमांगिनी ने अपनी सहेलियों से कहा-देखो, प्रेमा का प्रेम 

तो देख लिया न ? अब कहो तुम सबों का क्या इरादा हे ? 

सब०--कुमारी जी ! प्रेमा की तरह सब नहों हें। पाँचों 
उंगलियाँ बराबर नहों होतों | किसी के मन का कोई नहां 
जानता | फिर भी आपके साथ छल करके कोई सुखी नहों रह 
सकता | प्रेमा का छल प्रेमा को सुख से न रहने देगा । 

इसके उपरान्त हेमांगिनी अपने विश्वामगार में चली गई ! 
सहेलियाँ भी अपने २ कमरों में गईं । मालिन अपने बाग को 
लोट गई ! द 

आइए पाठक ! अब आपको काशीपुरी की कांकी कराये 
और प्रेमा का समाचार सखुनायें | 


यह तो आप सुन ही चुके कि कुअर कमंसिह आदि के 
साश्ष प्रेमा काशी पहुँच गई । अब आगे क्या हुआ उसे सुनें | 

काशी की घमंशाला में शंकर आदि धूर्तों ने रात काटी | 
भोर होते ही एक नोछटिया, गोरा लम्बे कद का पतला छरहरा 
पंडा-जिसकी अवस्था बीस वर्ष की थी-मस्तक में भस्म और 
लम्बा इगुर का टीका लगाये, गले में सोलह मुखी रुद्राक्ष का 
कंठा पहिरे, घुटने तक धघोती का काछा बाँघे, कंधे पर दुपट्टा 


. और दुषट्टे पर चारखाने का अँगोछा डाले, हाथ में नौगिरहका 


मिर्जापूरी लट्ठ लिये धरमशाले में पहुँचा | वह प्रत्येक मुसाफिरों 
से यह प्रश्न करता हुआ कि--आप कहाँ से आए हैं, कहाँ को 
जायेंगे आपका पंडा कौन है, स्नान दर्शन आदि करना हे कि 
नहों, स्नान दर्शन करना हो तो “सिरतोड़ पंडा” का नाम न _ 
भूलना, क्यों कि आप हमारे यजमान हैं इत्यादि ऊपर कही घू्त 
मंडली के पास पहुँचा और शंकर आदि से भी यही प्रश्न किया। 


शंकर ने कहा--भाई हम तो खुद पंडा है। यजमान ले कर 
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आए हैं। गंगा स्नान दर्शन सभी कुछ करेंगे | क्या आप ठठेरे 
ठठेरे बदला करेंगे ? 
पंडे ने कहा--यजमान ! हमलोगों की आँखें गिद्ध की हैं। 
इन आँखों में कौन पंडा और कौन यात्री हे छिपता नहीं | भग- 
वान आपको बनाए रहें आप जेसे यजमानों से हमांरी सो 
जीविका है| चलिये उठिये हम आपकी स्नान ध्यान करायें।  *+* 
इतने ही में उसी रूप, रंग, वेष, वय, के और भी दो चार 
पंडे एकत्र हो गए । उनमें पररुपर कुछ कहासुनी, सही जमोगा _ 


हुआ । अन्त मैं निश्चय हुआ कि ये निरघुन पंडा के यजमान हैं 


चेही इन्हें ले जाय | 


:.. निरघुन पंडा के साथ चारों घूत कुअर और प्रेमा सहित 





करने चले | प्रेमा कभी काशी आई नहों थी; काशी की 


..*, गलियों को देखते ही उसने कुअर कर्म की ऊगली थाम डी | 


- - सह 


प्रेमा सौ में एक ही सुन्दरी ख्री है, यद्यपि काशी मैं एक 
से एक सुंदरी ख्त्रियां हैं तथापि प्रेमा को जोड़ की दो ही चार 
निकर्ेंगी। प्रेमा जिस गली से निकलती है दशकों का जम- 
घट लग जाता है। दुकानदार दूकान पर बेठे २, गाहक दूकान 
पर खड़े २, राहगीर रास्ता चलते २ मकानदार मकानोंके खिड़की 
बारजों पर से प्रमाका दर्शन करने रंगे | और भाँति २की 


.. भावनायें मन में उत्पन्न करने रंगे । ऐसा कोई न दीखा जिसकी 


आँखें प्रमा पर न पड़ी हों। बनारसी आँख इस प्रकार प्रमा 
पर पड़ीं जैसे छेड़ी हुई मथुमक्खियां ! । 

. शाम २ करके ये लोग मणिकर्णिका नामक घाट पर पहुचे। 
घाट पर भी वही हाल जो गली कूंचों का वर्णन कर आए हैं। 


.._ राह से घाट घाट नहीं बढिक कुछ बढ़ा चढ़ा है । एक गंगापुत्र ने 
..._ मई बाबू कह कर खबों को अपने तख्त पर बिठाया। स्नान 
.. ध्यान से निपट कर तिऊलकछाप लगाकर खबों ने गंगापुत्र की _ 





च्क 


पी ि! .. ध्छष 
कुछ दान दक्षिणा दिया। वहाँ से चलकर सब लोग विश्वनाथ 
के मन्दिर में आए | देखा तो मन्दिर में इतनी भीड़ है कि पैठना 
मुश्किल । निरघुन पंडा आगे २ चला | पाँचों मद एक के पीछे 
एक होकर चले इन मर्दों के पीछे प्र मा चली | री 
.. घधक्कमधका खाते सिर हाथ ऊपर को उठाए सब धीरे २ 
आगे बढ़ने लगे | कुछ भिन्‍्टों में ये लोग मंद्रि के द्वार पर 
पहुँचे । भीड़ की धक्कापेडी के कारण साथ का क्रम भंग ही गया। 
धक्के खाकर कोई उत्तर हुआ; कोई पच्छिम और कोई भीड़ की 
रेलापेली के साथ मन्दिर में पिल पड़ा। ऐसी भीड़ में कोन 
किसको खुध ले | सब को अपनी २ पड़ी । 

किसी प्रकार भगवान भूतनाथ पर जल ओर बेल पत्री 
पटक कर दूसरे दरवाजे से शंकर बाहर निकला और वह सद्र * 


फाटक पर आकर साथियों की राह देखने छगा | शंकर के कुछ... 
ही मिनटों बाद सीताराम भी धोंती अंगोछा सम्हालता बाहर... 


. आया | उसने शंकर से पूछ--ज््या वे छोग अभी भीतर ही हैं ? 
शंकर ने उत्तर दिया--हाँ, अभी वे लोग मंदिर में हों हैं | 

इतने ही में हॉफतले हुए भोजहझूदत्तजी भी निकले। उन्होंने 
कहा, भाई ! दर्शन नहों करना है दुर्गंति कराना है। प्राण नहों 
गए और सब गति हो गई ! 

इसके बाद लोटा अंगोछा गिरा कर रामनाथजी निकले | 
उन्होंने कहा -भाई, ऐसी भीड़-जैसी विश्वनाथ के मंदिर मैं हे, 
भारत के और किसो मंदिर में नहीं देखी खुनी गई | यहाँ तो 
उन्हीं का गुजर है जितके शरीर में काफी बल हो ओर वे बल के 
खहारे ऐसी रेलापेली फेल सकते हों ! 

शंकर ने पूछा--कछैअर और प्रमा अमी सीतर ही हैं? 

रामनाथ ने उत्तर दिया--हाँ वे भीतर ही होंगे । मैंने उन्हे 

, नहीं देखा। इतने ही में निरघुन पंडा का हाथ पकड़े हुए कुअर 


कर्मसिंह बरामद हुण | उनकी दशा ऐसी हो गई मानों छ 
महीने का बीमार चारपाई से उठा है ! क्‍ 

प्रमा को न देखकर शंकर ने पूछा--“ प्र मा कहाँ है ?? 

कुअर--में नहों जानता ! 

पंडा--मेंने तो जाना कि माई जी आप के ही साथ 
गई होंगी | 

राम०--मैंने तो उसे देखा भी नहों ! 

सीत7०--दिखाई वह मुझे भी नहों पड़ी ! 

निरघुनने कहा, तो वह भीतर ही रह गई । आप लोग इस 
_- माला वाले की दूकान पर खड़े रहें में मंद्रि में जाकर उन्हे ढूँढ़े 
.. छाता हूँ। 
.. निरघुन मंदिर में गया और उसे बहुत हूँढा पर वह कहाँ 
... न मिली ! ज्ञानवापी की ओर गया वहाँ भी वह न मिलो । निर 
...घुन ने लोटकर कहा--बाबूजी ! माई जी कहों भूल कर दूसरे 
रास्ते निकल गईं ? आइये आप छोग मेरे साथ | में उन्हें गली 
' कूचों में देखूं । 
. सब छोग मंद्रि, गली सड़क घाट धमशालायें आदि हूढ़- 
कर थक गये कहों उसका पता न छगा। चारो ओर पंडे दोड़े 
यात्री दोड़े परकहों न मिली ! साँक हो गई सब लोग भूखे प्यास 
धमशाले में आये | दिन भर हूँढ़ते २ थक गए थे कुछ खा पी 
कर बिश्वञाम किये। 


कंअर कमसिह ने कहा--भाई, प्रेमा का मामछा तो बड़ा 


दुःखदाई मालूम पड़ता है ! बिचारी न जाने कहाँ भटकती फिरती 
होगी ? अच्छा काशी आये ! अजी कहों हेमांगनी के दूत तो डसे 


पर नहों पकड़ छे गण १... ० 


शंकर--नहों २ इतनी जल्‍दी वे नहीं पता छगा सकते। 


. डन्‍्हें क्या मालूम कि हम किस दिशा को ओर भागे और आज 
काशी में विश्वनाथ का दर्शन करने जाते हैं ? 

कुँ० कमं०--यह न कहों, ऐसी कस्साइन, ऐसी चालाक, 
ऐसी धूर्ता ख्री तो मैंने अभी तक देखी नहों | उसे क्या मालूम 
था कि हम भेंसोर के जंगल में किसी बरगद के नीचे अकेले 
. इसी प्रंमा के साथ बैठे हैं ? आखिर उसके दूतों ने पता रूगा ही 
लिया और हमें धर ही ले गए ! 

शंकर०--वह बन्दिश सप्ताहों से बाँधी गई होगी | प्र भा 
पहिले भेजी गई | उसने ऐयारी करके आपको वहाँ ले गई | 
हम सब भी ऐयारी में फँैस गए | क्या वैसी ऐयारी ओर भी 
कोई हुई है ? उसकी बंदिश महीनों पहिले से बाँधी गई होंगी ! 
साथ ही चुनार वाले भी खड़े हो गएणए। हम डबल णेयारी में 
पड़ गए । आप पर उसका जादू चल गया । प्र मा को उन्होने 
नहों हाँ; किसी काशी के गुंडोंने उड़ा लिया हो तो आश्चय नहों । 

कु० कमं०--प्र मा न मिली तो बड़ी भद्द हुई और यदि 
हेमाँगिनी ने ही पकड़ मंगाया हो तो वह बिचारी कुत्तों की 
मोत मरी ! क्‍ 

सीताराम ०--कढ्ह और उसकी तलाश करले तो कहें। 
क्योंकि बुद्धि में कोई बात आती नहों हे। खुनते हैं कि काशी में 
धात्रियों की युवा और बेवा स्थ्रियाँ प्रायः उड़ जाती हैं और 
कहों वह युवा ख््रो सुन्दर हुई तो फिर बे पर की उड़ाई 
जाती हैं। प्र मा जैसी अत्यन्त खुंदरी युवा स्त्री यदि काशी मेँ 
न उड़े तो आश्चय ही हे | 

शंकर०--तीथों में प्रायः यही शिकायत झुनने में आती हे 
तब काशी में यह शिकायत विदेष है | बात यह हे कि देश देशां- 
तर के यात्रो यहाँ आते हैं। उन यात्रियों से यहां के नागरिक 
बड़े २ लाभ उठाते हैं। विशेष कर व्यवसायी तो दूना तिशुना 


कक | फ 
मुनाफा मार लेते हैं | दुकानदार जो चरूतु नागरिकों के हाथ 
चार पैसे में बेंचता है उसीका बह यात्रियों से चार आना मार 
लेता है ! विचारे यात्री को इतनी फुण्सत कहाँ जो वह इसकी 
जाँच करे कि यह कितना बड़ा बेईमान दुकानदार है । 
विचारा यात्री इन अधर्मी दूकानंदारों के हाथ चौडे में-सरे 
बाजार--लुट जाता हैे। तब वह धन ही नहों लुटाता घन 
के साथ २ “जन” भी लुटा बेठता है ! क्‍योंकि जेसे धन के 
हरने वाले दूकानदार हैं वेसे ही जन के हरनेवाले गुंडे हैं। 
तीर्थों में जैसे दुकानदारों की भरमार होती है वेसे ही गुंडों की . 
भी | वह तीथ ही नहों जहाँ ये दोनों व हों । तब इन दोनों की 
 अधम की कौड़ी को चपत मार कर छीन लेने वाली चेश्यायें 
होती हैं। उनका अड्डा भी ती्थों मैं हों रहता है । तीथों के ये. 


.. जिदोष याज्रियों को ग्रसे बिसा नहीं रहते । इन तीनों का अशा _ 





. हुआ यात्री लाख चन्द्रोद्य देने पर भी नहीं बचता ! 
कु० कम०--पंडों को क्यों छोड़ दिये ? 
शंकर०--इसलिये कि बे यात्रियों के गुरू घंटाल हैं| द 
.. सीता०--भरीे भाई, यात्रियों की ज्ञान के सभी दश्मन हैं । 
और सभी इनके कान ऐंटठने को चुटकी गरम किये बेठे रहते हैं 
और भोले भाले परदेशी यात्रियों से एक २ की चार २ पुजाते 
हैं। घर से निकलते ही स्टेशन पर-सिपाही, कुली और टिकट 
बाबू ये त्रिदोश घेरते हैं। इनके बाद, पंडे सवारी वाले ( इक्के 
बघ्घी वाले ) पुजेरी ये जिदोष व्यापते हैं। इनके बाद शंकर 
. दोष होते हैं।. क्‍ 
क्‍ कुली सिपाही टिकट्हा, पंडे ब्राह्मन कोष | 
गुंडा वेश्या बानियाँ, यात्रिन के नी दोष | 


| का + ओशो 7 

यह प्रसंग समझे नहिं कोय | 
नो को भजे तो नो का होय ॥| 

इस प्रकार की बात चीत करने २ नोंद्‌ आ गई | सब निद्रा 

के वशीभूत हो कुछ देर के लिये दुख सुख सब भूल गए | 





चोथा परिच्छेद । 


दूसरे दिन बड़े तड़के निरघुन पंडा पहुँचा ओर उसने 
कहा--यजमान ! मेंने चारों तरफ आदमी दोडाये हैं और 
शहर में भी अपने आदमी छोडे हैं| अब में भी उसी की तालाश 
में जाता हैँ । आप लोग इसी घमशाले मैं रहें में हूँढ़ खोज पता 
लगाकर अभी आता है| 
.. तीसरे पहर बह पंडा छौट कर आया और बोढा-- 
यजमान ! जहाँ तक हो सका ढूँढ़ा परन्तु उसका कहीं पता 
निशान न पांया | अब मालुम होता है कि वह किसी बदमाश 
के होथ पड़ गई ! ! ! 

शंकर०-तो बदमाशों को तो आप भी भाँति जानते होंगे ! 

निर०--हाँ जानते तो हम सबको हैं परन्तु जानकर कर 
क्या सकते हैं ? जो के गया होगा वह अपने घर में रखे होगा । 

उसके घर के भीतर हम ज्ञा नहों सकते और न किसी को 
भेज ही सकते हैं। फिर उसका पता क्यों कर लगे ? हाँ पता 
छग सकता है; मगर कुछ दिन के बाद। ऐसी बातें छिपती 
नहों। महीने दो महीने चाहे छिप जाये पर अन्त में छिपने की 
नहों। क्योंकि पाप है न ? 

- शंकर०--कुछ दिन बाद पता कैसे चलेगा कोन पता देगा ? 
निर०--पता दो तरह से छगेगा | एक तो यह कि जिस 





मॉहडले में वह रकखे होगा वहाँ की नाइनों,धोबिनों,चुरिहारिनों 
और कहारिनों से मिलने पर बहुत शीघ्र पता मिलेगा। दूसरे 
वेश्यांओं के यहाँ 

शंकर०--वेश्याओं के यहाँ वह केसे पहुंच सकती हे? 

. निर०--शुंडे किसी खसुन्द्रों त्लरी को उड़ाकर पहिले उसे 
अपने घर में रखते हे। हब वह देखते हैं कि ख् नहीं सटता 
तो उसे मार पीट कर घर से निकाल दैते हैं | तब वह विचारी 
यातों माय २ फिरती है या किसी वेश्या की शरण में चली 
जाती हे। - 
वेश्याओं के पति--परमेश्चर गुंडे ही हैं | ये गुंडे जो कुछ 
कमाते हैं वह अपनी सहकर्मिणी वेश्या को ही देते हैं। इनकी 
मुख्य कमाई पराई स्थ्रियों कन्याओं को उड़ा ले जाना और उन्हें 
अपनी ग्रहणी वेश्या को सोंपना, उसी की पाप कमाई का पेसा 
. आप भी खाना और उस वेश्या को भी खिलाना है। 

कुछ गुंडे ऐसे भी हैं जो वेश्याओं के दलाल हैं। इनका 
एक काम यह भी है कि पं, मेला, ग्रहण आदि की भीड़ों में से 
सुन्दर कन्याओं और युवतियों को हरना और उन्हे वेश्याओं 
के यहाँ पहुँचाना ! इस प्रकार वेश्याओं के यहाँ खोई हुई 
ख्रियाँ मिलाती है 

. शंकर०--तब तुम्हारी मनसा क्या हे ? द 

निर०--यदि आप यह रहस्य जानना चाहते हों तो कुछ 
दिन यहाँ ठहर जाय | । 

वा० कम--कब तक ठहर १ 

निर०--यही महीने पन्द्रह दिन | ज्यादा नहीं | हि 

कु० कर्म--हम तो जरूर ठहरेंगे। क्योंकि हम उसको पूरी 


... खोज किये बिना काशी को छोड़ना नहों चाहते। जिस 


.._ विधि से जहाँ से जिस प्रक्रार हों उसका पता लगावें। बाहरी 


कक ७ 


काशी ! इस कलियुग में तू यह फल प्रदान कर रही है ! हजारों 
कोश की मंजिल मार कर, लाखों कष्ट और करोड़ों विपत्तियाँ 
मकेलकर गरीब--यात्री तेरी पुरी में पधारा केवल तेरा नाम 
सुनकर कि तू मुक्ति की दाता है और तू उस विचारे की कन्या, 
बह बेटी आदि को छीन लेती है ! क्या यही तेरा धर्म हे ? तेरे 
नाथ भोलानाथ दो नहीं तीन आँखें रखते हें उन्हें तेरा अधर्म 
क्यों दिखलाई नहों देता ? वह तीसरा नेत्र केवल काम ही के 
लिये था तेरे लिये नहों ? किसी ने सच कहा है-- 
नरक रोग महि जानि, खानि कुकर्म सुकमंहर | 
जहँ बह वेश्या रानि, सो काशी सैइ्य कस न ? ॥ 
भोज ०--कुँअर साहेब ! अब तो आप बड़े ज्ञानी बन गए | 
कु०--बने नहों बनाए गए। हेमाँगिनी ने खूब ही 
बना डाला 
भोज--तभी आप भक्ति कांड का पाठ करने लग गये हैं | 
चुः०--जां हा 
घट भग ते मगवान भे, भगवानहि ते भक्त 
लोलागी भगवान में जिसमें जग आशक्त ॥ 
हम तो भाई भगवान के भक्त हैं। फिर भक्ति-पाठ क्यों 
न कर! 
भोज०--मिल गई गुरू ! 
क०--हाँ भाई, मिली तो गुरू ज़रूर | उसने मुझे यह शिक्षा 
दी कि कुलटाओं से बच के रहो 
भोज०--अभी क्या है अभी तो और शिक्षा देगी | 
कु०--अब क्या देगी खुसरी | जो देना रहा दे चुकी | अब 
तो हमी उसे सबक देने वाले हैं | तनिक घर तो पहुँचे | 
दूसरे दिन फिर वह पंडा आया और शंकर से बोला-यज- 
मान ! हमारे आदमियों ने अस्सी से बरुणा संगम तक छान | 


नया. कह करत 


कि 
डाला। सारे खुफिये, अड्डे चकले आदि हूँढ़ डाले । गौन 
हारिनों की गोलों में भी देख भाल किया कहीं उसका पता न 
चला | अब वेश्याओं के कोठे रह गण। आज रात मैं इनके 
काठे बारजे भी देखेंगे | 
कुअर कम सिह ने कहा--हम भी साथ चलेंगे । 
.. भीज़० ने हँस कर कहा--हाँ इन्हें ज़रूर साथ छे ज्ञाइये 
क्योंकि बिना सदिया के देखे लाल पिजड़े में फैसते नहों | 
.. यह निश्चय हुआ कि पंडे के साथ सब छलोंग चलें। खा 
पीकर वे छोग' तैयार हुए पंडे के साथ दाल की मंडवी में 
घुसे | यह ते पाया कि दिन में हिन्दू वेश्याओं के कोठे पर और 
रात मैं मुसलमान वेश्याओं के कोठे पर चला जाय | दिन भर 
वे लोग हिन्दू वेश्याओं के कोठों की खाक छाने | प्रत्येक वेश्या 
के यहाँ सार आने पान में खर्चे | घंटे आध घण्टे खोपड़ी खाली 
किये | छेकिन वह प्रेमा किसी कोठे पर न मिली ! 
. शात मेँ वे लोग फिर दाल की मंडवी में घुसे । लतीफन, 
हबीबन करीमन, फहीमन, सहीमन, रहीमन, नजीबन, यतीमन 
आदि न जाने कितनी “मन” के कोटों पर गये, कहीं सुराग न 
छगा। आधीरात हो गई अभी दो चार कोठे और देखने हैं । 
इतमे ही में निरघुन ने कहा--चलिये दो एक कोठे ओर देख 
भार ले | सब छोंग जईफन के कोठे पर पहुँचे | जईफन नाम ही 
की जईफन नहों थी वास्तव में जईफ ( बूढ़ी ) थी । उसने इन 
छागीं की बड़ी आव भगत की | पान पत्ते आये। खाये पीये 
._गये। जो वेश्या खिड़की पर बेठी थी उसे देखते ही शंकर दंग 
हा गया। उसकी साड़ी, सके गहने, उसका सिगार देखते ही 
.. उख्रकी बुद्धि ठिकाने न रही । वह एक दम अचरज के गहरे. 
.. कूए में गिर पड़ा। 
सीताराम आदि भी उस वेश्या को ऐसी अचरज भरी 
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आँखों से घूरने छगे जेले बगला मछली को घूरता है। दुँअर 
कमंसिह को तो मानों कोई कारा साँप सूँघ गया। उन्होंने 
अपनी आंखें नीची कर लों। उन्हें बार बार निरघुन पंडे 
की बात बेचैन कर रही थी | वह वेश्या भी गरदन नोची किये 
आँखुओं की धारा बहाने लगी | 
बात क्या हे कुछ हमारे पाठकों की समझ में आई ! समझ 
में न आई हो तो खुनियेः-नोची, जिसे आप सजी बजी खिड़की 
पर बेठो देखते हैं वही अभागिनी प्रेमा हे !! देखा काशी के 
गुंडों की करतूत ! 
देखते २ एक खत्री वेश्या के कोठे पर पहुँच गई! साथी 
उसके टापते ही रह गये ! शंकर क्रोध से आग बचवूला हो गया। 
उसने सीताराम को थाने पर भेजा और आप वहीं उसी 
जईफन से मीठी २ बातें करने रगा। 
शंकर०--कहिये आप का मिजाज तो अच्छा है ? 
जईफन०--( हाथ से सलाम कर ) जी हाँ, आप की मेहर- 
- बानी से | आप लोग का आना कहाँ से होता है ? 
शंकर--इसो शहर के रहने वाले हैं। गोले में घर है। 
आपकी नौची को देखकर चले आए हैं | 
जईफन०--यह आप. की मेहरबानी हे | घर आपका है 
 शंकर०--( प्रेमा की ओर इशारा कर ) यह अभी नई 
आई जान पड़ती हैं ? 
जईफन ०--मुस्कुरा कर और बड़ी नम्न होकर ) जी. हाँ, 
इसे आए अभी दो ही तीन दिन हुए हैं | अभी आज ही तो इसने 
खिड़की का शगुन किया हे । 
. शंकर०--कहाँ से आई हैं ? द क्‍ 
जईफन०--यह भैँरी मौसी की ननद की पोती है। गाँव 
पर से बुलाई हूँ । 





४2 लय द कि 
शंकर०--कुछ गाना बजाना नाचना रिकाना भी 
जईफन०-जी नहीं, अभी तो दो ही दिन आए हुआ है अभी 

कैसे सीख जायेगी। कढ्ह किसी उस्ताद को इसे सौएूंगी। 

क्या करूँ खुदा को मंजूर न था, मेरी सीखी सिखाई बड़ी खूब 

सूरत चिड़िया उड़ गई ! उसे मरे आज एक वर्ष हो गया। 
इतने ही में सिपाहियों को साथलिण सीताराम पहुँच गए। 

सिपाहियों ने जरफन को गिरफ्तार कर लिया । प्रभाकों 

( जिसका नाम जईफन ने “नसीबन” बताया था ) साथ लेकर 

सब छोग थाने पर पहुँचे। रातभर जईफन हृवाछात में रही। 

दूसरे दिन न्‍्यायालूय मैं पहुँची । जईफन का बयान लिया गया। 
उसने कहा मैं नहीं जानती नक्कू इसे मेरे घर रख गया मैंने 
इससे वेश्यावृत्ति नहीं कराई और न यह किसो प्रकार भ्रष्ट 
हुई, अमी परसों तो यह आई है। ते 
हाकिम०--नक्कू कौन है ! हा 
जईफन०--नक्कू नखास का नामी गुंडा है जो कई पानी 
 सजाकाट चुका है?! क्‍ 
. हाकिम०--हिंदू है कि मुसलमान 
जईफन०--बाप हिंदू माँ मुसलमान | _ द 
: हाकिम ने नक्कू को पकड़ मँगाया ! नक्कू एक मोदा ताजा. 
गठीला पचहत्था जवान हैं जिसकी सूरत देखते डर मालूम 
होता है। दो सिपाही उसे पकड़े हुए न्यायालय में आए | नक्कू 
. छंठता अँकड़ता हाकिम के सामने खड़ा हुआ | उसने अपना 
बयान यह दिया-- गा 
... नाम नक्कू बाप का नाम छक्‍्कू जात आधा हिन्दू आघा 
... मुसलमान पेशा गुंडई रहने वाला नखासका हूँ। मुझे जइफन 
.._ रंडी ने सौ रुपया देकर कहा कि मेरे ;पास कोई कमानेवाली 
.... नहीं है। मेरी गुजर बसर के लिये एक खुन्द्र नई औरत कहीं 
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मिले तो ला दो | मैंने देखा कि यह ख््री कचौड़ी गली में मारीर 





फिर रही है| इससे पूछा तो मातम हुआ कि इसके कोई नहीं 


है और यह चाहती है कि मुझे कोई रख कर खाना कपड़ा दे । 
मेंने इसे जईफन को सौंपा । यह राजी हो गई | मैं इस स्त्री 
को उसके कोठे पर छोड़ कर चला आया । मैंने इस अनाथ 
अबला का उपकार ही किया कुछ अपकार नहों | मारी २ घूमती 
सो अच्छा कि एक ठिकाने ठाट के साथ बैठकर गोस्त चपाती 
उड़ायेगी अच्छा है। मैंने इसमें कुसूर क्या किया ? भूली भटकी 


स्त्रियों को लोग बाड़ों मैं आश्रमों में ओर अनाथालयों में रखते 


ही हैं ? फिर मैंने इसे अनाथ समझ कर जो नाथा (?) लय में 
रखा तो क्या बेजा किया साहेब ? गा 

इसके बाद प्रंमा का इजहार हुआ। प्रमाने कहा में अपने 
साथियों के साथ मंदिर में गई | भीड़ की हेराफेरी में साथ के 
प्रद्‌ तो मंदिर के मीतर चलें गए और में भीड़ के धक्के से' 
बाहर फाटक पर गिर पड़ी । ( उँगली से नक्कू को दिखा कर ) 


इस पुरुष ने मेरी बाँह पकड़ कर मुझे उठाया और कहा--मैं 


तुम्हारा पंडा हैँ, बाबू छोग भीतर मंद्रि में गए हैं आप ऐसी 
भीड़ में न जायें यहों खड़ी रहें | यह कह कर इसने मुझे मंद्रि 
में नहों जाने दिया फाटक पर ही रोक रक्‍्खा | साथ के पुरुषों 
को मंदिर में बड़ी देर लगी यह देख में घबराई और इससे पूछा, 
पंडाजी | साथियों को मंदिर में बड़ी देर लगी ? इसने जवाब 
दिया--कहों वे ग्यानवापी की ओर न चले गए हों | आओो 
मेरे साथ देखें वे लोग शञानवापी में तो नहों हें | 

यह कह कर यह मुझे उस तरफ छाया जिघर एक कूँआँ 
और उसके पास एक बड़ी मसजिद हे। और क्ौआ और मस- 
जिद के पास एक पत्थरका बड़ा नादिया है। वहाँ भी कुछ देर 
साथियों की राह देखी | जब साथ वाले कोई वहाँ न दीखे तब 


का 
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मैं फिर घबराई और इससे कहा--तुम मुझे कहाँ लाकर ख ड़ा 
कर दिये यहाँ तो मेरे साथी दीखते ही नहीं हैं। इसने कहा, 
जान पड़ता है. वे लोग डेरे पर चले गए। अच्छा मेरे साथ 
आओ देखें वे डेरे पर तो नहों हैं । में इसके साथ डेरे की ओर 
चली # मुझे तो मालूम नहीं था कि मेरा डेरा कहाँ किस ओर 
किस गली में हैं। जिधर यह ले चला चुपचाप इसके पीछे २ 
चली गई । यह मुझे एक तंग गली की राह से इस बूढ़ी के घर 
ले आया | जब में कोठे पर चढ़ने लूगी तो इससे पूछा-पंडाजी ! 
मेरे डेरे में तो सीढ़ी कोठा कुछ था नहों ये सीढ़ियाँ कहाँ से 
आई | इसने कहा-आप चलें तो सही मैं बतलाता हूँ न | ज्यों- 
हीं में उस कोठे पर गई त्योंहीं मुझे वहाँ पर यह बुढ़िया बैठी 
मिली । इसने बड़े आदर से पास बिठाया | इस पुरुषने (ऊँगली 
. से दिखा कर ) इस बुढ़िया से कहा, बूढ़ी ! यह बेचारी अपने 
. साथियों से छूट गई हे इसे अपने पास बिठा रखो | में इनके 
साथियों को हूँढ़कर इसे ले जाऊंगा । रे 


.... इसके बाद इसमें और बुढ़ियाँ में कुछ इशारे की बातें हुईं 
. जिसे में नहीं समझ सकी और यह पुरुष इसी बुढ़िया के कोठे 
पर मुझे छोड़ कर चला गया। इसके जाने के बाद बुड़िया ने 
_ एक बड़ा पीतऊू का डब्बा मेरे सामने धरा और कहा-इसमें 
के गहने तुम्दारे हैं, इसे पहिनों । एक ट्रंक रेशमी कपड़ों का 
देकर कहा, इसमें के कपड़े पहिनों | खाने को कहार से बाजार 
की पूड़ी मँगा दी। पानी अपनी हिन्दू मजदूरिन से मेगा कर 
दिया | दो दिन तो इसी प्रकार बीते। वह मुझे समझाती रही 
में उससे इनकार करती रही | तीसरे दिन यही पुरुष फिर वहाँ 


,... आया और इसने डाँट फटकार बताई और कहा-यदि आज 
.._ बुढ़िया के कहे अचुसार सज सजाकर खिड़की पर न बैठीं तो 
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आज रात में आकर इसी छूरे से ( छूरा दिखाकर ) नाक और 


कान काट रूँगा और कोठे से नीचे ढकेल दूंगा | 
इसके धमकाने से में डर गई और चुपचाप कपड़े गहने 


पहिन कर खिड़की पर बैठी ही थी कि मेरे साथी मफे कोठे 


पर दीखे | साथियों को देखते ही मेरे जी में जी आया और में 
समभ गई कि अब मेरा उद्धार हुआ। द 

हाकिम ने फेसलछा खुनाया और-कहा बुढ़िया तू बूढी है 
इस कारण में तुके हलको सजा-दूस चर्ष का नीलापानी--देता 
हूँ | ओर नक्कू से कहा-नक्कू यदि मैं तुम्हें हलकी सजा देता 
हूँ तो गुंडों में तुम्हारी लम्बी नाक कट जायगी। शान में बद्ा 
आ जायगा | गुँडई के खिलाफ भी होगा । अस्तु तुम जन्म भर 
ऐसे स्थान में रहो जहाँ चारों ओर कालापानी घिरा हो | प्रेमा 
से कहा--तुम अपने साथियों के साथ जाओ। 

प्रंमा को लेकर कुअर कर्म की धूत॑ मंडली फिर उसी 
घरमंशाले में आई ओर इस बात का विचार करने छगी कि 
प्रेमा को कुछ प्रायश्वचित्त करना चाहिये या नहों। बड़ी बहस 


के बाद यह तय पाया कि काशी के पंडितों से बढ़ कर व्यव- 


स्थापक संसार मेँ नहों हैं। यहां के पंडितों के पास चला जाय, 
जी वे व्यवस्था दें उसे मंजूर किया जाथ | 

. सब छोग प्रमा को साथ ले काशी के प्रकांड विद्वान विद्या- 
वारिध श्री घुरंधराचाय शास्त्री के पास गये और उन्हें सारा 
वृतान्त सुनाकर पूछे कि--अब क्या करना उचित है ? 


शार्त्रीजी ने कहा--शास्त्रीं मैं प्रायश्चित्त इसीलिये लिखा है 


कि यदि अज्ञानवश, भूलवश, अथवा बलात्कार किसी प्रकार का 
पाप रूग जावे तो उसे प्रायश्चित्त से दूर कर देना। हाँ जान 
बूझ कर-साच विचार कर-किये हुए पापों का प्रायश्वित्त हिंदू 
शास्त्रों में नहों है । 
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.... तब यह खी बलात्कार वेश्या के घर पहुँचाई गई । अस्त 
_» बह प्रायश्वित्त के योग्य है | इसे के जाओं गंगा स्तान कराओ॥। 

आज यह दिन भर निराजल अत रखे। विश्वनाथ अज्नपूर्णा, 

काल्मैरव, दुर्गा आदि का दर्शन पूजन करे, दीनों को अन्न दान 

दे, रात भर जागरण करे, दूसरे दिन ब्राह्ममहूत में दशाध्यमेध - 

घाट पर स्नान करे वहीं हवन करे और ब्राह्मण के हाथ से 

पञ्चनगव्य पान करके शुद्ध हो जाय ! 

.. शमनाथ--क्यों महाराज ! कुछ छोग कहते हैं कि यह प्राय- 
श्वित्त ढं कीसला है | ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिये रचा है ? 

शास्त्री ०--जों ऐसा कहते हैं वे मूख हैं। प्रायश्चिस ढको 

सला नहीं बरन धर्म-द्रड है। क्‍या बिला दंड के भी कोई 

लियम टिका रह सकता है ? यदि दंड का विधान बहोतो 

'छोक मिरंकुश हो मनमाना आचरण करने रूग' जायें | भय दूर 

हो जाने पर अपराधों की भरमार हो जाय ! प्ायश्वित्त भी एक 

 च्रकार का सामाजिक दंड ही है और इसका होना जरूरी ही 

नहीं नितानत जरूरी है। रहा यह कहना कि “ ब्राह्मणों ने रचा 

है? सो सत्य ही है ब्राह्मण ने तो यह खारा ब्रह्मांड रचा है 

सारी सृष्टि रची है सारा शास्त्र रचा है वह क्या है जिसे उन्होंने 

नहीं रचा ! बल 

.. सब छोग पंडित जी का चरण छू कर डेरे पर आए और 

. शाख्री जी की बताई व्यवस्था के अनुसार प्रमा से प्रायश्चित्त 

कराया । इसके उपरान्त वे मिर्जापूर की ओर प्रस्थान किये। 

पाचवों परिच्छेद । 7 

...._ ऊपर कह आए हैं कि शंकर सीताराम आदि मिजापूर को 

.  अस्थान किये । अब उसके आगे सुनें... ररः 
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इधर चुनार की बैठक में एक दूत ने जाकर खबर 
दिया कि कंतित के कुअर और उनके साथियों के साथ 
एक बड़ी खूबसूरत स्त्री गंगा पार पक्की सड़क सो घोड़े 
पर सवार विन्ध्याचछ की ओर चली जा रही है | यह 
खबर सुनते ही धीर, वीर, रणघीर, ऋर, पहाड़ और सुमेर- 
सिह आदि अपना २ भोली दंडा लेकर दौड़े । प्रतनाथऊी 
अपना कूडी सोटा बगल दबाकर हझुअर शमशेरबडादु रसिह 
बोले--लो अब बंदा भी जाता है। तनिक देखें तो वह कैसी 

सुन्द्री स्त्री कहाँ से उड़ाए लिये जा रहे हैं । यह कह वह भी 

वहाँ से चल दिये। गंगा पार उतर उतर ये लोग अपना २ 
जाल फेला कर शिकार की घात रगाए बैठे रहे । 

कंतिक वालों के पहुँचने के पहिले ही चुनार वालों ने अपना 
मत निश्चित कर लिया । और अपना २ भेष ब्राह्मणों का बना 
कर कंठी माला दिलाई एक कूर्ए की जगत पर बेठे । तिलक 
छाप कंठी माला और पटास्वर से अच्छादित हो थे धूत अपने 
को एक बड़े दिग्गज परिडत प्रकट किये और पूरे वेष्णवाचाय 
बन बेठे । 

कुछ ही देर में कंतित की टुकड़ी घोड़ों पर सवार हो धूप 
की मारो उसी कृएँ पर पहुँची और आम की बारी में एक घने 

| के नीचे चारजामा बिछाकर पंथ की थकावट मिटाने 

लगी । घोड़े चरने को छोड दिये | शंकर ने रामनाथ से कहा- 
भाई प्यास बड़ी रूगी हे पानी लाओ तो काम चले | रामनाथ 
ने अपनी छोटिया डोर निकाली और वह उसी कूँण पर आया 
जिसपर ऊपर कहीं ब्राह्मण मरडली बेठी जप पूजा कररही थी | 

रामनाथ ने उन ब्राह्मणों की दरडवत किया। ब्राह्मणों ने 
“चिरंजीवि भव” कह कर आशीवांद दिया। रामनाथ ने कूए 
से पानो निकाल उसमें से कुछ आप पीया कुछ अपने साथियों 








“हक 
को पिलाया जल के पीते हो सबों की तबियत हरी हो गई । 
ठंढी २ बयार लगते ही आँखों में नाद आ गई | द 

पंथ से थक कर किसी सीतल वृक्ष की छाया में शीतल 
जलपान करके बैठ जाइए देखिए कैसा मन प्रसन्न हो जाता हे। 
मन की प्रसन्नता मीठी नींद से प्रगद होती है अतण्व मन-के 
शीतल होते ही पंथ का थका हुआ पथिक मीठी नोंद मैं निमग्न 
हो जाता है। 


कंतित की टुकड़ी काशी से चछ कर कछवाँ बाजार के _ 
बाहर सड़क के किनारे एक शीतल स्थान मेँ पहुँचते ही मीठी 


नोंद के बशीभूत हो गई । थके हुए घोड़े भी लोड पोद कर दूर 
चरने निकल गए | नोंद ऐसी लगी कि नाक बोलने लगी | 

इनकी यह दशा देख कूँए पर की ब्राह्मण मंडली-- चुनार 
की धूत मंडली--परस्पर कुछ सलाह की और तुरंत उठ कर 
वहाँ आई जहाँ कंतित की मंडली कंतित के युवराज और 
भावी युवराज्षी के साथ नींद का सुख ले रही थी 

पहाड़सिह ने देखा कि नौंद में सभी अचेत हैं स्त्री भी उन 
सबों से कुछ दूर चारजामे पर पड़ी खरोंटे ले रही हे। पहाड़ 
सिंह ने न जाने क्या दूर ही से उस ख्री की नाक में लगाया | 
जिससे यह और भी खर्राटा भरने लगी। धीर को इशारा किया 


धीरसिह छआओ घोड़े पकड़ लाये और उन पर जीन कस छझआ 


जन सवार हुए और उस स्त्री पर चादर डाल कर पहाड़सिंह 
ने अपनी काठी के सामने लाद लिया इसके बाद छआं धूत॑ 
घोड़ा फेकते पच्छिम को चल दिये । द 


उनके चले जाने के आध घण्टे बाद शंकर की नौंद खुली. 


और वह सीताराम भीजदत्त रामनाथ आदि को जगाकर बो छा- 
. “चलोगे कि यहां सोते पड़े रहोगे। देखों तीसरा पहर हो 


आया अभी हमें मंजिल चलना है ( रामनाथ से ) रामनाथ 


>>. उठो मुँह हाथ घोओ। घोड़े कहाँ गए देखो तो ? इतने ही में. 
»।. “उसकी निगाह वहाँ पड़ी जहाँ प्रेमा लेटी थी, देखा तो वहाँन 
प्रेमा है न उसका चारज़ामा। “लो प्रमाफिर गई? कह कर 
शंकर ने आवाज़ दी । 

शंकर की आवाज पर सब हडबड़ा कर उठ बैठे । अंग- 


ड्राइयाँ जँभाइयाँ लेते कुअर कर्मसिह भी उठ बैठे और बोले-- 


- शंकर०--हहाँ प्र मां, गई प्र भा ! 

... छुँ० कम० ( आँखें फाड़ कर ) क्या हुई ? 
शंकर--फिर गायब हुई ! द 
के कम ०--( खड़े होकर ) जढदी घोड़े लाओ अभी हूँढ़ने 

पर पता चल जायगा जढ्दी करो। रामनाथ, रामनाथ ! घोड़े 

>“ घोड़े |! ज़बदी करो २। 

रामनाथ गया इधर उधर दूर तक हूँढ़ आया, घोड़ों का 
कहों पता न चला। उसने छोटकर कहा--घोड़ों का कहों पता 
नहीं और न उनकी काठी ही जहाँ घरी थी वहाँ दीखती है। 

. सोताराम--श्यों बेफायदे शिर मारते हो । अरे भाई घोड़े 

_.... खहित प्रेमा गई ! रह हे 

हक भोजदत्त--और में जो कहता था कि इस राहन चलो. 

पहाड़ी राह चलो ! “ताड़ से छूटा तो खजूर में अटका”? काशी _ 

” के गुंडों से छूटी तो धू्तों के चक्र में पड़ी ! अब उसका मिलना 
. सहज नहों है। भाग्य से वह काशी मैं मिल गई वरना उसका 

तो बहीं मिलना दुलंभ था। और अब तो कठिन महा कठिन है. 
अब चलो घर चले इधर उधर करने में सिवा समय बरबाद 
करने के और कुछ घरा नहों है । क्योंकि वे सब नो दो ग्यारह 
हुए. अब हमारे हाथ नहों आने के। हक 
) 





सीताराम०--कछूएँ पर बेठे हुए ब्राह्मण ही घूत रहे और 
चेही हमें सोते देख उसे भागा ले गये । ह 
._ शंकर०--यही सन्देह मुझे भी होता है| वे गिनती में पाँच 
छ हैं छथओ घोड़े लेकर चंपत हुए | यह हमारी नादनी का फल 
है। “सोया सो खोया? । 
भीज०--सो केसे ? 
शंकर--सफर में इस प्रकार सोना अच्छा नहीं की चूतर 
की घधोती तक चली जाय और अपने की खबर न हों। फिर 
यदि चार साथी हों तो तीन ही सोवें एक उन तोनों की रख- 
बाली करता जागता रहे। साथ में साथो रहने के येही लाभ 
हैं कि पारी २ से सोचें और अपने २ समानों और बाल बच्चों 
की रखवाली करते रहें । 
भोज०--यह किसे खबर थी कि यहां आँख रूग' जायेगी 
और धूत घूतताई करेंगे ! 
सीत०--यही खबर तो रखनी चाहिये । मकान बना रहे 
हैं। हमें पहिले ही ध्यान रखना चाहिये कि इसमें कहों पर 
सेंघ न लग सके।.. द 
.. कमसिंह बिचारे तो कुछ कहते ही नहों उनकी दशा तो हारे 
हुए ज्ञुआड़ियों की सी दीखती है। मन ही मन वे कहने लगे 
हाय | प्रमा गई ! अब शीघ्र उससे मुलाकात न होगी । 
शंकर बोला--अरे यारों उठते हो कि कुछ और खोना 
चाहते हो । चलो आगे बढ़ों देखो क्या रंग ढंग नज़र आता है। 
यह कह वह आगे बढ़ा | उसके[पीछे आर लोग भी चले। कुछ 
दूर चलने पर एक बूढ़ा नज़र आया | शंकर ने पूछा--क्यों बूढ़े 
इधर कुछ सवार दिखाई पड़े हैं ? 
बूढ़ा अपनी गरदन हिलाता हाथ कैपाता हुआ बोला; 
हाँ हाँ अभी गंगा के किनारे पहुँचे होंगे | 





शंकर--कितनी दैर हुई ? द के 

बूढ!१०--अभी मिनटों की देर हुई होगी । सामने देखो दीखते 
हैं कि नहों ? 

शंकर--दिखाई तो नहों पड रहे हैं 

बूढ़े ने कहा--गण तो अभी हैं देखो | नाव पर सवार हो 


. रहे होंगे | चली में तुम्हें दिखाऊं यह कह कर वह उन सबों के 


'बैडे है 


साथ घाट पर आया | घाद किनारे एक घटहा ( चौड़ी नाव ) 
पर एक माझी बैठा था। बूढ़े ने उसले पूछा;--“अरे मारी, 


इधर कुछ सवार आये थे १? 


मा्ों ०--हाँ, आए तो थे | 
बूढ़ा ०--किघर को गए ? 
माफी ०--उस पार उतर गये । 
. बृढ़ा०--कितने सवार थे ? 
 मारझ्कींग--छ सवार छ घोडे । 
शंकर /--कोई ख्ली भी थी ? 
मोफी०--हाँ साहेब |! एक स्त्री भी साथ थी परन्तु वह कुछ. 
बीमार सी मालूम होती थी । 
.. सीता०--बीमार कैसी ? 
माझी ०--उसे तीन चार ज़्ञन उठा कर नाव में सवार 
कराये ओर उसी प्रकार उतार कर घोड़े पर सवार कराये | 


इससे मुझे मालूम हुआ कि वह कुछ बीमार हे | 


शंकर०--( मनमें ) ठीक हे, उसे बेहोश करके वे ले गये 


( सीताराम की कान में मुँह लगाकर ) यह चझुनार वालों ही 


का काम हे | प्रंमा को बेहोश करके वेही लेगये । ( प्रकट ) उन्हें 
पार उतरे कितनी देर हुई ? 
माफी ०--चह क्या साहेब, अभी उस पोर एक पेंड के नीचे 


राय 


> 


शंकर०--उस पार टेढ़िया घाट पर १ | 

माँकी०--जी हाँ । द 

शंकर०---अच्छा हम सबों को जढदी पाश पहुचाओं दैर 
नकरों। 

माँफी०--देखों हम तो इस समय अकेले हैं। दूसरा साथी 
भोजन करने गया है| नाव बड़ी है गंगा में भी ह़ोरों को बाढ़ 
है केसे ले चलें ! 
.. बूढ़ा०--अबे बात न बना लेजा इन बिचारों को | आजकल 
बाढ़ के समय एक ही माँऊी काफी हे । द 

माँकी ०--हाँ यह सही है, मगर नाव बेड़ा हे बाबा, हँसी 
खेल तो नहीं हे द 

शंकर--चल भाई, हमलोग भी कुछ खेना जानते हैं! गंगा 
के तट पर रह कर तेरना, नाव खेना नहों जानते १ ः 
माँफो०--चलिये फिर चलिये आइए दैर क्यों कर रहे हैं! 
... सब लोग नाव पर सवार हुण। माँस्ी ने नाव खोला। 
नाव किनारे से कुछ दूर हट कर धार में पड़ी | बाढ़ के कारण 
धार--बह भी बड़े २ भेंवरों की धार--मैं पड़ी । माकों किल- 
वारी पकड़े था ओर डाँड भी लगाता जाता था| इतिफाक से 
दोनों डाँड़ उसके हाथ से छूट कर गंगा में जा पड़े और वे 
धार में बह निकले | 
नाव पर दोही डांड थे यह देख माफी नाव पर से जल 
में कूद पड़ा। आगे २ डाँड चक्कर खाते बह चले उनके ४ 
पीछे २ माँकी भी भँवरों और तरंगों का चक्कर खाता हुआ 
बहा। इधर नाव भी घिरनी खाती हुई इस जोरों से 
वहीं की सवारों के होश उड़ गए ! नाव पर न डॉड न बाँस 
और न कोई दूसरा ही साधन उपस्थित था! किलवारी 
. ( पतवार ) के सहारे शंकर ने चाहा कि नाव को सीधी करें 





हैँ 


5 अप 


ही पा आल 


किन्तु पानी के जोर से या पुरानी लकड़ी की वजह से वह 


#ैपतवार भी दो डुकड़े होकर गंगा में गिर पड़ी । 


अब क्या करें ? नाव तो अब हाथ से बे हाथ हो गई और 
अब वह चक्कर खाती हुई इस तेजी से बही जा रही है कि रेल 
की डॉक गाड़ी भी उसके सामने मात है। माक्की अब नहों 


. दिखाई पड़ रहा है। न जाने वह डूब गया अथवा बचकर 


तट पर जा रगा। कुअर कम की घबराहट ने शंकर सीताराम 
आदि की रही सही हिम्मत भी तोड़ डाली । 

शंकर ने कहा--कुअर साहेब ! घबराने से काम न चलेगा । 
मन को मजबूत किये बेठे रहिये। अंत मैं यह नाव आपही आप 
किसी स्थान पर किनारे ऊंगेगी | जिस स्थान पर धारा किनारे 
पर बहती होगी वहाँ पर यह नाव अब लगेगी। हम-तो आपके 
लिये ही. इस समय इस नाव पर ठहरे हैं बरना हम चारों जन 


जल में कूद कर पार लग जाते । 


इस समय बडी भारी विपत्ति हे | ऐसी ही विपत्ति में धीरज 


| से काम लेना चाहिये। हिम्मत से बडी २ आफतें आतों और 


निकल जाती हैं । यद्‌ आफत के समय हिस्मत छूट जाय तो 


चाहे वह आफत कुछ भी न हो तो भी उससे बड़ी भारी हानि 
हो जाती है। हिम्मत से अकेला मनुष्य सिह को मार गिराता 


है और यदि उसी मनुष्य की हिम्मत छूट जाय तो उससे 


सियार भी नहों मरने का ! 


देख कर सन्म्रुख विपत्ति जो थेय निज त्यागे नहीं। 
यदि सिंह भी सनमुख पड़े तो प्राण ले भागे नहों ॥ 
उस पुरुष की सारी बलायें सहज ही भग जायंगी । 
फिर क्या रही वह क्या हुई कुछ समममें नहि आयेगी॥ 
जो कुछ पड़े सहलो उसे हिस्मत न छोड़ी डट रहो। 
दुख ओ खुख दोनों बराबर जो पड़े सब कुछ सहो ॥ 


न +-. 


फिर देख लो आँखों से ईश्वर मदद पर तैयार है| 
वे लाँड बे माझी की नोका धार पर से पार है॥ 


इतने ही में वह नौका चुनार के क़िले के आगे निकल गई | 


छोटे मिर्जापूर जिले नारायणपूर कहते हैं पहुँच कर किसी 
रेती या सट्टान से टकरा कर फट गई। सीताराम भोजदूत्त, 
रामनाथ, औौर शंकर तो धार में बह निकले किन्तु छुअर क्म- 
सिंह उसी नाव के एक टुकड़े पर बैठे रह गए ! भँवरों और 
तरंगों के भय से थे जल में नहों कूदे 

ऐयाशों के मुख ही चिकने होते हैं। साहस उनसे कोसों 
दूर भाग जाती है। इसी कारण मरदानगी.का सवार पेश 
होते ही वे बगलें फाँकने लगते हैं। क्योंकि हृदय उनका इतना 
दर्बछ हो जाता हैं कि थे किसी साहस के काम में कुछ भी 
भाग नहीं ले सकते | यद्यपि कुअर कमसिह तेरना जानते थे 
तथापि छे साहल न कर सके और उसी तख्ते ही पर बहते 
हुए काशी के भी बाहर निकल गये। कोई उन्हें न पकड़ा | 
पकड़े कौन ? चढ़ी हुई नदी के दोनों किनारे कोसों दूर पड़ 
जाते हैं जिससे किसी भी किनारे पर से मध्य धार की वस्तु 
इतनी छोटी नज़र आती है कि किनारे पर खड़े हुए लोगों की 
समम में ही नहों आती कि वह क्या वस्तु बही जा रही है। 
ध्रायः उमड़ी हुई नदियों में छान छप्पर कूडा करकट जीव जन्‍्तु 
जो किनारे पड़े धार में श्रींच कर नदियाँ बहा ले जाती 
हैं। कौन किसकी परवाह करे और देखे कि क्या बहा जाता 
है। नाव बेड़ों का आवागमन भी ऐसे समय में रुक जाता है | 
यही कारण है जो कुअआर कमसिंह बीच धार में एक नाव के 
टुकड़े पर बेठे बहे चले गए किसी ने उन्हें न देखा और न 
बचाया और न उनकी आवाज़ ही की जल की तरंगों ने किनारे 
तक पहुंचने दिया | दे 





है; आई 


५, शंकर आदि तो तेर कर दशास्वमेश्र घाट पर निकले। 
हि ० ' श्ल्य् ४. ६ कर 

थक जाने के कारण वे कमसिह के लिये कोई उद्योग न कर 
सके। कुछ दम मार लेने के बाद उन्हे कु० कमंसिह की याद 
आई। इतने समय मैं गंगा की तेज घार ने कुँ० कर्मसह को न 


- जाने कहाँ से कहाँ ले ज्ञाकर पटका, कुछ पता नहीं | 


अब पाठक जरा कंतिका समाचार भी सुन रँ। वही 
बू ढा--जिसने कुअर कमंसिंह आदि को नाव पर चढ़ाया था-- 
कंतित पहुँच कर द्रबार में यह हढला मचाया कि कुअर साहेब 
अपने साथियों सहित गंगा में डूब गए ! मेरे सामने उनकी 
नाव चक्कर खाकर बीच धारा में हूब गई | 
: इस समाचार ने सारे राज्य में मातम पेदा कर दिया। 
राजा रानी सछित हो धरती पर गिर पड़े । सिपाही प्यादे 
सूबेदार हवलदार आदि दश्या की ओर दौड़े। लाश का पता 
लगाने को नावें छोड़ी गई। कुछ छोग गंगा के किनारे २ 
पैदल चले | कुछ लोग चुनार काशी आदि स्थानों में हूँढ़ने 
निकले । मंत्री, मुसाहिब राजा जितेन्द्र मोहनसिंह को समभाने 
बुझाने में व्यस्त रहे। क्‍ 
दी दिन तक राज़ा रानी दोनों ने अज्ञ जल नहों किया | 
रानी की दशा इतनी शोच्नीय हो गई कि तीसरे दिन रानी ने 
अपना प्राण त्याग दिया। रानी की झत्यु से राजा की भी 
दशा बिगड़ी | एक तो पुत्र शोक दूसरे पत्नी वियोग दोनों 
विषम और असहाय ढुःखों से चौथे द्न राजा जितेन्द्र मोहन- . 
सिंह भी इस असार संसार से चल दिये। 
.. छोटे पुत्र धर्मंसिह ने माता पिता दोनों की दुग्धक्रिया की । 
छठे दि न रामनाथ कंतित के किले मैं पहुँचा। वहाँ की कथा 
खुन कर वह भी सिर घुनने छगा और कहने रूगा हाय २! 
बड़ा अनर्थ हुआ ! उस बूढ़े ने उघर भी आफत ढाया और इधर 


ना. 


कं 


छक्का 
भी आफत ढाया ! कुअर धर्मसिह से उस बूढ़े की हुलिया 
पूछी । कुअर धर्मंसिह ने उसको हुलिया बताई] हुलिया खुत 
कर राॉमनाथ कहने लगा--अरे भाई ! वह वही बूढ़ा था जिसने 
हम सबों की धोखा देकर नाव पर चढ़ाया और माफी को 
सिखा पढ़ा कर हमें जोखिम में डाला। भरता आप छोगों ने 
उसकी बात का विश्वास केसे कर लिया ? 

कु० धर्म ०--जब उसने यह कहा कि “में उन लोगों का 
डबना अपनी आँखों देखे आ रहा हू” तो उसका विश्वास 
कैसे न करते ? 

राम०--वाह भाई ! यदि कोई कहे कि कौव्या तुम्हारा 
कान ले गया तो बस कान २ करते उस कौव्वा के पीछे भगें ? 
अपना कान न देखें कि अपने पास है वा नहीं । फिर यह कौन 


सी नीति हे कि किसी अपरिचित के- कहे का चटपट विश्वास 


कर ल £ 
कुँ० धमं०--होनी प्रबल हे। वह जब जैसी चाहे तब 
सैसी करा देवे। 
राम०--हाँ होनी ही ने तो यह सब कराया। हम जेसे 
चतुर धूत जब उस बूढ़े खुरांट के चकमें में आ गए तब आप 
लोगों का आ जाना कौन सा अचरज है। जज 
कु० धमं०--वह बूढ़ा कौन था क्या तुम उसे जानते हो ? 
राम०--जानते ही होते तो इस दर्ज को पहुँचते ? 


चुनार का कोई धूत रहा होगा। सिवा वहाँ के धूर्तों के 


और कौन हमारा बैरी है? 


कु० धम--( आँखों से आँसू गिराकर ) भाई साहेब की 


कुछ खबर है! 


राम०--भाई साहेब आप के डूबे हैं न डूब सकते हैं। वह 


एक नाव के तख्ते पर खबार हैं। उन्हें खोजने पकड़ने शंकर 


परेममरनी मामा 
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शिः 


ओर कुछ सरकारी सिपाही जो उन्हीं की खोज में काशी तक 


गये थे ओर, जिनकी जबानी कंतित का समाचार सुनकर में 


यहाँ दौड़ाया गया हूँ--दोड़े हैं। सम्भव है कि वे आज कलह 
में आ ज्ञावें । द 
-कु० धर्म ०--हाय ! माता पिता दोनों का उनके वियोग में 
प्राण गया ! ऐसी सुशीला और प्यारी माता अब ( आँखों से 
अश्लुधारा बहाकर ) कहाँ मिलेगी ? किसे अब “माँ? कहकर 
पुकारेंगे ! कोन अब “बेटा कैसे हो” कहकर मेरा भुख चूमेंगी ? 
कौन अब छाड़ से बेटा कर्म बेटा धर्म बेटी कम्रलाक्षी को 
पुकारेगा और उन्हें गोंद्‌ मैं बिठाकर अपने मीठे २ ओंठों से 
हमारे कपोलों को चूमेंगा। हाय ! मेरी प्यारी माता | अब 
तेरी वह खुखदाई आँखें जो हमारे शरीर को अम्ठत सींचकर 
शीतल करती थों--दृष्टि न पड़ेगी ! अब वह सुंखदाई गोद 
बेठने को नसीब न होगी । वह अस्त वाणी खुनने में न आयेगी 
जिसे सुनाकर तू हमें सजीव रखती थी | हा माता ! तेरी वह 
मोहिनी मृति अब इन आँखों न देख पायंगे | हा ! माता एक 
बार तो तू अपना दर्शन और देकर मेरे सनन्‍्तप्त चित्त को शान्त 


कर | हा! पिता! जन्मदाता ! हम कुछ भी आप के काम न 
आए | कोई भी सेवा हम से न बनी | हमें मझधार में छोड़कर 


आप कहाँ चल दिये। भाई साहेब को तो आ जाने दिये होते 
इतनी जब्दी क्या पड़ी थी ? क्या इस राज्य से आप अब ऊब 
गए थे ? इस सनन्‍तान से आप इतना दुखिया गये कि बिना 
कुछ कहे ही चल दिये। खुरपुर का राज्य सूना था जो आप 
वहाँ बुलाये गए ! हा |! भगवान, इस कठोर विपत्ति में सिचा 
तुम्हारे कौन सहायक है ? ३+५ 
_ रामनाथ ने बहुत समझाया और कहा--झअर साहेब ! 
किसी के माता पिता सर्वदा नहीं जीते रहते हैं। इस नश्चर 


+$ णणज व 
शिलप 


"ह्रका 
संसार मैं मरण जीवन बराबर ही लरूगा है। एक आता है एक 
जाता है। तब जो जाता है वह फिर दिखाई नहों पड़ता यही 
एक शोक का सूल कारण है। क्योंक्ि:-- 

ऐसे २ सूरवीर जनमें धरा पै आय, 
कालहते नैकु जिन, मन में डरे नहों | 
ऐसे २ योगी यती, तपसी घिरागी भये ॥ 
. अटल स्वधम तेजे, टारेह टरे नही । 
सुकवि श्रीखाल छाल, लक्ष्मी के ललाम लाखों, 
कोन वसुधा में कर्म कुकरम करे नहीं ॥ 
फूलि फलि मरे नहीं, रितायके भरे नहीं, 
भरि के ढरे नहों जे जनमि मरे नहों | 
दोहा--जों आया सोही गया, सरबस यहों निचोंड | 
बुरे भले सबही गए, जस अपजस ठुइ छोड़ ॥ 


बस, अब सन्‍ताप व्यथ है आप माता पिता का कम पूर्ण 
करें| में भी कुअर की तलाश में जाता हूँ और उन्हें हूँढ़ खोज 
कर छाता है।. 

कुअर धर्म ने कहा--भाई ! भाई खाहेब के आने तक में 
इसी प्रकार रहूंगा | कम धर्म सब वेही आकर करंगे। क्‍योंकि 
वे जैठे हैं उन्‍्हों को अधिकार है | में तो उनकी अनुपस्थिति के 
कारण यह भार अपने सर लिया है | मुझ से न कम ही सघेगा 
और न यह विशाल राज्य ही ! में तो माता पिता दोनों का नाम 
स्मरण कर पतित पावनी भागीरथी के तड पर अपना होष 

जीवन बिताऊगा। द 
रामनाथ ने फिर कुछ सदुपदेश देकर समझाया और कहा- 
... हाँ आप का यह कहना कि जेछ श्राता ही अधिकारी है ठीक 
... और उचित हे | फिर भी उनकी गेर हाजिरी में आप सब कुछ 


-रशालमरिगान 





५. फर सकते हैं | मैं उन्हें कहां न कहों से ढूढ़ें' छाता हैँ? यह कह _ 
"0... कर वह वहां से विदा हुआ। 


«92232 23 .......... 
5४ यपद्ाः ९ 


०-8 रु 
ठठवां परिच्छेद । 
“६ देह देह देह । 
पाठकों की यह जानने की बड़ी उत्कंठा होगी कि पिछले 
परिच्छेद में प्रंमा को ले भागने वाले ब्राह्मण तो पहाड़, सुमेर 
धीर,वीर और क्र रसिह आदि थे पर बह बूढ़ा कौन था-जिसने 
कुअर कमंसिह आदि की नाव पर सवार करा कर उन्हें घोर 
संकट में डाला और भरूठी अफ़वाह उड़ा कर कंतित का सर्व- 
नाश करा दिया । 
अच्छा तो पहिले हम उस बूढ़े का णरिच्य करा कर तब 
आपको आगे का किस्सा खुनाव जिसमें आपकी बेकली दूरहो। 
पाठक महोदय, वह बूढ़ा और कोई नहों आपका परिचित्त 
वही प्रंतनाथ था । उसीकी धूतंता से कुअर और उनके साथी _ 
घोर खंकर में पड़े और कंतित के राजा अपनी जान से गए। 
हम पहिले ही कह चुके हैं कि प्रंतनाथ मनुष्य नहीं शेतान _ 
का चाचा है, इसके सभी कम भयानक हैं। ऊपर हम लिख 
आए कि धीर, वीर, सुमेर, पहाड़सिह आदि जिस समय यह 
सुने कि कुँ० कर्म आदि एक खझुन्द्र रूत्रो लिये कछवा की सड़क 
से जा रहे हैं तो वह अपना २ डेरा दंडा लेदर उनका पीछा 
करने दौड़े--डसी समय प्र तनाथ भी कुअर से बिदा हो उन्हों 
के पीछे पहुँचा और जब पहाड़सिंह आदि प्रमा को लेकर चल _ 
दिये तब इसने अपनी ऐयारी दिखाई | इसकी ऐेयारी का फल 
पाठक पढ़ ही चुके | अब उसके आगे खुनेः--- 
कंतित के दरबार मैं यह कह कर कि--कुँ७० कर्म अपनी 
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मंडली के साथ नाव फट जाने के कारण गंगा में डूब गये- 
 प्रैतनाथ पहाँ से रफ़ूचकर हुआ और वह चुनार पहुँच कर 
अपना और उनका किस्सा ऊकुँ० शमशेर बहादुरसह से कही 
रहा था फि पहाडसिंह आदि उस स्त्री को लेकर पहुँच गए। 
स्त्री को देखने ही कुँअर शमशेर बहादुरसिह दंग रह गए । 
प्रेम कुअए शमशेर बढादुरसिह को देखते ही लज़ाकर 
गरदन नीयी कर छी और मन ही मन कहने लगी विधाता 
कुम्हार के यहाँ भी खिलौनों के अदभुत २ साँचे हें जिन्हें चह 
अपने विश्व आँवें में पकाता ओर उन पर सुन्द्रता का रंग 
चढ़ाकर संसार के बाजार मैं बेचता ओर गाहकों को मुग्ध कर 
छेता है । अभी तक मैं यही जानती थी कि खझुन्द्रता स्त्रियों ही 
के बाट में पड़ीं है किन्तु देखती हैँ कि मेरा विचार ग़रूत है। 
इसके ( सौंदर्यता के ) हिस्सैदार ख्री पुरुष दोनों हो हैं। उस 
स्वयिता की इस अदभुत और अनुपम रचना का बखान वही 
कर सकता है. जिसमें उसके बखान की सामथ्य हो । धन्य रे 
कुम्मकार ! धन्य तेरी रचना !! आज तेरे अदभुत कौशल और 
अनोखी. कारीगरी का नमूना दैसत कर आखें तृप्त हो गई | 
उधर कु० शमशेर बहादुरलिंह भी स्त्रीकी (प्रमाकी) 
डपमा ढूँढ़ने ठगी और मन ही मन कहने लगे कि बिधाता की 
इस चतुराई को जाने कौन कि वह क्यों स्त्रियों में इतनी खुंद- 
रता का समावेश करता है ? पुरुष चाहे कितने ही सुन्द्र क्यों 
न हों फिर भी वे कवियों की आँखों में नहों जेंचते | कविगण 
पुरुषों के गुण स्वभावादि की चाहे जितनी प्रशंसा कर डाले 
परन्तु खुंद्रता की प्रशंसा में वे हिचकियाने ही छूगते हैं| 
किलु वे ही एक साधारण खुंद्री की सौंदर्यंता का बखान करते 
करते स्वयं भी थक जाते हैं और अपने पाठकों को भी थका _ 


कब, 


.. डालते हैं। और यदि अत्यन्त खुंद्रियों की प्रशंसा करने रूगे 









ना 
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छद्क्छू 
तो चांद, सूरज, तारागण आदि भी उनकी प्रशंसा में फीके पड. 
जाते हैं; देवी देवताओं की तो बात ही नहों | इसका 
कारण केवल यही अनुमान किया जाता है कि स्त्रियों की सुंद- 
रता में जो नमक है वह पुरुषों की सुन्दरता मैं कम क्या है ही 


_. नहीं | केवल गौर वर्ण, गोल मुख, बंड़ी २ आँखें होने सै ही .. 
कोई सुन्दर नहीं होता। पश्चिमीय गौरांगनाओं में सब कुछ 


3, भी, 


होने पर भी वह नमक नहों ओर न वह भाव ही हे जो पं: 


- विशेष कर भारतीय गौरांगनाओं में फायां जाता है 


स्त्रियों में कुछ स्वाभाविक लावरंयता है। हाँ वह किसी में कुछ 
कम है, ओर किसी में कुछ ज्यादा ! | 

स्व्रियाँ मीहिनी होती हैं| इनमें कुछ आकर्षणता है जिसके 
प्रभाव से वे पुरुषों को सहज हो वंशीभूत कर लेती है| इसी 
कारण चतुर-धीमान-पुरुष इनसे दूर ही रहते हैं | इस स्थ्री(प्रेमा) 
में भी कवियों के लिये यथेष्ठ सामग्री है। यह कूअर कंम के 


रा हांथ केसे कहां से पड़ी इसे बूकना चाहिये | 


कुअर ने र्वी से बूका--सुन्दरी ! तुम अपना समाचार तो 
सुनाओ | तुम कुछ मन में भय ने करो क्योंकि यहां तुम्हें किंसी 
प्रझॉर का कष्ट न होगा और न कोई तुम्हारी ओर ताकने का 


“. साहस ही कर सकता है। किसी की मेंजारे नहों जो तुम्हारी 


... इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने का साहस करें | जो तुमकहींगी 





जो तुम चाहोगी जहाँ जाने जिससे मिलने की इच्छा प्रकेट 
करोगी सब में पूरी करा दूँगा। अस्तुं तुम जी खोलकर अपनी 
राम कहानी--आदि सें अन्त तकं-मुझे खुनाओ और इस दुु॑ 
( कुँ० कमंसिह ) के हाथ कैसे पड़ों इसे भी समकाओं | 
प्रेमा पहिले तो बड़ी संकोच मैं पड़ी और दँअर के प्रश्नों. 
का उत्तर ने देकर वह अपना शिरं नींचा कर तिनके छुनने और 


७. नंखों से घरती खोदने रगी। परन्तु कुअर के बहुत समेकाने .. 


+ + >अकालक 


बुकाने और ढाँढ्स बँधाने पर वह अपनी राम कहानी यों 
वणन की 
में क्षत्रिय बालिका हूँ। मेरे पिता का नाम सामान्‍्त सिंह है । 
में रहने वाली सिघरोली की हूँ | मेरा पिता कानपूर के राजा 
कामसिंह का प्रधान सचिव है। मेरा विवाह अभी नहों हुआ 
है । जब में छ बरस की रही तभी मेरी माता मर गई मेरे ही 
कारण पिताने दूसरा विवाह नहों किया | क्योंकि उनका विचार 
था कि विवाह करने पर दूसरी स्त्री पहली स्त्री के बच्चे के . 
साथ अच्छा बर्ताव नहों करती | इसी भय से उसने दूसरा 
विचाह नहों किया। मेरे ही लालन पालन में उन्होंने अपना 
जीवन व्यतीत कर दिया | 
जब में सयानी हुई तो राजा कामसिह के महलों में उनकी 
राज़ा कामसिह की बह हेमांगिनी के साथ रहने लगी | जब 
हेमोंगिनी एक जोगी के साथ निकल भागी तो उसने चलते 
. समय मुझे और मेरेही समान वय और अवस्था की अन्य सहे- 
लियों को भी साथ लेली | तबसे में उसीके साथ चोपनके जंगल 
मैं पड़ी रही | इसके उपरांत उसने कुअर कमसिह का किस्सा 
जैसे वे भेरवी के साथ गए ओर वादा करके चले आए, उसके 
बाद फिर पकड़े गए और हेमांगिनी के मेहमान रहे, उनके 
प्राधियों का बह जाना, अपनी सहायता से उन्हें केद से छंडाना 
फिर काशी के गुंडों के हाथ पड़ना, वहाँ वेश्या के यहाँ से मुक्त 
होना, इसके उपरांत घधीर वीर आदि के हाथों पड़ना आदि-- 
कह सुनायी और बोली अब में कहाँ जाऊँ किसके पास जञाऊँ ? 
पिता की मुख दिखाने योग्य नहों, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना 
ही में वहाँ से चली आयी हू, हेमांगिनी के पास जा नहीं सकती 
.. क्योंकि उसे भी छल कर आई हूँ । अब यदि वह पावेगी ठो मुझे 
 ज्ञीती न छोड़ेगी | फिर बह मेरे फिराक में अपने आदमी अवश्य . 


जज... पक, 
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ही छोड़े होगी। जहाँ कहों मेरो बू उन्होंने पाई वहीं मैं गिर- 
फ्तार हुई। अस्तु; अब में किसी सुरिक्षत स्थान में ही कुछ 


दिन जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। अन्यथा भेरा ग्राण घोर 
संकट में पड़ा हे ओर जीवन की इती थ्री ही जानिये | 


कुअर शमशेर बहादुरसिह ने कहा--सुंदरी ! तुम कुछ 
चिता न करो ; में तुम्हें बचन देता हैँ कि तुम्हारा कोई बाल 


बांका न कर सकेगा। हेमांगिनी का में तुम्हारे चरणों में शीश 


रखवा कर छोडेंगा | *' 

प्रेप्ता ने बात काट कर कहा--कऊंअजरजी हेमांगिनी बडी गदे- 
वती बड़ी रूपवती और घनवती ख्री है, उसका प्रणयी योगी 
प्रभाव शाली है । जहाँ सूयथ की किरणों का गम नहीं वहाँ वह 


विचरण करने वाला है। आकाश, पताल, श्रत्यछोंक में बह 


खुक्ष्मरूप धर कर निर्भय विचरता है और जिसे चाहे उसे जैसा 
चाहे वेसा नाच नचा दे सकता है | डस योगी का हेमांगिनी 
को बड़ा गयव॑ है। इसी कारण वह किसी को कुछ समझती 
नहों | धन भी उसके पास अकृत हैं, मन भी उसका स्वरन्द हे, 
योवन भी उसका अपू् है । भवन भी उसका निराला है। उसे 
किसी वस्तु की इच्छा नहीं केवछ उसे पुरुष“ 777" कहते २ 
रूक गई कुअर ने हँस कर कहा--हाँ सो तो स्वाभाविक है . 
इसमें आश्चय ही क्या ? फिर भी में उस हेमांगिनी का गय॑ चूर 
करने का प्रयत्न करूँगा ओर उस योगी का योगबरू भी आज- 
माँगा तनिक मुझे कमंसिह से तो निपट लेने दो । 

प्रेमा०---कुं० कमसलिह से केसा निपटना हे ? 

कु० शमशेर०--है कुछ पररूपर का रगड़ा जो रगड खाते २ 
अब अन्त को आ गया है । 

पं मा०--उसी अज्ञयगढ की राजकुमारी का तो नहों ? 

कु० शम०--यह तुम्हें केसे मालूम हुआ ? 


तक. 


. अत) 

प्रेम्मा०--उन्हों कु० कम से । 

कुँ०--( आश्यय से ) अच्छा, इसकी सेखी भी वे वहां 
मार आए हैं ? 

प्रेमा०--जी हाँ, हेमांगिनी से बात चीत होती थी उसी 
समय में भी वहीं रही तब मैंने जाना कि किस्सा क्या हे ? 

कु०-ऊर्म हाँ हाँ जरूर कहा होगा | वह ऐसाही रपट है। यह 


तो न कहा होगा कि उसके पीछे हमारी क्या क्या फजीहत हुई? 


प्र मा०--हाँ, वे इसे भी कहते थे | 

कुअर शमशेर बहादुरसिंह ने सारा किस्सा कहा और प्रेमा 

सै कहा कि तुम अब मेरे चुनारके क़िलेमें निर्भय पड़ी रहो । सौदा- 

मिनीको बुलाकर में तुम्हें उसके साथ अजयगढ़ को भेज दूँगा 

हम शशि के साथ रहना वहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न होगा। 
 प्रेमा ने कहा--हुअर जी ! अब पुके अपनी शरण से 

अलग न कीजिये | मैं शशि की दासी होकर आपको और शशि 


की सैवा करती इसी चुनार के किले में जीवन लीला समाप्त 


करूँगी | क्योंकि अब मेरे तीन बेसी हो गण । पिता हेमांगिनी 
'र कुअर कमंसिंह। एक ही बैरी जीवन के लाले डाल देता 
है तीन तो तीन जन्म तक चैन न लेने देंगे | अस्तु अब में कहां 
न जाऊंगी। 
कुंअर शमशेर बहादुरसिह ने खुखमा को बुलाया और 
उससे कहा इसे ले जाकर अपने साथ क़िले में रखो | इसे 
किसी प्रकार का कष्ट न हो इसका पूरा ध्यान रखना । 
प्रेमा सुखमा के साथ क़िले में गई | कझुअर शमशेर बहादुर- 
सिह ने प्रेतनाथ से कहा-भमाई तुम बड़े प्रत हो ? तुमने एक 
रियासत का मटिया मेंट कर डाला ! अब तो कर्म ओर भी 
. स्वतन्त्र हो जांयंगे। अब वे जो कुछ कर डाले सो थोड़ा है | 
.._ रियासत चौपट हुई इसमें संदेह नहों और इसका पाप तुम्हें पड़ैग।। 





जहकु्ष 
प्रेत--मुझे क्यों पाप पड़ेगा ! 
. छु० शम०--इस लिये कि तुमने कूठा अफवाह फेला कर 
राजा रानी दोनों के प्राण लिये 
प्रेत०--मैंने रूठ क्या कहा ? भाव बही गई; यह सही हे 


“- और बह फठ भी गई इसकी भी खबर मुझे मिल गई | नारायण 


पूर के आसूसों की जबानो यह भी मालूम हुआ कि नायके तख्ते 
पर #अर कम बहे छले गए | फिर इसमे ऋूठ क्या कहा | 

कु०--तुम तो कहे कि करशिह इंब गए। 

प्रंत०--ड्ूब गए, बह गण पएकही बात है| मरने दो यह तो 
होता हो रहता है | अब आप अपना काम दँखें | अब तो थे बहे 
ओर भगवान जाने कि कहों लऊूंगे या सीधे गंगा सागर ही मैं 

हुवे गए. | अब तो जब वे कहां से मरते गिरते आदचेंगे तब 

देखा जायगा | चलता हूँ फिर कंतित और देखता हूँ कि वहाँका 

हाफ है। अब दोनों भाइयों मैं फूट डाल कर उन्हें छकाऊँगा | 
.. प्रेब्ननाथ इधर गए उधर पहाड़सिंह आदि में गपशप 
होने छगी | 

पहाड़सिंह ने कहा--प्रमा को तो ले आये परन्तु कहीं 
प्रमा भी भेरवी का रूप धारण न करे | क्योंकि स्वतन्त्र स्तियों 
का कुछ विश्वास नहीं। स्त्री घर सै निकली और उसका 


विश्वास गया। जो भाता, पिता, भ्राता, सास, स्वसुर, देवर, 
जैठ आदि कुटुम्बियों को व्यागते नहीं हिच्चकी ओर पुरुष वा. 


पर स्त्री के साथ निकल कर कुछटा बनी उसका विश्वास 
क्या ? जो अपने ही की सगी न हुई वह दूसरों की कब हो 
सकती है ? स्त्रियों का या हों विश्वास करना उचित नहों 

तिसमें कुलटाओं का विश्वास करना तो महा सूखता है। 

... कैअर शमशेर बहादरसिह ने कहा-में इसे नहों मानने का 

पाँसों उगलियाँ बराबर नहों होतों। सभी सख्लियाँ विश्वास 


७७८ 


ढ्क्क्ष 
धातिनी ही होती हैं सभी कुढ्टायें अविश्वसासिनी ही होती हैं 
ऐसा कहना ही अनुचित है। मेंने बजारू. वेश्याओं की देखा 
है कि बे जिसकी हो रहीं हो रहीं । राख स्वरूपवान धनवान 
प्रभुतावानों ने उन्हें चाहा किन्तु वे अपने सिद्धान्त से 
हिलों नहों | 
आँखों में ले लिया जिसे खोलों पलक नहों | 
पर पुरुष की परछाई को ताकीं तलक नहीं ॥ ( छोल ) 
जब वेश्याओं में भी इतनी द्ृढ़ता पाई जाती है। तो ग्रुह- 
स्थ्य स्त्रियों का क्या पूछना है । 
पहाड़०--भला कितनो स्तल्रियाँ ऐसी मिलेंगी । द 
कु० शम०--बहुत कम, विशेष कर वेश्याओं में तो लाखों 
मैं एक और ग्रहस्थ स्त्रियों में फी सदी पंचानवे मिलेगी । 
पहाड०--संसार में ? 
कू० शम०--जी नहीं केवल भारतवर्ष में । जहाँ कि स्त्रियाँ 
किसी काल में सती ही होती रहाँ; कुलटा नहों। जहाँ की 
स्त्रियों का पतिब्रत-धर्म प्रशंसनीय था, मनुष्य ही नहीं देवता 
भी जिनके पतित्रत धर्म की सराहना करते थे। ऐसा प्रशंस- 
नीय दाम्पत्यप्र म संसार के किसी जाति धर्म और समाज में 
नथा न हे और न होने ही की सम्भावना है। पति क्या है 
उसका स्ती से क्या सम्बन्ध हे, तथा स्त्री क्या हे; उसका पुरुष 
से क्या सम्बन्ध है, यह इसी भारतवर्ष के स्त्री पुरुष जानते थे 
और अब भी किसी अंशों में जानते ही हैं। समय के फेर से 
धर्म में बड़ा परिवर्तन होगया है। इसी कारण पति-पत्नी 
. श्रत-धर्म भी कुछ शिथिल जरूर होगया है; किन्तु वह छुप्त 
.. नहों हुआ हे | अब भी अन्य देशों की अपेक्षा--जहाँ दास्पत्य-- 
..._ धर्म को कोई जानता ही नहों--भारतवर्ष इस विषय मैं प्रधान 
. है और इसे इसका गर्व भी है । 


ज्ल्का 
पहाड़सिह--( हँसकर ) रहा होगा किसी समय, पर अब 
तो आप यह नहों बता सकते कि किसी सगर ग्राम और घर. में 
दास्पत्यकलह नहीं हे ओर व्यभिचार की छूत उनमें नहीं 
फेली हे।... 
कू० शम०--भाई ! निष्कलंक तो चन्द्रमा भी नहों है| उसमें 
भी दाग हैं। लेकिन इन तच्छ दागों से उसकी सौंदर्यता नष्ठ 
: नहीं हुई है । भले बुरे छोंग पहिले भी थे, अब भी हैं और आगे 
भी रहेंगे; किन्तु इससे भारतवर्ष का पवित्र गौर्व नष्ट नहीं 
हो सकता । हम मानते हे कि इस समय व्यभिचार की बेलि 
पहिले की अपेक्षा अधिक फेल गई है और यह सम्भव हे कि 
आगे चल कर वह और भी अधिक फैले ! फिर भी हम यही 
कहेंगे कि इस पाप के सूल कारण पापी पुरुष और वतंमान 
युग के खुधारक हैं। पापी पुरुषों की पाप बासनायें दिन २ 
- बढ़ती ही जाती हैं इसी कारण संसार में पाप भी बढ़ता जाता 
 है। सुधारक इन्हें सुधारने की कोन कहे उल्टा उन्हें और 
निरंकुश किये डाल रहे हैं। मनुष्यों की स्वर्गीय अधिकारों मैं 
हस्तक्षेप कर उन्हें स्वछन्द स्वतन्त्र और अधर्मी बना रहे हें। 
प्रेंसमा को यदि आप अथवा कमंसिह न उड़ा छाते तो वह 
आपके अथवा कम के पास पर लूगा कर तो उड़ न आती | 
इधर तो कम उसे उड़ाकर अपनी छतरी पर बैठा ही रहे थे 
कि उधर आपने फंदा मारा ! और उसे फाँस कर अपने दरबे 
मैं छे आए | आगे चल कर फिर कोई दाना छितरा कर उसे 
उड़ा लेबे तो आप भी मुँह ताकते रह जावें ओर वह तीसरे 
के फंदे में फँस जाय ! ऐसी दशा में तुम्हीं कहो इसमें कुसूर 
किसका है ? 
पहाड़--प्र मा को लाकर हमने चंचला का केवल बदकछा 


लिया है | 


तक. 


कटा | 
कुँ० शम०--ठीक है, बदला ही सही; परन्तु इसमें प्रमा 
का कोई दीष नहां ? 
इसी समय अजयगढ़ दरबार से एक पंडित आया । उससे 
कुअर फो एक चीटी देकर कहा--$अर साहेब |! एक चीटी 
द्रबार की लाया हैँ किसी को साथ कर दीजिये तो दरबार 
मैं जाऊं और इस चीठी का श्ुगतान करूँ | 
कुअर ने सुमेरसिह के साथ उस पंडित की दरबार में 
भेजा और आप अपनी चीठी खोलकर पढ़ने रूगे। उसमें 
यह लिखा था 
कुअर जी | ऐसे निर्मोही हो गए कि सुध तक न लिये! 
आपको किसी की कुछ खबर है कि कौन किस दशा में फैसे 
है ? कब गये आप, क्या कह कर गये है कुछ अपने बच्चन का 
भी ध्यान है ? इतनी निठुरता तो आप में नहों रही | अब भी 
उसे स्मरण कीजिये जो आप पर तन मन प्राण स्योछाबर किये 
बेठी है | उसके कष्ट निवारण करने में इतनी ढीछ ढाल क्यों? 
आज द्रबार का पुरजा जा रहा है आशा है कि उत्तर संतोष- 
के मिलेगा । आप भी: तैयार हो जाइए | अब दैर करने का 
काम चहों है ! द 
आपकी--- 
सोदामिनी । 
इधर पत्र भी न समाप्त कर पाए थे कि दरबार का 
बुलावा आ गया। कुअर जी द्रबार में पथारे। पंडित की 
चीटी कुअर साहेब को दी गई। कुंअर शमशेरबहादुरखिह 
 चीटी पढ़ने लगे | उसमें यह लिखा था: 
.. महामान्यवर महाराजा विजयबहादुरसिह की सेवा में 
. महताब सिह का कोटिशः प्रणास ! 
.. निवेदन है कि आपके जेष्ठ कुमार चिरंजीव युवराज 





के! 


. ही. . 
शमरोर बहादुर को सबंगुण सम्पन्न तथा सत्पात् वर विचार 
कर हम अपनी णएकमाज दुहिता शशिप्रभा को दान में देना 
निश्चय किया है ओर आपसे सब प्रकार सम्बंध रहतें हुए 
भी उस सम्बन्ध बन्धन को ओर हुढ़ करने का संकल्प किया 
है। आशा है कि आप मेरे इस सत्संकल्प को पूर्ण करने में 
सहायक होंगे। जिसमें यह मेरा पुनीत ब्रत भंग न हो इसकी 
आप चेष्दा करेगे | क्‍ 

यद्यपि हम आपके योग्य नहीं हैं तथापि अयोग्य ही को 
योग्य बनाना आप जैसे सखत्पुरुषों का धर्म है। गिरे को ही 
सहायता की आशश्यकता होती है, अतण्व आप अपने खुचवि 


चार से म॒भे शीघ्र अवगत करें | 


माघ का महीना बड़ा पुनीत महीना है | इसी पुनीत मास 
में यह कृत्य पूर्ण होआना चाहिए । क्योंकि शुभ कमों के 
करने में जितनी ही शीघ्रता होसके उत्तनी ही अच्छी है । आशा 
है आप मेरी विनीत एवं उचित प्रार्थना पर ध्यान देकर शीघ्र 
ही अपनी शुभ स्वीकृति प्रदान कर मेरा मेनोरथ पूण करेंगे । 

चीटी पढ़ कर कुअर शमशेर बहादुरसिंह छुप होरहे। 
महाराज विजयबहादुरसिह ने आये हुए ब्राह्मण को पत्र का 
उत्तर लिख कर दिया। और उसे ससस्मान्‌ बिदा किया | 
वह ब्राह्मण आशीवादों की कड़ी लगाता हुआ दरबार से 
बिदा हुआ | छझुअर साहेब उठकर भरने पर चले गए | दरबार 
समाप्त कर महाराजा विजयबहादुर भी महलों मैं पधारे और 
अजयगड़ की चीठी रानी मनोरमा को पढ़ खुनाएण। रानी 


खुनते हो परम प्रसन्‍न हुई ओर वह हँसकर कहने लूगी-अच्छा 


है यदि यह सम्बन्ध होजञाय तो अच्छा ही है। सनते हैं वह 
परम सुन्दरी हे और बड़ी गशुणागरी है। दोनों का जोड़ा 


अनूठा है। कर डालिये; इसमें हानि ही क्या है। सम्बन्धी भी 


जग 


.. अदा: | | 
सब ग्रकार योग्य और उच्च कुल के हैं । कन्या भी बेजोड 
खुंद्री है अब और चाहिये क्या | यह वही कन्या है न जिसके 
“ कारण एक बड़ा भारी कांड होगया था 

महाराज०--हाँ वही हे। इसीके पीछे कंतित वालों से 
मेरा भी मनझुटाव होगया | युद्ध सी छिड़ा । कन्या कुछ दिन 
किसी अज्ञात स्थान मैं छिपाई गई। शमशेर और उसके 
साथियों के कठोर प्रयत्न से फिर वह अजयगढ़ पहुँचाई गई | 

रानी०--तब तो बनी बनाई बात है; इसमें कौन बाधा 
डालर सकता है। फिर आपने उनकी प्रार्थना स्वीक्रार की 
या नहां ? 

राजा ०-हाँ, स्वीकांर तो करली है | अब जन्मपत्र आदि 
मिला लिया ज्ञावे तो हाँ या नहीं का उत्तर दे | यह कहते हुए 
वे बाहर चले गए | 
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सातवाँ परिच्छेद । 
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_ पाठक महोंदय ! अब कुछ कर्मसिह्द की कथा भी खुनें। 

कु० कर्मंसहिं बिचारे नाव के तख्ते पर बहे चले गए | 
किसीने उनकी पुकार न खुनी। काशी, गाजीपूर, बकसर 
बलिया, आरा, छपरा, सोनपूर, हाजीपूर वगैरः २ शहर सब 
निकल गए | कहों किनारे पर छूगने की बारी न आई। पटने 
पहुँचते ही एक तिजारती नाव से उनकी मुलाकात हुई 
उस नाव के माक्रियों ने उन्हें अपनी नाव पर उठा कर उन्हें 
.. सत्त पिसान जो कुछ उनके पास था दिया। कई दिन के 
.. भूखे रहने के कारण उनकी दशा बड़ी क्षीण होगई थी। सत्त 
. खाते ही कुछ होश आया और उनके शरीर में कुछ बल भी 


उत्पन्न हुआ। माफियों ने उनका क़रिस्सा उन्हीं की जबानी 
खुना | जब यह माल्यूम हुआ .कि ये कंतित के शाहज़ादे हैं तो 
इनाम पाने की लछालसा से वे छोंग उनकी बड़ी सेवा खुश्॒घा 
करने लगे | 
. मारमियों ने कुअर कर्मखिह से कहा--कुअरजी | आप 
मेरी नाव पर सुख से चले चलें हम नाव पर का माल हावड़ा 
में उतार कर आपको कंतित पहुँचा देंगे । दूसरी नाव कानपूर 
की है| हम छोग कानपूर से चना चावल छाद कर हावड़ा छे 
जा रहे हैं। वहाँ माल उतार कर फिर वापिस जायँगे | अब 
आप इसी नाव पर हमारे साथ हावड़ा चले चलें। वहा से 
लीटती समय हम आपको कंतित उतारते हु०: कानपूर को 
चले जायगे। 
का ० कम०--कितने दिन में नाव हावड़ा पहुंचेगी वहाँ से 
कब छूटेगी ओर कितने दिन मेँ कंतित लोटेगी ? 
माँकी ०--आने जाने भें दस दिन लगेंगे | 
कु कम ०--और यदि हम पैदल जायें तो ? 
 माँफी ०--महीनों लगेंगे । फिर आप सखुकुमार मनुष्य पेदल 
चल भी तो न सकेंगे 
कुँ० कम ०-यह कौन शहर है जो किनारेपर दीख रहा है ! 
मॉफी०--पटना | 
कुँ० कर्म०--थहाँ कोई सवारी न मिलेगी ? द 
. माँकी०- मिलेगी क्यों नहों परन्तु सवारी में भी एक दो 
. दिन मैं थोड़े ही पहुँच सकेंगे यहाँ से मिर्जापुर साठ सत्तर 
कौश से कम नहों है घोड़े पर जायंगे तो भी ८। ६ दिन 
में पहुंचेंगे । 
कुँ० कर्म ०--अरे भाई घोड़ा मिलेगा केसे ? पास में तो 
फूटी कीड़ी भी नहीं है। उधार कोई क्यों देने लगा। जान न 


हु 





पहिचान । परदेसी राहगीर का विश्वास ही कोई कैसे करेगा ? 
 मॉको०--इसीसे तो कहते हैं कि आप इसी नाव पर चले 
चलें हम आप के खाने पीने का सब प्रबन्ध कर देंगे । शहर 
में जाकर फल फूल चीनी घी आदि ले आते हैं इसी पर पकाते 
खाते गंगा की सेर करते चले चलें । की क्‍ 
कु० कम ०--( हँसकर ) मैं ने तो गंगा की इतनी सैर की 
कि जितनी बाप दादों ने न की होगी। अभी सैर करना बाकी 
ही है ! मुझे अब नाव के नाम से भय मालूम होता है | 
माक्ियों ने कहा--कुअर साहेब ! भय है तो सभी ठौर है 
ओर नहीं है तो कहों भी नहीं है | यदि नावों मैं ऐसा ही भय 
हो तो कोई काहे को इस पर यात्रा करे और क्यों इस पर व्या- 
पार होने छूगा ? नाव पर ही देश का व्यापार निर्भर है | ध्या- 
पारियों का माल कानपूर बराबर छाते ले जाते हैं। इलफाक . 
की बात है जो आपकी नाव फट गई वह भी माक्की की सूर्खता 
से | डॉड बह गया बह जाने देता, किलवारी ( पतवार )तो 
उसके हाथ में थी न ? उसके सहारे वह नाव को किनारे रूगा 
सकता था परन्तु वह बैसा न कर के आप भी खतरे में पड़ा 
.. और आप लोगों को थी खतरे में डाला ! +के थे 
.. _. छुँ० ऋमं०--अरे भाई उसकी पतवार भी सड़ी थी | हमारे 
 आदमियों ने ऊब चाहा कि पतवार सै काम हें तो वह पतवार 
भी काम में आते ही दो टुकड़े हो गंगा मैं बह गई ! _ 
मॉाँझी०--तब वह नाव ही खड़ी थी। बड़े छोग कह 
गए. हैं:--- द का 85. 3 आय 
: ' नाव ज़रजरों बूंडलिया, अरू सूरख को- साथ | 
.. तीनों ते संसर्ग करि, रोबे नर घर माथ॥ 
.. अन्छ-में यही निश्चय हुआ कि नावसे ही छा जाय। 
.. माँक्षियों मे ताव का रूंगर उठाया। धार की वेजी मैं नौका 





रुक 


र की तरह दोड़ी | दो ही दिन मैं वह हावड़ा पहुँच गई। 
कु।० कमंलिह कलकत्ते का नामही सुनते रहे; देखा नहीं था। 
उन्होंने मामियों से कहा--तुम लछोग' माल उतारों में कलकत्ते 
की बाजार देख और कालीजी का दर्शान करके आता है। यह 
कह वे शहर की ओर गण | माझी नाव का माल उतारने लगे | 
साँम हो गई कुअर कमंसिह छोटे नहों। माश्लियों को बड़ी 
सिता हुई । छुअर कहाँ रह गए, कया हुए, अभी तक नहीं 
आये, यही कहते वे माँकी उनकी बाट ज्ोहने छगे । रात बीत 
गई, सबेरा होगया अब भी वे छोट कर नहों आए | दूसरे दिन 
वे नाव पर माल लादे और दिन रात उनकी राह देखे जब ये 
उसदिन भी नहों लोटे तो माकियों ने बिचारा किया तो वे 
राह भूछ गये भटक कर कहीं के कहीं जा पड़े और अब 
वे इधर उधर मारे २ फिरते होंगे अथवा कोई साथी उन्हें 
मिल गया जिसके साथ निकल गए | या फिर बंगला है । यहाँ 
का जादू मुल्कों में सरनाम हे। रूपवान राजकुमार हैं ही, पड़ 
“गए होंगे किसी बंगाले के जादू में ! सिवा इन तीन बातों के 
और तो कोई कारण नज़र नहों आता ।॥ एक ही रुपया थे माँग 
ले गए | इतने से ऐसे बड़े नगर में क्या होता है | एक दिन का 
भी तो ख््॑ नहों हे। वास्तव में बात यह है कि जब विपत्ति 
आती है तो अकेली नहीं आती; दो चार को साथ रूपपये लिये 
आती है। अभी उन विपत्तियों से उनका पिंड नहों छूटा हे 
तभी तो वे फिर किसी जाल में फंसे । 
तीन दिन कुअर कम का रास्ता देख माँक्षियों ने नाव का 
 लूंगर उठाया | पालके सहारे उनकी नोका नवें दिन कंतित के 
किले के दीचे ऊंगर डाली । नाव का एक मॉाँझी जिसका नाम 
रासू था नाव से उतर किले में गया | उसने कुंअर धमंसलिह को 
खबर दिया कि हम कुअर साहेब का कुछ समाचार लाए हैं। 


कुअर धमोसह ने मॉँझी की सामने बुलाकर समाचार 
बूझा | माँकी ने सारा समाचार कह सुनाया और बोला कि-- 


कलकत्ते में तलाश कराइए वहीं कहीं वे मिलेंगे। में भी माल 


लादकर दस दिनमें कलकत्ता जाऊँगा तो उनकी तलाश करूँगा | 
ऋकुअर धर्मंसिह ने माझी को इनाम दिला कर बिदा किया | 
कुछ लोगों की कलकत्ते की ओर कुअर की खोज में भेजा ॥ 


अब आइये तनक देखें कि--हमारे बैजू बावरे कुअर करम- 


सिंह कहाँ हैं ? माँफियों से यह कह कर कि “में नगर देख 
ओऔर कालीजीं का दर्शन करके अभी आता हूँ » कुँअर कमंसिह 
कलकत्ते की बाजार में पहुँचे। जिस समय का हम हाल लिख 
रहे हैं उस समय कलकत्ता “कालीकोंटा” के नाम से प्रसिद्ध 


था और भारत की प्राच्चीन नगरियों की तरह एक बाजार 


मात्र था | फिर भी बंगालियों की वहाँ खासी भरमार थी । 
बाज़ार में पहुँचते ही रशिक कुअर सरोज मुखियों के मुख 


सरोज का मधुर-पराग-रस श्रमर की भाँति पान कर छक 


उठे | बंगाले का ठाट भारत में निराला है। किसी भी. प्रान्त 
से उसकी तुलना नहीं | न बसे वासरुथान, न बेसे स्त्री पुरुष, 
किसी प्रान्त में पाए जाते हैं जैसे बंगदेश में हैं । 

बंग देश की जैसी रित्रियाँ हें वेसे पुरुष नहों। बंग की 
स्त्रियों के विषय में कवि कहता हे।--- 


कारे कारे केस छहरारे भँवरारे मनो, 
च्यूमत नितस्ब जनु जूथप भ्रुअंगिनी | - 
सुन्दर सरोज तन मदन मयंक मुखी, 
दंत चमकीले द्वग देखत कुरंगिनी | 
..पीन कुच कञ्ञ अति खीन कि गोल छोल, 
... कवि सिरिलाल बाल भोरि भाव भंगिनी । 





तक कर बे ० हे 


ध्थश्डा #“ दू 3 


'किन्नरी नरी परीधों कागजी कबूतरी सी, 
सवंरीसी ऊजरी प्रसिद्ध जग बंगिनी । 
कहावत भी प्रसिद्ध हैः-- 
“छाजा बाज़ा केस यह बंगाला देश” 
कुअर कर्म बाजार की शोभा देखते हुए काली घाट पर 
आकर विश्राम किये । काली के मंद्रि में जाकर कराल बदना 


'कालिका का दर्शन किये | और उसी स्थान पर बैठकर विश्राम 
करने लगे | 


सायंकाल की आरती होने लगी | आरती के समय नाना 
वर्ण वेश और रूप रंग के स्त्री पुरुषों का ससूह मंदिर में एकत्र 
हुआ । जिनमें स्व्रियों ही की विशेषता थी स्त्रियों में बाल युवा 
वृद्ध सभी थीं। आरती के समय सभी काली का मंगरू पाठ 
पढ़ते दिखाई पड़े | आरती हो छुकने पर पंडा ने प्रसादी बाँटी | 
कुँअर कम सिंह को भी उसने प्रसादी दी। दर्शक मंडली 'मंगल 
कोरो माँ मंगल कोरो माँ? कहती मंदिर के बाहर चली | 
कुअर भी घाट पर आए | प्रसादी भक्षण कर जल पान किये। 
इतने में घड़ियाली ने आठ का घंटा बजाया । 
... घाट पर बैठे ही बेठे कुअर विचारने रंगे कि रात हो गई 
राह देखी नहों हे। नोका तक पहुँचना कठिन है। उधर वे 
माँशझी हमारी बाट जोहते होंगे और कहते होंगे कि वह न जाने 
कहाँ चला गया, फ्या हुआ इत्यादि। हमारे ;ऊपर वे अपना 
अविश्वास भी प्रगट करते हों तो अचरज नहों। क्योंकि हमें 
आए तेरह चौदह घंटे हो गए। अब क्या करें ? जिस घाट पर 
नोव बँधी है वह स्थान यहाँ से कोसों दूर हे। यदि इस समय 
साहस करके चले भी चले तो चहाँ पहुँच नहों सकते। अच्छा 
यही होगा कि रात इसी काली के मंदि्रि में काट | भोर होते ही 
द ३० ; 


आफ 
नौका पर चढेंगे। यह निश्चय कर वे काली के मंद्रि में आए 
और वहीं अपना दुपट्टा बिछाकर लेट रहे । द 
भूखे मनुष्य को शीघ्र नोंदू भी नहों आती | आधी रात हो 
गई अभी तक कुँअर की पलक नहीं छूगों | ज्योही कुछ झपकी 
आने लगी त्योंही छमाछम छड़ों की आवाज़ कान में आई। 
.. रशिकों के कान मैं पग--किकिनि--पायर नूपुर आदि 
ख्रियों के आभूषण--अपनी ध्वनि से अझूत ही टपका देते हैं | 
कुअर के कान में भी छड़ों के शब्द्‌ ने अम्ठत डाल दिये । कुअर 
भौचक हो उठ बैठे और जिस ओर से छड़ों का शब्द आ रहा 
था उसी ओर को विस्मित आँखों से देखने लगे | क्‍ 
कुछ ही पलों में एक अत्यन्त रूपवती षोड़सी युवती पर 
'जन की द्वष्टि पड़ी जो नखसिख सुंदरी होने पर भी स्वणमिरणों 
(सोने के गहनों ) से आपाद मस्तक ( सिर पेर से ) अच्छा 
.. 'दित थी। वह मुगनयनी चम्पकवरणी कामिनी बड़ी महीन 
. रेशमी साड़ी पहिरे एक हाथ में पूजा की सामग्रियों से भरी 
हुई थाल जिसमें बलता हुआ घृत दीपक ओर दूसरे में गंगा 
. थमुनी झारी लिये मस्त गज़राज की चाल चलती हुई कुअर 
के निकट आई और वह उन पर अपना नयन-विक्षेप करती हुई 
मंदिर के भीतर चली गई | 
..क्रामियों के हृदय में कामिनियों के 'नयन चवाण विध जाने 
चाहिये फिर तो वे वैसे ही तड़फड़ाने लगते हैं जैसे काँटे में 
विधा हुआ मीन फिर किसी करवट उन्हें चैन ही नहीं | यही 
दशा हमारे कामदास कुँअर कमंसिह की हो गई | वे रह २ के 
अकुला उठते थे और चाहते थे कि मंदिरि में चले चलें । फिर 
मन में यह विचार कर कि--कहीं कोई राजकन्या अथवा 
..॑।| चम्धांत महिला न हो जो मेरे वहाँ जाने पर आपत्ति करे और 
..._ “मुझ पर बेसाव की पड़ने छंगे | बिना सोचे समझे किसी पराई 





ध्यटा पृ खा 


स्त्री के निकट जाना उससे कुछ कहना खुनना अथवा उसे 
देखना अपना अपमान करना हे,--चुप हो रहे | फिर भी मन 
में कहने लगेः--वह युवती इतनी रात गये अकेली मंदिर में 
क्यों आई ? क्या इसके कोई नहों हे? जरूर ही होंगे। इसके 
बसन, आशभूषण, वेश आदि से यही अनुमान होता है कि यह 
किसी उच्च कुल को भद्र महिला है। लेकिन नहों, भठ्र महिलों 
भला क्यों इतनी रात में ऐसी सजधज के साथ अकेली काली 
पूजा करने घर से बाहर निकलेगी ? जरूर यह कोई स्वछन्द्‌ 


हे तभी तो इस में लज््जा का नाम नहों । यह भी हो सकता है 


के यह कोई सम्श्रांत कुल की ही महिला हो घर की अत्यंत 
लाड़िडी होने के कारण किसी से इसका मन अटक गया हो 
और उससे मिलने का यही एक बहाना“निकाला हो । घर वालों 
से यह कह कर आती हो कि मुझे ज्योतिषी ने अधरात में 


. अकेली काली पूजा करने को कहा हे इत्यादि । जो हो, हे कुछ 
दाल में काला ज़रूर | इस अवस्था की ख््री का इतनी स्वछ- 
 जनदता से प्छेसी अखरड अँघेरी रात में घर ले बाहर निकल कर 


विचरना ही संदेह उत्पन्न करा देता है और यह सिद्ध कर रहा 


है कि यह साध्वी नहीं है। फिर क्या है १ स्वेरिणी है ! कुलदा 
है ! वेश्या है? बिना समझे बूफ़े किसी पर किसी प्रकार का 
 कलूंक लगाना भी पाप हे ! हत्या हे ! क्योंकि प्रायः छुनने में 


आता है कि रात्रि में देवी देवताओं की पूजा करने स्वर्गोय 


 देवाड़ुनायें आती हैं सम्भव है कि यह कोई देवाडूना ही हो ! 


क्योंकि इसकी मूर्ति बड़ी दिव्य, भव्य और अलोकिक है | अच्छा 


अब तो वह मंद्रि के बाहर कढे तो मात्यूम हो कि फ्या बात है! 


उस स्त्री को घंटों मंद्रि मैं पूजा करते बीत गया। उसने 


 दैवी की षोड़सोपचार पूजा की। इसके पश्चात्‌ वह मंद्रि से 


बाहर कढ़ी और डसी प्रकार कुअर की ओर श्रूनिक्षेप करती 


हुई घाट की ओर चली | कुअर भी उसी के पीछे छिपे २ घाट 

पर पहुंचे | वह खत्री घाट पर पहुँच कर गंगा का जल रूप 
की और एक खुंदर नाव पर--जो किनारे बँधी हुई थी--और 
जिन पर दो युवा ख्रियाँ डाँड़ लिये तैयार बेठी थीं--चढ़ कर 
बीणा हाथ में ली। दोनों स्त्रियों ने डाड़ मारना शुरू किया 
जिससे वह नाव धार में पहुँची और सागर की ओर वह 
निकली । बीणा का मधुर मंकार करती ओर विहाग गाती हुई 
बह सुंदरी घाट से आगे बढ़ी । क 

. ज्यों २ उनकी नोका आगे बढ़ती जाती थी त्यों २ उसका 
स्वर सूक्ष्म होता ज्ञाता था| यहाँ तक कि नौका के कुछ दूर 
निकल जाने पर पद्‌ का अंतिम चरण स्पष्ट न सुनाई पड़ा | 
इतने ही में उसकी नोका भी अद्वृश्य हो गई। साथ ही वह 
मंधुर कंठ ध्वनि भी फिर न झुनाई पड़ी | 


अब तो कुअर के मन की बेकली सीमा छोड कर बढ़ी और 


उन्होंने वह शेष रात्री उसी घाट पर बैठे काटी। प्रातःकाल 
शौोचादि से निपट, समान कर काली के मंद्रि में आए ।दैवी 
का दर्शव कर पुजैरी के चरण स्पश किये। पुजैरी ने आशीर्वाद 
दिया उनका नाम धाम पूछा | कुअर ने अपनी सारी मुसीबत 
कह खुनायी । पुजेरी बड़ा दयाह्॑ था उसने कुअर की अच्छी : 
अम्यर्थना ( खातिरदारी ) की और कहा आप चिता न करें|. 
भोजन भोग लेकर खुखपू्वक यहां राहिये उधर के कोई यात्री 
आवेंगे तो उसके साथ अपनी रियपसत को चले जाना | सफर 
-खच आदि का हम खब प्रबन्ध करा देंगे | 
कुअर ने पूजेरी को प्रणाम कर कहा--यह आपकी छपा है। 
इसका बदला चुकाने की मुझ में सामथ्यं नहीं। फिर भी मैं 
.._यथाशक्ति आपकी सैचा आजन्म करूंगा । हे 
कालीका भोंग लगते ही कुअर को भी प्रसादी मिली 


ले गज 

प्रसादी पान कर कुँअर मंदिर के पुजैरी के पास गए और उनसे 
कुछ बातालाप करते २ रातवाली बात छेडे | और पूछा कि 
उस युवती की क्या कथा हे ? 

पुजेरी ने कहा--कुंअर साहेब ! न जाने कहाँ २ केसरी 
- पुरुष दिन रात माँ काली की पूजा करने आते हैं ! ऊँच, नीच 
धनी, गरीब, बुरे, भले, सभी के लिये यह हार खुला रहता है | 
मुझे नहों मालूम कि आधी रात को कौन आता है और पिछली 
रात को कोन जाता है। देव मंदिर का द्वार रात दिन खुला 
रहता है | फिर पुजेरी को इसका क्या अधिकार है कि वह 
उपासकों की उपासना में विघ्न डाले ? उपासक चाहे स्त्री हो 
चाहे पुरुष, ऊच हो चाहे नीच, धनी हो चाहे दरिद्र, उसे 
प्रत्येक दैवी देवताओं की उपासना का अधिकार है। हिन्दओं 
के इस अधिकार में हस्तक्षेप करने वाला कौन? क्या देवी 
देवता किसी के बाप की मौरूसी मिह्कियत हैं जो जिसे जब 
चाहें दर्शन पूजन करने दें और न चाहें नकरने दें ? इस स्वगीय 
अधिकार में हम पूजेरी बाधक क्यों बनें ? भेंट पूजा का भी हमें 
कोई अधिकार नहीं, यह भी भक्त की इच्छा पर निर्भर है| उसे. 
श्रद्धा होगी तो दैहीगा न होगी न देगा । जो देगा वही दर्शन 
पुजन करने पावेगा जो न देगा वह धक्के खायगा--यह कहां का 
न्याय है ? इसी कारण हमने मंद्रि का द्वार रात दिन खोल 
शकक्‍्खा है | आओ बाबा | जिसका जी चाहे आओ राजा आओ 
रंक आओ, ग्ृहस्थ आओ, ख्री आओ, पुरुष आओ, सदाचारी 
आओ, सती आओ, कुलटा आओ, पंडित आओं, चमार आओ 
विषई आओ, वेश्या आओ।॥ सब आओ । सब माँ का दशन 
करो । माँ सब की माँ हे उसकी सभी संतान हैं। सभी को 
उसकी ( माँ की ) गोद में बेठने का अधिकार है । 

पुजेरी की बात खुन कुअर साहेब चुप हो रहे और प्रणाम 


.. छठी | 

"कर अपनी दालान में आए और इसी चिता में निमग्न हुए कि 
देखें वह सूत्री आज रात भी आती है या नहों । यद्‌ आज रात 
में वद फिर आबे और पूजन कर जाने लगे तो उसका पीछा 
करना चाहिये | बिना पीछा किये रहस्य का पता न चलेगा। 


कामियों का दिन भारी होता है| राम राम करके कुअर - 


का दिन कटा रात आई । कुँअर साहेब आज सज बज़ कर बैठे 
उसी युवती की प्रतीक्षा करने लगे | आधी रात होते ही वह 
. युवती उसी ठाट बाट उसी वेश भूषा से फिर मंद्रि की ओर 
आई । आज उसके वेश में केवल यही परिवर्तन है कि कलह जो 
रेशमी साड़ी पहिने थी वह हरी थी आजकी लाल बेलदार है। 
युवती कुअर के निकट पहुँच कर उनकी ओर द्वष्टि भर देखकर 
ओर मुँह फेर कर मंद्रि में चली गई | 

कंअर वहों बैठे उसकी. प्रतीक्षा करते रहे। घंटे भर बाद 
वह मंदिर से निकली ओर कुअर को देखते ही देखते अपना पैर 
आगे बढ़ाई । उसे घाट की ओर जाते देख कुअर भी उसके 
पीछे चुप चाप पेर की आहट बचाते हुए-चले। ज्योंही वह नाव 
पर बेठी और युवतियोंने डाॉड़ सम्हाला त्योंही कुअर पतवार 
थाम कर नाव के पीछे उसी पतवार से चिपट कर बैठ गए । 


नाव धार में आई। धार पर नाव छोड़ कर एक युवती - 


पतवार पकड़ कर बेठी दूसरी उसके सामने डाँड़ हाथ में लिये 
बैठी । उस खुंदरी ने बीणा कनकारा | और यह पद गाती हुई 
उसी और को चली जिधर कढल्‍्ह गई थीः-- 

पिया ते कीजो दो दो बात । हे 
काग लेत सँदेस जाइयो जो उतहीं तुम जात ॥ पियाते० टेक ॥ 
विरह अगिनि दिन सकल पछारत मदन मसरोरत रात | पिया ॥ 
... उभय उरोज़ उम्गि उर ऊपर कंचुकि में न समात ॥ पिया० ॥ 
.._ याके पात परे पोरे बिनु पिय पंकज से मात ॥ पिया9 । 


् 


ण्क्क 


सहा न ज्ञात हहा दुख दासन आवह होत प्रभात ॥ पिया» ॥ 
अब श्रीलाल बिना हिय लागे दाहक हिय न जुड़ात 
कुअर ०--कर्म ने मन ही मन कहा;--अहा ! यह तो कोई 
वियोगिनी जान पड़ती है, तभी तो इतनी दर्दोली रागिनी में 
अपना मनोरथ प्रकट कर रही है | 
बीणा घर कर खुंदरी ने संग की सखी से कहाः--सखी 
समय की सभी बातें अच्छी होती हैं। समय की रागिनी कैसी 
सुहावनी होती है। समय का फल कितना सरस मधुर और 
' स्वादिष्ट होता है । समय के फूलों में कैसी मनोहर शोभा होती 
है। समय को छोड़ देता है वह सूर्ख है। देखो मेरा भी समय 
क्या हे ऐसे सुखदायऋ समय को सार्थक करने वाला कोई. 
दीखता ही नहों | 
सखी ०--दीखता क्यों नहों | आप रूवीकार ही नहीं करती । 
. छु/० कमें--( मन में ) अहा ! खूब कहा | 
सुंदरी ०--मन के योग्य कोई मिलते तब तो स्वीकार करूं। 
का० कम ०--( रूवागत ) यह बात हे ! 
.. सखी०--(हँसकर) मिले भी और मिलते हैं लेकिन आपका 
मन तो ख्िर है ही नहों ; वह तो किसी से नहों मिलता | 
कुर०--कर्म ( स्वगत ) बहुत ठीक कहा, पहिले अपना मन 
तो थिराओं ? 
सखी०--आज यदि माता पिता श्राता होते तो आप 
कुआरी बेठी रहतों, कबकी किसी के गले मढ़ी गई होतों । 
... कुअर०--कर्म ( स्वगत ) और अब क्या बिगड़ा है| खुद 
मुख्तार तो हो जो चाहों करो | 
सुन्दरी ०--विवाह तो में ज़मी करूंगी जब मेरे मन मोआ- 
फिक पुरुष मुझे मिलेगा १ 
... सखी०--बह कैसा १ 


सुन्दरी--वह ऐसा हो कि हमारी इच्छानलु कूल रहे | 
खी--अथांत ? 
. सुन्दरी--अर्थात्‌, वह मेरा दास बनकर रहे में उसकी 
दासी नहों | क्‍ 
कुँअर कर्म०--( स्वगत ) यही तो टेढ़ी खीर है। ण्ही 
'हो हेमांगिनी भी चाहती थी | | 
सखी ०---ऐसा पुरुष कोई विरले ही मिलेगा | जो अत्यन्त 
कामी होगा वह चाहे तुम्हारा दासत्व स्वीकार करले और 
तो करने का नहों। पुरुष सभी स्थ्रियों पर अपना नियंत्रण 
रखना चाहते हैं | द 
... कूँ० कर्म--( स्वगत ) मुझ सा कामी कहाँ मिलेगा में 
तो तेयार ही हूँ | 
.... सुन्दरी०--( हँसकर ) तो विवाह करके में बंधन में नहीं 
पड़ना चाहती और न पुरुषों की जूतियाँ खाना चाहती है। . 
बच्चों की मेशीन बनने का मुझे शौक नहों। में बाज आई 
विवाहिता कहाने से | 
कु० कमं--( स्वगत ) अररररर ! यह क्या कह रही हे ! 
विवाह नहों करेगी तो क्या करेगी ? 
सखी ०--आपके लिये तो ऐसे र॒ गुलाब के फूल तेयार हैं... 
कि जिन पर आप्सरायें लट॒टू हैं। आप चाहें तो वे अभी इसी 
वक्त आप का पाणिग्रहण कर हें | द 
कु० कम ०--( स्वगत ) हाँ हाँ, हम केसे तैयार बेठे हैं। 
क्या मौके की कही है | जी चाहता है कि प्रगट हो जाऊँ | 
सुन्दरी ०--में ऐसे पाणिग्रहण कराने से बाज आई। 
दाखियों की तरह उसकी सेवा करू। भोजन बना कर उसे 
खिलाऊँ। पेर दाबूं। बात सहने खुनने करने को हाथ बाँघे 
. खड़ी रहू। शिशु प्रसव की. मेशीन बनूँ। तब न पाणिप्रहण 


कराऊँ ? यही काम जो भेरे करने का हे में चाहती हूँ उससे 
कराना जो मेरा पाणिग्रहण करे ! 
दूसरी सखी ०-ह सकर-शिशु-मेशीन भी उसे ही बनाओगी १ 
दु/० कम ०--( स्वगत ) यह केसे होगा बाबा ! सब कुछ 
तो होना सस्मव भी है पर शिशु-प्रसव कैसे होगा ? 
। सुन्दरी ०--( हँसकर ) हम तो बना लेंगी पहिले कोई 
स्वीकार तो करे | 
..... कुँ० कर्मे०--६ रूवगत ) ना ना यह नहों हो सकता | ऐसा 
है तो पहिले ही से नमस्कार ! कौन अपना फजीहत कराघेगा ? 
खी०--आप कहें तो सब कुछ कर सकता है फिर आप 
करती क्यों नहों ? 
सुन्दरी०--करूँंगी जरा ठहर कर करूंगी | 
सखी ०---ठहरना सोचना बिचारना क्या है । संसार फुल- 
बारी है इसमें भाँति (जाति २) के नाना रंग के ( वर्ण के ) 
फूल ( पुरुष ) खिल रहे हैं जो मन भाया तोड़ लिया इसमें 
माली ( कुटुम्बियों ) से पूछने की क्या ज़रूरत ! फिर आपके 
पास तो वह मंत्र है 
कुँ० कर्म ( स्वगत ) वह कौन सा मंत्र हे रे बाबा !!! 
सखी ०--कि चाहे जिस फूल को जिस दशा में जितने दिन 
चाहों उतने दिन रख लो ! 
कुँ० कर्म--( स्वगत आश्चय से ) वह कौन दशा है बीबी ! 
जरा समभम्काकर कहो ? अभी बेटी बाप के ही घर है !! 
सखी०--तोड़ी कोई गुलाब का फूल | 
.._कुँ० कर्म--( रूवगत ) “वकस बिलाई में बाँड़ा भरछाह 
रोटी तोड़ो, फूल को बरबाद न करो | 
.. सखी०--जादू किस दिन काम आएगा १ 
कुँ० कम-(स्वगत) “बस हो गई नमाज़ मुसढला उठाइये” 


भागों अभी नहीं तों--जों बचपन में सुना करते थे “बंगाला 
जादू” वह सामने है ! बस अब जान की खेर नहीं है । इनकी 
निगाह तुम पर पड़ी कि तुम कुत्ते गधे बने। हेमांगिनी से तो 
बच कर निकल भी आए पर इसके पंजे से छूटना ज़रा टेढ़ी 
खीर है | बाप रे बाप रे ! यह तो जादू गरनी जान पड़ती है ! 
या इंश्वर अब क्या करें। यदि फ्तवार पर से कूदते हैं तो यह 
जान जाती है और चले चलते हैं तो ज्ञान लेती हे। गई आबरू 
गई अब नहों बचती | 

सखुन्दरी ०--जादू टोने सब काम करेंगे | तुम्हें क्या खबर है 
कि में क्या कर रही हैं। यह आधी रात का काली घाट का 
दौरा यों हीं लगा रही हूँ । काली पूजा यों हो हो रही है ? कुछ 
तो साधन है | 

कु० कम ०--( स्वगत ) ज़रूर ज़रूर कुछ तो ज़रूर ही है। 
... सखी०--वह क्या साथन है ? 

सुन्दरी ०--मन्त्र श॒ुप्त ही रखने में उसका गोर्व है और 
वह गुप्त ही सिद्ध भी हआ करता हे | मंत्र प्रगण करते ही वह 
शक्ति क्षीण होकर व्यर्थ हो जाता हैे। तब उसका फल आप 
ही प्रकट होगा। 

इतने ही में नोका कानपुर- गाँव के निकट पहुँची सखी ने 
पतवार फेरा। पतवार का हृथ्था घुमाते समय पतवार उसे 
पहले की अपेक्षा भारी माल्म पड़ा | उसने पतवार की ओर 
भांक ओर देखा तो उसे सफेद २ कोई जीव सा नज़र आया | 
वह चिल्ला कर पतवार छोड़ भागी ओर बोली--“पतवार पर 
: कोई जीच चढ़ा है १”? 
... झुन्दरी ने उफक कर देखा तो उसे पुरुष दीखा उसने ने 
..._ ज्ञाने क्या करके उसे ऊपर को खोंच लिया और उसकी कलाई 
.. थाम कर सखी से कहा--मोमबत्ती तो जलाओ ! 


८०३ 
. सखी ने मोमबत्ती जलहाई। उसकी रोशनी में देखा कि एक 
निहायत खूबसूरत अद्वारह उन्नीस वर्ष का उभड़ता हुआ गभरूं 
जवान अच्छे खाले कपड़े पहिन काम को मात कर रहा है । 
खुन्द्री ने दपट कर कहा तुम कौन हो ? केसे पतचार पर चढ़े १ 
-.. कुअर ने बड़े विनीत भाव से दुखी शब्दों में कहा-झुन्द्री ! 
हैं तो हम कंतित रियासत के युवराज ( पिता माता मर गए 
इसकी इन्हें खबर ही नहीं, नहों तो “महाराजा कहते” ) परन्तु 
. भाग्य का मारा हूँ। मेरी नाव फट गई में एक तख्ते पर बहा 
जाता था। आपकी नाव जब मेरे निकट आई तो में चुप चाप 
तख्ते पर उछल कर पतवार से लिपट गया और यहाँ तक 
उसी दशा में चला आया हूँ। 
सुन्दरी०--( रुंकला कर ) कूठ बोलते हों। अगर तुम 
. तख्ते पर से उछलते तो जल की आवाज़ तो आती | 
..कुँ० कमं०--आप उस समय बीणा की भंंकार में-“पियाते 
कीज़ों दो दो बात” गारही थीं | अंतिप्त अन्तरा दोहराते समय मेंने 
पतवार को पकड़ा था। आप गाने की धुन में न सुनी होंगों | 
सुन्दरी०--क्या तुम कलह और आज काली के मंदिर में 
नहों बेठे थे ? 
. कुँ० कमं०--जी नहीं, में तो धार में बहा आ रहा हूँ | देख 
लीजिये मेरे कपड़े गीले हैं | 
. सुन्दरी०--आशख्चय है | द 
... कुँ० कम ०--आश्रचय कुछ नहीं कोई मेरे ही समान दूसरा 
रहा होगा जिसे आप मंदिर में देखी हैं। इसी कारण आप 
मुझ पर सन्देह करती है 
.. सुन्द्री०--जो हो, तुमने हमें जता कर पतवार क्यों नहों 
पकड़े और जब पकड़े तो छिपे क्यों रहे, प्रगट क्यों न हुए ! 
तुम चीर हो । 





कॉअर कर्म०--भय के मारे छिप रहे और किसी कारण 
से नहों ! 

सुन्दरी ने सखी से कहा--सखी ! इसने हमारी सारी 
मन की गुप्त बातें सुनली अब इसे छोड़ना उचित न होगा। 
ले चलो इसे । यह कह उन सखियों को कुँ० कमंसिह के दोनों 
हाथ थमा आगे बढ़ी। कुंअर ने बहुत कहा बहुत बिनती 
प्रार्थना की पर उसने एक न माना ओर उन्हें घसीट कर एक 
बड़े विशाल फाटक पर छाई | सुंदरी ने ताली बजाई | ताली 
की आवाज़ के साथ ही वह विशाल फाटक “फट २९ दो शब्द 
करके चोपट खुल गया। फाटक के भीतर पेर धरते ही वह 
फाटक फिर उसी “प्रकार” फट फट दो शब्द करके बंद हो गया। 

भीतर जाकर एक सुहावने नज़र बाग में से' होती हुई चह 
एक सजे हुए महल के पास पहुँची | छु० कम को. तो उसने 
एक लोहे के पीजड़े में डाल कर ताला भर दिया और आप 
सख्रियों के साथ महल के भीतर चली गई | 


कि १3००० यदककक- 


अठवाँ परिच्छेदु । 





काशी के दशाश्वमेध घाद पर पहुँच कर सीताराम 
शंकर, भोजदत्त और रामनाथ चारों ने दम मारा। क्योंकि 
घार से निकल कर तट पर आने के लिये उन्हें जितना 
परिश्रम करना पड़ा उतना नारायणपूर से काशी तक आने 
. मैं नहों। इस कारण वे थक गए। घाट पर जल के बाहर 
.._ निकल कर चारों धूर्तों ने अपने २ कपड़े निचोड़े। और उन्हें 
.._ भीगे ही पहर कर गंगा की ओर दृष्टि किये । उनकी द्वष्टि में 
हा आर कुअर न दीख पड़े तब उन्होंने विचार किया कि कुअर 





ठवीक 
आगे निकल गए । अस्तु, वे. रामनाथ को कंतित की ओर भेज 


कर आप तीनों जन गंगा का बायाँ किनारा पकड़े उनके 
पीछे दोड़े परन्तु जल की चाल से मनुष्य की पैदल चाल की 
बराबरी केसी ? ये बेचारे काशी की सीमा भी नहीं छोड़ पाए 
कि कुअर कमंखिह गाज़ीपूर पहुँच गए । 
फिर भी तीनों धूत॑ हिम्मत नहों छोड़े और बे गंगा के बाँये 

किनारे २ जितने शहर बाज+र बस्ती गाँव आदि मिले उनमें 
उनकी ( कुअर की ) खोज टोह समाचार आदि बूमते हुए कई 
दिन में कलकत्ते आए | हाबड़ा के पुलपर उन्हों मब्लाहों से 
कुअर का कलूकत्ते तक आने का समाचार मिला लेकिन कल- 
कत्ते से फिर वे कहाँ गए इसका समाचार नहीं मिला। 

.. उन माकियों की जबानी यह भी मालूम हुआ कि थे यहाँ 
से यह कह कर गए कि तनक कलकत्ते की बाज़ार देख आऊँ 
और काली जी का दर्शन कर आऊँ तो आऊँ। लेकिन वे जो 
मए ती गए फिर छौट कर नहों आये हम लोगों ने तोन दिन 
' तक उनका रास्ता देखा लेकिन जब वे नहों आए तब हम नाव 
को खोले और कानपूर को जाते समय कंतित उतर कर कुँअर 
का समाचार द्रबार में भी कह आए। 

कंतित में यह भी मालूम हुआ कि किसी धूत ने वहाँ यह 
अफवाह उड़ा दिया कि-“कुअर अपने साथियों के साथ नाघ 
सहित गंगा में डूब गए? इस झूठे समाचार ने राज़ा रानी दोनों 
के प्राण ले लिए । दोनों पुत्र शोक से तीन द्नि के भीतर अपने 
प्राण त्याग दिण। राज सूना पड़ा है। छोटे कुअर सब कुछ 
त्याग कर बड़े दुखी और उदास बेठे हैं । आप छोंग कुँअर को 
दूँढकर फोरन वहाँ जाइए । 

...._ शंकर और सीताराम आदि राज्य का समाचार खुनकर 
उतने दुखी नहों हुए, जितने ढुखी वे कुअर के समाचार से हुए. 


शंकर ने कहा--भाई सीताराम ! जान पंड़ता है अब समय ने 
पलटा खाया ! राज्य पर जवाल आयां। कुअर की जान माल 
का सवाल आया ! अब वे भारत की प्रसिद्ध भूमि बंग में फेसे। 
यहाँ उनका पता चलना कठिन है । चलो प्रयत्न तो करना ही 
पड़ैगा । यह कह वे तीनों बाजार में आए | गली, कूचा, कोठा, 
बाजार सभी स्थानों मैं छान बीन की कहों पर सुराग न रूगा 
अन्त में वे कालीघाट पर आए और मन्दिर में जाकर काली का 
दर्शन किये | एक छन विश्राम कर पुजारी से मिले और उनसे 
पूछा---“पुजेरी जी ! यहाँ कोई इस हुलिया का ( हुलिया बता 
कर ) पुरुष तो नहों आया था” 
पुजेरी०---( कुछ विचार कर ) हाँ एक युवा इसी हुलिए 
का दो दिन मंदिर में ठहरा “तो था, फिर नहों मालुम कि वह 
कहाँ चला गया | 
शंकर०--अकेला ही था कि कोई और भी साथी थे ? 
पुजेरी ०--नहों अकेला ही था। पूछने पर उसने अपने को 
कंतित का थुवराज बताया । 
.. शंकर०--( मनमें ) ठीक है पता खल गया (प्रकट ) हाँ तो 
क्‍ कल ढूँढ़ने निकले हैं वह वही पुरुष था जिसे आप बता 
रहेहेै। - 
पुजेरी ०--वह तो कहता था कि नाव फट जाने के कारण 
हम गंगा में बहे जाते थे एक माँकी ने दयावश हमें जल से 
निकाल कर नाव में ले लिया और यहाँ छाकर छोड़ द्या 
शंकर०--हाँ वह सही कहता था। ऐसा ही हुआ। अब 
आप कुछ कह सकते हैं क्रि वह कहाँ गया ?. 
पुजेरी ---नहों भाई ! मुझसे कह कर नहीं गया। मैंने तो 


.. उसे यहाँ तक कहा था कि तुम कहीं न जाओ यहीं मन्दिर मैं 


.. प्रढ़े सोंग प्रसादी पाओ | ज़ब तुम्दारे देश-राज्य या भूमि का 





दा 


कोई यात्री आएगा तो हम तुम्हें उसके साथ भेज देंगे |. दो 
दिन तो वह टिका रहा फिर नहीं मालुम कि वह. किधर को 
चला गया ! 
शंकर०--कुछ आपसे वह कहता था ? 
.... पुजेरी०--कहता कुछ नहीं था | हाँ, उसने एक दिन यह 
पूछा था कि-आधी रात को जो एक युवा स्त्री काली पूजा करने 
आती है वह कौन ओर कहाँ की है| क्यों वह आधीरात ही को 
पूजन करने आतोी हे ? मेंने उससे यही कहा था कि बाबा ! यह 
देव मंदिर है। इसमें दिन रात छोग आया जाया ही करते हैं| 
कहाँ का क्यों आया इसका जाँच करना पुजेरी का काम 
नहों | 
.. शंकर०--(कुछ मन ही मन विचार कर) तो क्या सचमुच 
कोई सत्री आधी रात को पूजन करनेके लिये मंदिर में आती है? 
- पुजेरी०--आती होगी, किसी का अजुष्ठान आधी रात का 
पूजन ही होगा! हमें नहों मात्ठूम । 
.. पचुजेरी का चेला०--हाँ हाँ, कानपुर की रानी महीनों से. 
आती है और वह आधी रात में ही पूजन करके चली जाती 
है । एक स्वर्ण मुद्रा पूजन चढ़ा भी जाती है। जो मुमे प्रातः 
काल नित्य मिला करती है। 
शंकर०--कामपुर या कानपुर ? द 
.. चअला०--कान पोछ पुर नहों कामपुर । यह एक रियासत 
है गंगाके बाय किनारे पर यहाँ से बीस पदच्चीस माइल दक्खिन 
पश्चिम के कोन में है | 
शंकर सीताराम और भोजदत्त तीनीं वहाँ से उठ कर 
दालान में आए। शंकर ने कहा--भाई सीताराम |! कुअर का 
पता यहाँ तक तो चल गया और यह भी मालूम हो गया कि 
थे काली जी के मंद्रि में दो दिन तक टिके रहे। अब अनुमान 


होता है कि जो ख्री आधी रात में पूजन करने आती है जिसकी 
बाबत वे पुजेरी से कुछ पूछताछ किये थे--उसी के पीछे 
वे गए. | आज रात में उस स्त्री को देखें कि बह कौन और कैसी 


है तब कुछ कहें | मेरी आत्मा तो यही कह रही है कि हो न 


हो ऋुअरसाहेब उसीके फेर में हों । 

. रात होते ही ये तीनों छिप कर मंदिर की जासूसी करने 
लगे | आधी रात होते ही वह स्त्री उसी ठाट बाट, उसी साजो 
सामान से मंदिर में पधारी और नियमासुसार पूजन कर जब 
जाने ऊूगी तो इन तीनों ने पीछा किया और दबे पाँव घाट पर 


आए । स्त्री उसी नाव पर बेठ वीणा भंकारती पच्छिम कीं. 


_ और नाव लिये चली गई। कल क्‍ हे 
.... शंकर सीताराम भोजदत्त तीनों उसी घाट पर बैठे मधुर 


बीणा की मकंकार और लालित्य पद गान खुनते रहे। जब 
'डसकी नौका दूर निकल गई और बीणा निनाद कुछ मंद होने... 
.. लगा तब शंकर ने कहा--यह छ्वी कोई उच्च कुल की अवश्य 
है किन्तु स्वच्छन्द्‌ है। अभी यह अवस्था में भी कम अर्थात्‌ 


षोड़शी है, इससे अज्लुमान होता है कि कुंआरी है। तब इसमें 
संदेह नहों की बड़ी चलता पुरजा है| ज़रूर कुअर इसीके प्रेम 


हक #- 


जाल में पड़े | और हेमांगिनी की भाँति इसके भी प्रेम पाश मैं... 


बंधे !! ३ दि 
अस्तु, कलह कामपुर चलता चाहिये और देखना चाहिये 


कि यह अनुमान कहाँ तक सच है। यदि वहाँ कुँअर का पता 


न भी चला तो इस स्त्री का रहस्य तो मालूम हो जायगा।.. 


.. शेष रात तीनों ने उसी घाट पर बिताया | प्रातः कारू| 
शौच आदि से निपट कर तीनों जन कामपुर की चले | तीसरे 
. पहर तीनों कामपुर पहुंचे । देखा तो गाँव में ताड़ों की कोप- 


हि 


ःद्क्का 
पुरुष मानों किसी भड़भूजे की भाड़ में से निकले हैं। किसी 
भी स््री पुरुष के तन पर सम्तूचा वस्र नहों। सभी दरिद्वावस्था 
में जीवन बिता रहे हैं। उन स्त्री पुरुषों का शरीर सिवा हाँड़ी _ 
सा पेट के शेष कंकाल मात्र ही है| ऐसा जान पड़ता है मानों 
- गाँव का गाँव रोगी है। यद्यपि कोपड़ियाँ डेढ़ दो सो से कम 
न होंगी ओर उनमें हजार डेढ़ हजार मनुष्यों कां निवास भी है 
तथापि उनकी दशा जंगलियों से भी गई बीती हे। मछली 
: मारना चावल की खेती करना यही उनकी मुख्य जीविका है। 
मछली भात और साग पात यही उनका मुख्य खाद्य हे | छालों 
का वस्त्र ही उनकी पोशाक है। एक ही समय का भोजन है। 
तब यदि यह कहें कि इनका जीवन शूकर--जीवन से भी हीन- 

तर है तो कोई अनुचित न होगा | 
कुछ दूर आगे बढ़ने पर गंगा के किनारे एक बड़ा संगीन 
गढ़ दिखाई पड़ा | पूछनें पर मालूम हुआ कि यह गढ़ रानी 
कामपूर का है। परन्तु जिसने यह बताया उसीने यह भी कहा 
की आप लोग मौत के मारे यहाँ केसे आ पड़े ? खूबसूरत नौज- - 
वानों के लियें यह स्थान नहों है | उन्हों के शिकार के लिये तो 
यह विशाल किला तैयार किया गया है। यह कहता हुआ वह 

पुरुष चला गया | 
शंकर ने साथियों से कहा--यह तो यहाँ की प्रसिद्ध बात 
है। ज्ञादू ही यहाँ का अमोध अख्र है। ख्त्रियाँ ही यहाँ की शूर 
वीर योद्धा हैं | अंह, हमसे क्या ले लेंगी यह कहता हुआ शंकर 
अपने साथियों के साथ गाँव में आया और वहीं एक ग्रहस्थ के 
घर के पास डेरा डाला ओर इस बात की तलाश में लगा कि 
किले के भीतर जाने आने वालियों में से कोई स््री मिले तो 
उससे यह पूछें की #अर कम किले में हैं या नहीं? द 
तीसरे पहर शंकर को एक दासी मिली जो किले में से 
३१ 


निकल कर अपने घर को जा रही थी। बातों ही बात में शंकर 
ने उससे पूछा-कहो किले में ( हुलिया बता कर ) कोई इस 
हुलिया का पुरुष तो नहों हे ? 
.. द्ासो ने एक बार शंकर को शिर से पैर तक घूर कर देखा 
पीछे उसने कहा-आप कौन हैं? द 
.. शंकर--मैं एक कलकत्ते का साधारण व्यापारी हूँ। जिसे 
में पूछ रहा हूँ वह मेरा भाई है। घर से बहक कर चला आया 
है | सुना है कि आपको सरकार ने *** 
दासी बात काट कर बोलीः--में सरकार दरबार की बात 
नहों जानती बाबा ! आप जाकर हढूढ़ें खोजें । मुभसे कुछ न 
. पूछें | में मजदूरिन हैँ अपनी मजदूरी की अपने घर का रास्ता 
ली। में क्या जानूँ क्रोन आया और कौन गया | यह कहती हुई 
वह वहाँ से तीत्र गति से चली गई। न 
थोड़ी ही देर में एक ओर स्त्री दीख पड़ी जो किसी काम 
से कहों जा रही थी | शंकर ने उससे पूछा--तुम कौन हो गढ़ 
के भीतर तुम क्या काम करती हो 
. ख्री ने शंकर की ओर घूर कर देखा और कहा---तुम कौन 
हो ओर क्यों यहाँ आए हो ? 
शंकर ने उत्तर दि्या-में व्यापारी हैँ। माल छाया हैँ। 
चाहता हू कि कुछ माल आप के सरकार को भी दिखाऊं। 
सोदा हो जाय तो दो चार चीज़ उनके भी हाथ बेंचूं | 
स्त्री ने कदला कर और भोौहें मरोड़ कर कहा--तो बेंचों जा. 
कर मुभसे क्या पूछते हो ? 
. शंकर तुम से यह पूछते हैं कि--केसे जाँय किस से मि्ें 
क्या कहें सोदा भो कुछ होगा वा नहीं ? इत्यादि | 
ग०--में कुछ नहीं ज्ञानती फाटक पर जाकर पूछो । 
शंकर ०--फाटक पर कोई पहरा चहरा भी है ? 





हा 
खस्री०--भाई में कुछ नहीं बता सकती क्यों मुझसे सर 
मार रहे हो ? जाओ किसी दूसरे से पूछों। यह कहती हुई 
वह भी हवा हो गई 
शंकर ने मन भे कहा--यहाँ क्री स्त्रियाँ तो पर में पानी भी 
: नहीं लगने देतीं समाचार केसे मिले। अच्छा चलो गाँव में 
चलकर किसी को मिलाव तो काम चले। यह विचार कर वह 
गाँव में आया और इधर उधर घूमघाम कर एक ऐसे पुरुष से 
' मिला जिसकी ख्रो की पहुँच भीतर सरकार तक थी | था तो 
वह भी द्रिद्र परन्तु उसकी स्त्री भंडार खाने की दारोगा थी | 
भोजन का सारा प्रबंध उसी के हाथ में था। वहाँ से उसे 
भोजन भर को मिल जाता है। शंकर उस भंडारिन के पति से 
हेल मेल बढ़ा कर उसे कुछ लालच भी दिया और कहा यदि हमे. 
सही २ समाचार मंँगा दोगे तो में तुम्हें और भी द्वव्य दूंगा | 
गरीब को जितना पैसा प्यारा है उतना और कुछ नहीं । 
पेसे की लालच में उस पुरुष ने शंकर से अभिप्राय बूझा | 
शंकर ने कहा--हम व्यापारी हैं| हमारा भाई घर से खफा 
होंकर चला आया है। झुना है कि वह इसी किले में है। हम 
केवल इतना ही जानना चाहते हैं कि वह इस किले में है कि 
नहीं और है तो किस अवस्था में है ? 
पुरुष ने कहा--यह तो बहुत सहल बात है| इसे में आज 
ही आपको बता दूँगा, परन्तु में आप से एक बात कहे देता 
हूँ कि आप जब तक इस गाँव में रहें तब तक प्रगट न रहें । 
छिपे छिपे ही अपना काम करें| क्योंकि रानी दुष्ट है। उसमें 
दया का नाम नहों है। ख्रो पुरुषों के जीवन का मूल्य उसकी 
सम्रक में कुछ है ही नहों। अस्त, खूब सतक रह कर खोज 
करें। मैं आपको एक सुरक्षित स्थान में ले चछता हूँ। आप 
वहाँ रह कर यहाँ का परिज्ञान कर । यह कह बह शंकर सीता- 


८8 
राम भीजदत्त आदि को साथ में ले गाँव के दक्खिन एक बारी 


में आया। वहाँ एक कच्चा पोंखरा और एक कूवाँ भी था-- 


ओर कहा--यहाँ आप निर्भय जितने दिन चाहें उतने दिन पड़े 
रहें। यहाँ शीघ्र किसी को कुछ सन्देह न होगा | में जाता हूँ 
आपकी बात स्त्री से कहूँगा | उसी के द्वारा जो बात मालूम 


होंगी वह आप से आकर कहूँगा | यह कह वह पुरुष बिदा हुआ। 


घर आकर उस पुरुष ने अपनी स्त्री से कहा--स््री सुनते 
ही उस पर झदला पड़ी और बोली--क्या तुम्हारी कमबख्ती 
आ गई है क्या ? सैर भर अन्न जो मिलता है उसमें भी बाघा 
डालना चाहते हो ? यदि उसके कान भे इस चरचें की ध्वनि गई 
तो फिर कुशल न जानना | इसलिये तुम ऐसे बखेड़ों में न पड़ों, 


दूर ही से नमस्कार करों । 


पुरुष ने वह बात कही जो शंकश ने कही थी अथांत द्रव्य 


. ( धन ) की सहायता । स्त्रीने उत्तर दिया--ठीक है, लेकिन 


अधिक लारूच भी अंत में बुरा होता है। में ऐसी सलाह नहीं 
पसंद करती जिससे दीन दुनियाँ दोनों से जाय।.. 

पुरुष ने कहा--वह कोई भयानक काम तो है नहीं केवल 
इतना जाँचना है कि किले के भीतर कोई इस हुलिये का-- 
( जैसी हुलिया शंकर बता गया ) पुरुष हे कि नहीं और है तो 
फिस दशा में कहाँ है ? 

ख्री नेकहा मुझे सब माल्ठूम हे परन्तु डर के मारे कहने 
को जी नहीं चाहता कारण कि बात मुख से बाहर हुई कि वह 
फैली | पुरुष की हुलिया जैसी बताते हैं वैसे ही हुलिया का 
एक पुरुष नाव की पतवार पर--जब कि वह काली पूजा करके 
घर छोट रही थी--पकड़ा गया है और वह महल के पास एक 


.. छोह्दे के पींजड़े में बंद रकखा गया है। लेकिन भीतर ही भीतर 
.._ कुछ और ही गुलूगुले पक रहे हैं। 


पुरुष०--वह क्या ?. 
स्त्री०--है कुछ | 
पुरुष :---आखिर क्या है ? 

ग०--पुरुष बड़ा खुन्दर और किसी देश के राजा का 
. लड़का है। अब वह चाहती है उसीसे सम्बन्ध करना | काना 
फूंसी हो रही है। दो चार दिन में आप ही भंडाफोड़ हो 
जायगा। मैंने उसे देखा हे। हे वह बड़ा तेजवान पुरुष । उसे 
भोजन देने को मेंही जाती हैं। आज भी गई थी लेकिन आज 
मैंने उसे बड़ा उदास पाया । खबरदार ! देखना कहीं यह बात 
फूंटने न पावे नहों हम कहों के भी न होंगे। जो लछोंग उसकी 
- खोज करने आए हैं उनसे भी सम्हल कर बात चीत करना। 
वे परदेशी हैं। अपना मतऊहूब करके अपनी राह लेंगे। हमें यहां 
रहना और इसी की ( रानी की ) ताबेदारी करना है | जो कुछ 
होगा चह हमों पर बीतेगी | 


. खायंकाल को वह पुरुष शंकर के पास आया और स्त्री 
से खुना हुआ समाचार शंक्रर को सुनाया और कहा--भाई 
साहेब! आपने तो कहा कि मेरा भाई है, हम कलकत्ते के 
व्यापारी हैं इत्यादि परन्तु वे तो किसी पूर्वोय देश के युवराज 
हैं ? शंकर मे कहा--ठीक है हम उनके मित्र हैं। मित्र भाई के 
समान ही होता है| यदि मैंने अपना भाई कहा तो क्यां बेजा 
कहा । अच्छा अब यह तो कहों कि किसी प्रकार हम उनसे 
मिल भी सकते हैं ? 

पुरुष ०--असम्भव है। मिलने ज्ुलने का तो नाम न लेना । 
शंकर०--अच्छा हमारी चीटो ही पहुंचा देवें। 
घुरुष०--इसे में स्री से समझ कर कहूँगा | 
शंक्र०--परन्तु आज ही इसका उत्तर मुझे मिलना चाहिये । 
 पुरुष०--हाँ घड़ी दो घड़ी में आऊंगा तो कहूँगा 


बह पुरुष गया और थोड़ी ही देर में वापिस आया और 
कहा--नहीं भाई, चीठी चपाती की भी गुंजाइश नहों है। हाँ 
कुछ जबानी समाचार गुपचुप कह सुन सकते हैं| 

शंकर बोला--“तो यह कहवादें कि थे घबरायें नहीं हम 
आ गए हैं |? 

पुरुष ने कहा--हाँ, मौका पाकर इतना कहला दे सर्कगे | 
पुरुष चला गया। शंकर ने सीताराम से कहा--यह काम देर 
में होगा | क्योंकि जो मिलता है वह पर में पानी नहों रूगने 
देता। खेर, इतना तो हुआ कि उनका समाचार मिल गया। 
हूढ़ खोज से जान बची। अब कुछ न कुछ उपाय कर छेंगे। 
मेरी राय में तो यह आता है कि किले मे फाँद कर उन्हें निकाल 
लावें । क्योंकि ओर कोई राह नज़र नहों आती हे । 
. सीताराम बोछा--भाई ! इसका किला मासूली किला नहों 


. है, जादू का है। कहीं हम जादू में पड़े तो फिर छूट चुके। 





.. देखते नहीं हैं इसका फाटक अपने ही से खुलता और बन्द 
. होता है। उस पर न चौकी है न पहरा और न उसमे कोई यन्त्र 
.. ही है। मंत्र बल से घदह खुलता और बन्द होता होगा। जब 
फाटक की यह दशा है तो उसके भीतर क्या हाल होगा ? 
.. भोजदत्त ने कहा--मुझे तो इस कुअर पर इतना तरस 
आता है कि कुछ कहा नहों जाता। देखो न ! यह कहाँ का. 
मारा कहाँ आ मरा | कहाँ मिजापूर कहाँ बंगाला ![! 
.... शंकर बोला--अब तो जो होना था वह हो गया। शोक, 
... मोह, क्रोध का यह समय नहों हे प्रयत्म करना चाहिये यह 
.. कह कर चह उठा ओर किसी शझुप्त खाधन में तत्पर हुआ। 
.. सीताराम और भोज़दत्त भी कुछ आवश्यक कार्य करने लगे । 
.... दोपहर रात बीतते ही शंकर, सीताराम, भोजदच्त तीनों 
गा ॥ २ झोली दंडा छिये क़िले के पच्छिस आए | शंकर कसंद्‌ 


- - 54८). ॥ 
फेंक कर किले के ऊपर चढ़ गया और उसी कमंद के सहारे 
किले के भीतरी इहाते में उतरा। इहाता बड़ा हरूम्बा चोड़ा 
और बाग, बाटिकाओं से भरा था। शंकर उस पुरुष से सुन 
चुका था “कि महल की दीवार से सदा हुआ एक छोहे का 
_ पिंजड़ा है उसी में कुअर कम कैद हैं |”? रा 

धीरे २ शंकर महल की दीवार के पास आया | उसके वहाँ 
पहुँचते ही एक सीटी की आवाज्ञ के साथ एक काला भुजंग . 
- पुरुष प्रकट हो शंकर को अचानक पीछे से पकड़ लिया शंकर 
ने बड़ा जोर रूगाया और चाहा कि उसका हाथ झटक कर 
 निकलाभाग्गें लेकिन वह ऐेसा कर नहों पाया | उस पुरुष का हाथ 
लोहेसे भी कड़ा और मज़बूत था | उसे छुड़ाना आसान नहों 
था। उस्त पुरुष ने शंक्रर की एक पृथक जंगले में जो उसी के 
पास था जिसमे कुअर साहेब केद थे--रखा | द 

देश होते ही सीताराम का माथा ठनका। उसने भोजदत्त 
से कहा, साई शंकर को गए देर हुई | माल्यूम होता है वे पकड़ 

गए | क्योंकि यदि पकड़े न गए होते तो अब तक वे कुअर 

की निकाल कर जाने कहाँ के कहाँ निकले होते ? क्या करू 
अब में जाऊं ? 

भीजदत्त०--हाँ जाना ज़रूर चाहिये। बिना गये पतान 
चलेगा। दोही बात है। या तो तुम भी वहाँ फंसे या मोका 
पाकर दोनों को निकाल लाए | 

सीता०--यदि घंटे आध्र घंटे में वापिस न आउऊ तो तुम 
समभ लेना कि में भी फँसा । जब यह समझ में आ जाय कि 
में भी फँस गया तो तुम कोशिश आने की या हम छोड़ाने की 
न करना। खबेरे तुम यहाँ से चल कर किसी छोटती नाव 
पर सवार होकर कंतित चले जाना और युसुफ, करीम, 
जानकी और मानकी चारों को किसी नाव पर बैठा कर लिये 





चले आना । जब तुम पाँच हो जाना तब फिर हमे छुड़ाने 
की कोशिश करना। जानकी सब कर लेगी उसे जरूर 
लाना | यदि ऐसी नहों करते और मेरे बाद तुम भी फँसते 
हो तो फिर छूटना भी मुश्किल है | कौन छ सात सौ माइल की 
खबर पावेगा जो छुड़ाने आवेगा। यह कह सीताराम उसी 
कमंद के सहारे किले की दीवार पर चढ़ा और उसी कमंद के - 
सहारे वह नीचे उतरा उसके नीचे उतरते ही सीटी की आवाज़ 
 हुई। साथ ही किसी ने पीछे से आकर सीताराम को भी 
गिरफ्तार कर लिया और जिसमे शंकर केद था उसी में उसे 
भी बन्द्‌ कर दिया | ॥ 
घंटे दो घंटे भोजदत्त ने रास्ता देखा जब सीताराम न 
लौटा तब उसने समभ लिया कि यह भी गए | असूतु सीताराम _ 
के कहे अनुसार वह कानपूर की एक वापिसी नाव पर सवार 


. हो कच्तित को रवाना हुआ | 
। न्स््गच्रक साथ 


नवां परिच्छेद । 
काली पूजा करके लोटती समय गान टान होने के उपरांत 
सखी ओर सुन्दरी में फिर वही बात छिड़ी | सखी ने कहा--- 
अब आप अपना चंचल मन स्थिर करके किसी एक की हों 
रहें, सुख-जीवन-सुख तभी' प्राप्त कर सकोगी अन्यथा नहों | 
चंचल प्रमर को पुष्प का वह आनन्द प्राप्त नहों जो उसके. 
कीड़ों को प्राप्त हे। क्योंकि वे उसमे उस समय तक चिपये रहते 
: हैं जब तक वह फूल विद्यमान है।. अतएव अब मानलें और 

शीघ्र इसका निपटारा कर डाल | 
... सुन्दरी०--यह सच है, लेकिन में डरती हूँ कि कहों वैसा 

.._ ही हाल मेरा भी न हो जैसा बेला का हुआ ? 


सखी०--बेला कौन, उसकी क्या कथा है ? 

सुन्दरी--वही बेला, विपिन विहारी की बेटी ? 

सख![०--में उसे नहों जानती, हाँ उसका क्या किस्सा है? 

खुंदरो बोली--बेला एक खुंदर पढ़ी लिखी पिता माता की 
बड़ी दुलारी बेटी थी। डसने पुस्तकों में पढ़ा था कि जैसे 
त्यागी पुरुषों के लिये स्ल्ियाँ पाँव की जंजीर होती हैं बेसे ही 
विरागी स्त्रियों के लिये पुरुष भी | अरूतु उसने यही निश्चय 
किया कि में विवाह न करूंगी । बीस व की अवस्था तक वह 
कुमारी ही रही किन्तु माता पिता की इच्छा देख २१ वे वष में 
उसे विवाह करना ही पड़ा। कुछ ही काल में उसे ज्ञात हो 
गया कि मैंने दुरा किया | उसका पति बड़ा अवारा निकला | 
पढ़ना लिखना छोड़ कर वह बंबई भाग गया। बेला पर सास - 
और ननदों का शासन शुरू हुआ | जितना दुःख उन सबों से 
अंत में उसने मरना ही निश्चय किया, पिता से कहा | पिता ने 
भी वही उपदेश किया कि ख्वी-जीवन सहने ही के लिये है। जो 
पड़े उसे शांति से सहना ही स्त्रियों का मुख्य कतव्य है| अत- 
एव सहन करती हुई पड़ी रहो । 


पति की वह दशा माता पिता का यह उपदेश, सास, देवर 
ज्ेठ और बनदों के बुरे बतोंव कहाँ तक सहे जाये | सहन- 
शीलता को भी तो कोई सीमा हे ? ऊबते २ ज़ब उसके नाकों 
दम आ गया तो एक दिन उसने आत्मघात कर इस कठोर 
गा सथ्य-दुखों से छुटकाश पाया मरने के बाद उसके सिरहाने 
से एक पुरजा मिला जिसमें लिखा था कि--/जिसे अपना 
जीवन खुखमय बनाना हो वह--चाहे स्त्री हो वा पुरुष--बन्धन 

मं--किसी प्रकार के बन्धन में--न पड़े 7 
यह मेंने समाचार पन्नों में पढ़ा। इसे पढ़ते ही मेरा सी मत _ 


यही निश्चित हुआ कि--बेशक, “पराधीन खुख सपने हु नाहों? 
पराधीनता से बढ़ कर दुंख हे ही नहों क्‍ 
सखी ०---सब स्व्रियाँ तुम्हारी सी वा बेला ही स्री त्यागी 

हो जाये तो खष्टि का काय केसे चले ? 


सुंदरी ०--हँसकर यही तो में भी कहती हूँ स्त्रियाँ सृष्टि 
की मेशीन हैं| में यह मेशीन न बनूँगी। 


सखी०--नहीं २ यह बिचार छोड़ दो ओर जो में कहती हूँ 
उस पर ध्यान दो । 
सुंदरी ०--वह क्या? 
सखी ०--जिसे आपने केद्‌ किया है वह उस बन्धन से मुक्त... 
« करके प्रेम-बंधन से बांध दिया जाय | क्योंकि वह इसी योग्य 
है। अपराधी वह जरूर है। उसके अपराध का दण्ड बन्धन - 
ही है । तब वह सूत की डोरी से नहीं प्रेम की डोरी के कसने 
. योग्य है। वह खुंदर खुशील नववयष्क अधिकारी राजपुत्र है।. 
सभी गुण उसमे हैं। फिर वह बैसाही प्रेमी भी मालूम होता है 
जैसा आप चाहती हैं। अब देर करने की आवश्यकता नहों | 
चट मंगनो पट व्याह करी डालिये। 


खुंदरी०--वह किसी रियासत का युवराज तो हे लेकिन 
अबारा मालूम होता हे ! जेसे वह नाव के पतवार पर चढ़. 
आया वेसे ही किसी प्रेम की पतवार पर चढ़ कर वह इतनी 
दूर बंगाला में पहुँच गया नहों तो क्या अकेला इतनी दूर बिना 
संग साथ बिना मार असबाब कोई रियासत का युवराज 
आवेगा। तभी तो कहते हैं कि--“युवराज होने पर भी अवारा 

. है? ऐसे अवबारों का क्या ठिकाना |! आज़ वह मुझे देख कर 
मुझ पर मर रहा हे कलह किसी और को झुझसे भी उत्तम 
. देख कर उस पर लरूट्टू हो जायगा। ऐसी दशा में ऐसे लम्पट 





से लाभ क्या होगा ? सिवा जरने कुढने ओर संतापित होने के 
और क्या सुख मिलेगा ? 

सखी ०--इसका सारा आवारशपन आपके साथ निकल 
. ज्ञायगा | इसे इस दशा में जिसमें अब है (अथात्‌ मनुष्य ) रहते 
. ही न देना । ऐसी दशा मे रखना कि घर के बाहर जा न सके | 
जब यह इस प्रकार फंदे में पड़ेगा तो सब भूल जायगा । 


इतने ही मे डोंगी घाट पर पहुँची | किनारे पर नाव रूगा 
कर सुंदरी और उसकी दोनों सखी नाव से उत्तर कर महल में 
आई' | कुछ जलपान कर के अपनी २ सेज पर पहुँची ! द 


सबेरा होते ही छोटक सरदार आया और कहा-सरकार [ 
आपके चले जाने के बाद दो मनुष्य किले की दीवार फाँद कर 
भीतर आए और दोनों ही गिरफ्तार हुए हैं | पूछने पर न वे 
अपना नाम बताते हैं न गाँव का पता देते हैं । यह कहते हैं कि 
हम धोखे में यहाँ चले आए, माफ किया ज्ञाय ! देखने मे दोनों. 
अभी उदंत हैं, स्वरूपवान हैं, सजीले हैं, रोबीले हैं, खरादे 
और छीले हैं | दोनों को शेर के पींजड़े मे बन्द कर दिया है। 

सुन्दरी ने कहा--अच्छा, उन्हें कचहरी में ले आओ | 

स्त्री कों देखते ही शंकर के होश उड़ गए उसने उसे एक 
भयंकर स्त्री माना । उसने धीरे खे सीताराम के कान में कहा- 
अरे यार ! यह तो काम रूप कामाक्षा की स्त्री हे | इससे पुरुषों 
का निसु्तार होना कठिन नहों असम्भव है | बड़ी बेहब गलती 
हुई | देखो न! इसके रग २ में जादू है। आँखों में जादू की 
 बारूद भरी है देखते ही दिल दहलाये दे रही है | 

छोटक ने कहा--सरकार ! येही दोनों पुरुष हैं जो कलह 
शत कमंद फेंक कर किले के भीतर चले आए | मेंने इन दोनों 
को गिरफ्तार किया। 


खुदरा०--तुम दांनों जन कोन हो यहाँ केले किसके हुक्म 
से आए ? 
... शंकर०--हम दोनों जन मिजोपूर के रहने वाले हैं। हमें 
पता मिला है कि हमारे स्वामी इसी क़िले के भोतर हैं। हमने 
बहुत चाहा कि किसी द्रवान से कह कर उनसे मिलने की 
इजाजत ले पर यहाँ मुफे फाटक बंद मिला । दो दिन से हम 
इसी फिराक में यहां घूमते रहे कि कोई मिले तो उससे पूछें 
और भीतर जाने की इजाजत लेवें । जब कोई भी न दीखा जो 
मेयी प्राथना सुनता तो स्वामी प्रेम से विकल होकर हमने यही 
उपाय उनसे मिलने का निश्चय किया 
सुन्द्री० कक ( क्रांच सी ) वह तुम्हारा स्वामी कौन है 4 
शंकर०--मैस स्वामी श्रीमान महाराजा कुअर कमंसिह 
... बहादुर ! द 
कै न्द्री०--( दूपट कर ) वह कहाँ है । क्‍ 
शंकर०--यही तो में नहों जानता। हक ओम 
सुन्द्री०--फिर केसे यहाँ उसे हूँढ़ने आए ? | 
शंकर ०--यह मुझसे कहा गया कि वे इसी किले मे नज़र 
बंद है | द ह 
सुन्दरी ० -- यह किसने कहा ? 2३ 
शंकर०-मैरी आत्मा ने । ५ 
सुन्दरी०--तुम्हारी आत्मा इतनी बलवान है कि वह गुप्त 
बातों को भी जान लेती है ! हक 
शंकर०-ज़्रूरो। 
संदरी०--तों बताओ तो मेरे मन में इस समय क्या हे ! 


" _ शंकर०--( कुछ सोचकर ) आपके मन में मुझ पर दया. 
.. और गे मेरे स्वामी से सम्बन्ध है?! 





ढक 
 झुंदरी ( चॉक कर ) विनोदिनों २ अरे ये सचमुच पागल 

हैं क्या ? अरे देख ! यह क्या बक रहे हैं ? | 

बिनोदिनी ०--( शंकरसे ) तुम पागल तो नहीं हो ? 

शंकर०--ज़रूर, पागल हैं पागल न होते तो इस पागल 
खाने में केसे आते ? 

बिनो ०-मालूम होता हे तुम्हारी शामत तुम्हें यहाँ लाई हे ? 

शंकर०--हों सकता है | यदि यह न होता तो इस बला में 
क्यों गिरफ्तार होते ? 

सुन्दरी ०--( क्रोध कर ) तुम बड़े ढीठ और ज़बानद्राज़ 
मालूम होते हो । यह मेरा स्थान पागलखाना हे ? 

 शैंकर ०--तो जनाब में क्या पागल हूँ? अपने स्वामी से 

. मिलना क्या पागरूपन है ? अपने स्वामी के लिये अपनी जान 

खतरे में डालना क्या. पागरूपन हे ? स्वामी सेवक का क्या 
सम्बन्ध है:-- . 

.  रुवामी दयालऊु कृपालु रहे अरु सेवक मोन करे सेवकाई। 
पोषक तोषक स्वामि सुलेवक स्वामिहि ते जो रहे लवलूरई | 
सू्वामि सुखो तो खुली वह सेवक स्वामि दुखी तो रहे दुखदाई 
स्वामी के काज शरीर समपि के औसर आवत देय गेँवाई । 

न्दरी०--बस, २ ज्यादा न बको। तुम बिना समके 
बूफे किसी पर कलूंक लगाते हों पागर नहों तो क्याहों!१ 
अच्छा, हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुम सारा किला भीतर 
बाहर ऊपर नीचे चारों तरफ हूढ कर अपने स्वामी को मेरे 
पास लाओ यदि तुम उन्हें हूँह न ला सके तो हम सममेंगी 
कि तुम झूठे तुम्हारी आत्मा कूठी है। ओर में तुम्हें शूल्ली पर 
चढ़वा दूँगी। अच्छा जाओ, ले जाओ छोटक ! इन्हें सारा 
किला दिखलाओं इसके बाद मेरे पास हाजिर करो | 
शंकर और सीताराम को केकर छोटक गया ओर सारा 


किला रक्ती २ दिखा छाया। कहों कुअर का पता नहीं कद्ह 
उन्हें जिस पिजड़े में देखा था वह पिजड़ा भी खाली पड़ा है। 
शंकर ने पूछा कोई तहखाने हैं ? छोटक ने कहा हाँ तहखाने भी 
चलकर देख ले । 

छोटक सब तहखानों में उतार ले गया जो बड़े लम्बे चोडे 
साफ खुथरे बने थे | प्रत्येक तहखानों में दूर तक गया कहों भी 
कर्म का पता न चला तब वे दोनों फिर उस झुन्दरी के पास 
उपस्थित किये गए । खुंदरी ने पूछा-कहो तुम्हारे स्वामी मिले १ 

शंकर ने कहा--जी नहां ! 

सुंदरी०--फिर अब क्या कहते हो ? 

शंकर ०--कुछ नहों, यही कहते हैं कि हमारा स्वामी कहीं. 


इसी किले में है। 


सखुन्दरी ( आख्चय से ) अभी भी तुम्हें यही विभ्यास है? 

शंकर०--जी हाँ, में अपने विश्वास का पका हूैं।.. 

खुन्दरी०--तो क्या मेंने उसे किसी डिबिये में बन्द्‌ कर 
रक्खा है ? क्‍ 
शंकर ०--आप ऐसा भी करने में समर्थ हैं? 


... यह खुनते ही उसका चेहरा तमतमा उठा और वह छाल २ 
आँखें निकाल दूषपद कर बोली--लेजाओं छोटक इन पागलों को 


बन्द करो । जब तक ये कठोर कारागार न भोग लेंगे तब तक 
इनकी अक्ल ठिकाने न होगी | द 
.. छोटक उन दोनों को फिर उसी पिजड़े में बन्द किया और 
उनके खाने पीने का बन्दोबरूत करके वह अपने काम पर चला 
गया | डे ही 

. शंकर ने सीताराम से कहा-घीताराम ! देखा तुमने बंगाले 


. का हाल ! कैसी जादूगरी है। देखते २ कुअर खाहेब हवा हो. 


गए और उसने हमकों उछतल्यू बना दिया |! इससे छल बल 


कक 


क्‍ ७ 
कोशल से ही उद्धार होगा और किसी उपाय से नहीं । भोज- 
दत्त के आने तक हमें सब्र करना चाहिये। वे भी आजावें तो 
में इसे मजा दिखाऊँ। . 
इसी समय उनके कानों में आवाज़ आई--/अरे भाई मुझे 
बचाओ में बड़े दुःख में हूँ ।? 
. शंकर इधर उधर चारों ओर नज़र दौड़ा कर देखा कहीं 
कोई नहीं सीताराम से बोला-अँय यह आवाज किसकी है ? 
इतने ही में फिर वही आवाज़ दोहराई हुई कानों में पड़ी । 
शंकर ने कहा--कौन है भाई किसकी आवाज़ है ? कैसा दःख 
है? कुछ कहो भी तो ! | 
आवाज़०--अरे भाई इतने ही देर म॑ भूल गये। में वही 
अभागा कम हू | का 
शंकर०--( हकबका कर ) अहो कुअर ! क्या समाचार हे? 
कहाँ किस दशा में हैं ? 
... कुँ० कर्म--भाई कुछ पूछो नहीं, में अपने को न प्रगट कर 
सकता हूँ न यह बता सकता हूँ कि में कहाँ किस दशा में हूँ। 


क्योंकि मुझमे इतना ज्ञान नहों रह गया है जो में आपके पश्नों.. 


का उत्तर दूँ। 
शंकर०--( शोक कर ) फिर आप कुछ भी बता सकते हैं 
कि में क्या करू 
कु० कमं०--बस मेरा उद्धार करो | 
शंकर०--वह केसे ? 
कु० कमं०--चाहे जैसे हो । 
शंकर०--अच्छा धीरज घरों उपाय करते हैं। 
 कूँ० क्म०--भाई द के 
कुअर कर्म के मुख से “भाई” इतना ही निकछ पायाथा . 
कि उनकी आवाज़ फिर न खुनाई पड़ी । ० 


लक 


आवाज के बन्द होते ही सीताराम ने कहा--जान पडता 


है उनकी आवाज किसी ने खुन लिया ओर उन्हें किसी दूखरे 
रूथान में हटा दिया । 

शंकर ने कहा--हो सकता हैे। क्योंकि वे उनके वश मे हैं 
चाहे जो करें | हम भी उनके वश में हें हमारी भी वह दुगंति 
कर सकती हैं। अच्छा हम तो भोजद्त्त आदि की भी राह न 
देख कर आज इसमे से भागेंगे | मेंने उस समय जब वह पुरुष 


मुझे किला दिखाने ले गया था इस किले का कुछ हाल समझ 


लिया है| स्री को समझ ही चुके अब यहाँ रह कर क्या करेंगे। 
यहाँ रह कर ऋुअर को मुक्त करना कठिन है बाहर निकल कर 
ही उनकी मुक्ति होगी । अस्तु हमें इन पिजड़ों को तोड़ कर 
कमन्द के सहारे इसके बाहर निकल चलना चाहिये | 
सीता०-और कहीं कुँअर की जान पर नौबत आ जाय तब ? 
शंकर--ऐसी स्थियाँ जान नहीं लेतों केवछ अपने स्वार्थ के 
लिए ही नाना छल छिदठ्र और माया रचती हैं | 


इसी समय आचाज्ञ आई, आपलोग मुझे छोड़कर हरणगिज्ञ 


न भागें वरना मेरी कम्बख्ती मुफे जीता न छोड़ेगी आप के 


रहने ही में मंगल है और मेरे छूटने की भी आशा है आज वह 


मुझसे विवाह करने को कहती है | इसीके लिए में वहाँ बुलाया 


गया था | मेंने स्वीकार कर लिया है क्योंकि अस्वीकार करने 


में मेंने किसी की भलाई नहों देखी | 

... शंकर ने उत्तर दिया, यह आपने बड़ा अच्छा किया। जनों 
वह कहे उसे हाँ छोड नहों न करना | और जेसे वह प्रसन्न हो 
उसे प्रसक्ष रखना । भोजदत्त गये हैं जानकी मानकी को लेने 
बे आ जायें तो कोई उपाय करें । 

. घह दिन तो इसी प्रकार की कहा खुनी में बीत गया। रात 
के समय कुअर कर्मसिह को द्रबार में बुलाकर विनोदिनी ने 


आर] 


.. छठ? 
खुन्द्री की इच्छा प्रकट की और गंध रीति से दोनों का 
विवाह कृत्य कराया | ऊुँअर की अँगूठी सुन्द्री ने ली सुन्द्री 


की अगूठी कुअर ने ली दोनों एक दूसरे का हाथ थाम प्रेम 
पृथक सोहाग भवन में पथारे | 


आज कुअर का पाप पूण हुआ और उसका प्रायश्वित भी 
हो गया अब उनके मन में आनन्द ने डेरा किया | और वे अपने 
को धन्य मानने लगे | 
सच हे 


बिना दुःख के सुख नहों, सुख ही दुख की खान | 

दुख ते जो चाहत बचत, सुख ही तजत खुजान ॥ 
सोहाग रात आनन्द पूवक बीती | प्रातःकाल स्नान भोजन 
पान आदि से निपटकर दोनों विश्रामागार मे गए। कुअर के 
मन में यद बात रह २ कर हिलोड़ने रूगी कि, किसी प्रकार 
इसका पूर्व इतिहास जानना चाहिये | वास्तव में यह कौन है 


और किस अभिष्राय से इतने दिन कुँआरी रही इत्यादि जानना... 


जरूरी हे | लेकिन वे विचारे पूछते सकुचते हैं। उनकी हिम्मत 
नहीं पड़तो है कि उससे कुछ प्रश्न करें । फिर भी उन्होंने कड़ा. 
कलेजा करके पूछा--खुंद्री | तुम अपना समाचार कुछ नहों 
सुनाई ! 

सुंदरी ०--मेरा समाचार खुनकर क्या करंगे ? मेरा समा- 


चार बड़ा कौतृहल पूर्ण हे जिसे सुनकर आप भी आश्चय में 


आ जायेगे । 
कुअर०--तब तो में उसे निमश्वय सुनूँगा | 
सुंदरी ने कहा--मेरे पिता का नाम वीणाधर मेरी माता 


का नाम शारदाखुन्दरी ओर मेरा नाम कुमुद किशोरी है | छेकिन 
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परगने का बड़ा जबदस्त ताब्लुकेदार हे उसकी एक मात्र 
समन्‍्तान में ही हूँ । द 
कु० कर्म०--मे पूछाः--क्या आपके पिता भी जीवित हैं ? 
सुन्दरी, जिले अब हम कुमुदा ही लिखेंगे-उत्तर दिया--.. 
हाँ, पिता माता सभी जीवित हैं। आगे बोली--मैं अपनी माता 
की बड़ी प्यारी दुलारी बेटी हैँ । माता मुझे अपने धराणों से भी 
अधिक प्रिय मानती है और सब कुछ हो जाने पर भी उसका 
मुझम प्रेम ज्योंका त्यों बना है उसमे तिल मात्र की भी कमी 
नहों हे। यदि आज अभी सुने कि मेरे शिर में ददं है तो 
वह पागल की भाँति दौड़ती हुई मेरे पास पहुँचे | यद्यपि पिता 
की कठोर आज्ञा है कि मेरी माता मुकसे मिलने न पाचे तथापि 
वह कभो गंगा-स्नान के बहाने कभी काली पूजा के बहाने हुक 
छिपकर मुझे देख जाती है। सारांश यह कि-मेरे घर से निकल 
. आने पर भी माता का स्नेह वही हे जो घर पर था। 
 आरभम्म मे--अथांत्‌ दश वर्ष की अवस्था तक--पिता भी. 
मुके माता से कम प्यार नहीं करते थे। उन्होंने मेरी शिक्षा 
दीक्षा का पूरा प्रबन्ध किया | एक खुयोग्य अध्यापक कामिनी 
कान्‍्त भद्दाचाय को नियुक्त कर मुझे बंगला, हिन्दी, संस्कृत 
आदि भाषाओं की शिक्षा दिलायी। स्वयं सुके सदाचार का 
सदुपदेश खुनाते रहे और समय २ पर अपने साथ हरिकीत॑न 
खुनाने भी ले जाते थे ! इसके अतिरिक्त सभा समाजों नाटक 
मेलों पर्वों और देवमंद्रों में भी अपने साथ रखते थे | इससे 
मेरे मन पर सांसारिक जीवन का अच्छा प्रभाव पड़ा । 
दश वर्ष की अवस्था बंगाल में युवा अवस्था मानी जाती 
है। इसी कारण.यहाँ छ सात वा आठ वर्ष की अवस्था ही में 
बालिकाओं के विवाह का नियम है | परंतु मैरा पिता खुधारक 
. समाज का सदस्य था इस कारण मेरा विवह बारह वर्ष की | 


का वि की 
अवस्था में करना निश्चय किया । किन्तु सभा समाजों में जाना 
पुरुषों से मिलना जुलना आदि ,बन्द कर दिया। अर्थात्‌ मेरे 
ओर ईश्वरीय जगत के बीच एक पदों डाल दिया और मुझे 
स्वर्गीय जगत के दिव्य चमत्कारी के दर्शन से चंचित कर दिया 
, पिता का यह व्यवहार मुफे नहीं रुचा। रुचता कैसे ? पहिले 
. तो जगत का अलोकिक दर्शन अपने साथ २ कराते डोले और 
जब उसका मुझे कुछ ज्ञान होने रूगा तो मुझे उससे वंचित 
. कर दिये | 
.... बंगाल में बारह वर्ष की अवस्था ही में सन्‍्तानोत्पत्ति 
होती है । इससे पूर्व ही कन्यायें वर योग्य हो जाती हैं। अत- 
एव यहाँ की कन्याओं को अधिक से अधिक दश वर्ष में विवाह 
देना उच्चित है | अन्य प्रान्तों का खुधार बंगाल में लागू नहीं हो 
सकता | किन्तु पिता हठी थे। उन्होंने यही निश्चय किया कि 
सुधारक समाज के प्रस्तावानुसार में अपनी कन्या का विवाह 
बारह वर्ष पूर्ण होने पर करूँगा | 
.. पिता का यह हठ भी मेरी अवस्था के प्रतिकूल हुआ। 
बड़े कठोर दुःख रहते हुए भी मेंने प्रतिज्ञा की कि में विवाह 
न करूँगी | और करूँगी भी तो सामाजिक जाल मे न पहूँगी। 
'बारहवें वर्ष पिताने विवाह स्थिर किया। मेंने विवाह से 
इनकार किया | माता पिता दोनों बहुत समझकाए लेकिन में 
अपने सिद्धान्त पर दृढ रही । पिताने शाम, दाम, दंड, भेद्‌ 
चारों उपायों से काम लिया किन्तु उसके सब उपाय निष्फल 
रहे | माता ने भी पाड़पड़ोस, रिश्ते नाते की स्त्रियों को एकत्र 
कर बहुतेरा समझाया | सभी रीति नीति आचार व्यवहार 
दिखायी पर में अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रही | मेरी इस प्रतिज्ञा 
से माता घोर दुखी हुई। पिता भी अत्यन्त क्रोधित हुआ। 
किन्तु मैंने इसकी कुछ परवा न की । और पिता की आज्ञा 


उठ्ल कुघन कर में घर से निकल सखी सहेलियों में जाने आने 
लगी । तीथं, यात्रा, देव दशन, आदि भी बिना उसकी अश्लमति 
लिये ही करने लगी | में पुरुषों से ,भी वेले ही मिलने लगी 
जैसे स्त्रियों से । सारांश यह कि मेंने माता को घोर दुःख दिया 
और पिताका क्रोध बेतरह उसाड़ा जिससे ऊबकर उसने मुझे 
घर से निकल जाने की आज्ञां दी | और कहा--मेरे इलाके ही “८ 
से नहों बरन मेरे प्रान्त से निकल जावे ओर कभी अपना मुख 
मुझे न दिखावे। मेंने भी कहा--एव्मसरूतु | मुझे तो सूवयम: 
सांसारिक व्यवहार नापसन्द थे | देवेच्छा से भेरी इच्छा के. 
अनुकूल ही पिता का आदेश मिला | में घर से अकेली निकल 
कर कलकत्ते आई। आते समय मेरी माता पैरों में छिपट गई 
और उसने गिड़गिडा कर कहा--बेटी कहीं न जाओ इसी 
सुन्द्रपुर गाँव में कोई स्थान चुन कर रहो । में तेरे पिता 
को समझा बुझा कर शान्‍्त कर छूंगी ” लेकिन में न मानी 
और वहाँ से चल दी | हम 
कुछ दिन कलकत्ते में रहकर मेंने अपनी शिक्षा और भी 
बढ़ाई | भोजन पान इत्यादि के निमित्त माता प्रतिमास पिता 
की चोरी से कुछ भेज देती रही उसी से में अपनी गुजर 
करती रही । मेरी अवस्था सोलह से ऊपर होते ही अनेक ' 
भिखमंगों ने द्वार घेरा। बड़े २ कड़ोरपतियों के बच्ले भीख 
माँगने को खड़े हुए | लेकिन में अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार _ 
संब को धघता बताई | फिर भी मंगनों ने पिड न छोड़ा और 
घर वे घेरे ही रहे। 


अच्त में एक राजकुमार को--जों अपने घर का अकेला 
था--परन्‍्तु सम्पत्तिवान था--अड्भीकार किया । भगवान 
. को प्रतिज्ञा तोड़ते बुरा लगा होगा तभी तो वह सम्बन्ध 
.. होने से पूर्व ही उस युवकको स्वर्ग में बुछां लिया। मरते 
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समय उसने मुझे बुलाकर कहा--हमारा तुम्हारा संयोग 
बदा न था इसी कारण संयोग होने के पहिले ही में चलता 
हूं। क्षमा करना ! मेरे कोई वारिश नहों है और न कोई मेरी 
सम्पत्ति का अधिकारी है। अस्त, मेरी सारी सम्पत्ति की 
तुम्हों अधिकारिनी बनों | में सहष अपनी सम्पत्ति तुम्हें 
प्रदान करता हूँ | 

डस युवा के कहने के अचुसार में उसकी सारी सम्पत्ति 
की अधिकारिन बन बेठी | और इसी स्थान मैं इन्हों सहेलियों 
को लेकर आनन्द पूर्वक कालक्षेप करती है। अब मेरी प्रतिज्ञा 
तोड़ने भ॑ आप समर्थ हुए हैं | अब में आप से साफ शब्दों 
में कहे देती हूँ कि यंदि आप मेरी आज्ञाओं का पालनन 
किये मेरी इच्छानुकूल न चले तो पछतायेंगे | मेरः कुछ न 
बिगड़ेगा । में इस विवाह बंधनकों मानने वाली नहीं और न 
पतिपत्नी का भाव ही कुछ समभती हूँ । मेरे आधुनिक 
विचार में विवाह एक मेल है | मेल बना रहा तो बना रहा न 
बना रहा न सही | 

मेरे मुशंद ने सिखाया मुझे है बात यही | 
तुम नहीं और नहीं और नहीं ओर सहो ॥ (लाल) 

बस, यदि आप मेरे अनुकूल और में आप के अनुकूल हैँ 
तो हमारा आप का निभ गया और दोनों में से एक भी प्रति- 
कूल हुआ तो प्रेम गया | फिर तो दोनों को अख्तियार है कि 
अपना २ माग देखें | 

अब रहा विवाह होने पर फिर विवाह न करना, में इसके 
विरुद्ध हूँ । पुरुष को सब दशा में विवाह करने का अधिकार है 
तो स्त्रियों को क्यों नहों ? यह कैसा नियम है ! 

कुअर ने मन में कहा--सी तो में पतवार पर बेठे ही जान 
लिया था कि तुम किस दर्जे की स्त्री हो | जी हो अब तो मतु 


ः चाहे कुंलटा हो स्वैरिणी हो वेश्या हो मेरे पाले पड़ों। चाहे 
ब्राह्मवियाह हो चाहे गंधर्व विवाह | विवाह तो विवाह ही है 
इससे कौन इनकार करने का | अस्तु जैसे तुम्हारे विचार हें 





तू कुलटा कामी हमहेूँ, तू वेश्या हम भंड | 
यहाँ किसे खुनाती है| यहाँ न जाने कितनी कुआरी से 
विवाह बंधन हुआ और छूटा ! हाँ पर तेरी सी स्त्री मुफे जीवन 
में दूसरी नहों मिली । भगवान ने जेसे हेमा से बचाया बसे 
ही वह इस कुमुदा से बचावे। अब की बचकर निकल जावें 
तो फिर कभी बंगाले की ओर मुख न करें | हाय ! में यही 
खुना करता था कि कामरूप कमच्छा की स्त्रियाँ बड़ी कामु की 
जादूगरनो होती हैं । जान बूफकर में इस ओर आया और इस 
स्वच्छन्दिनी के जाल मे पड़ा। प्रकट में कहा--प्यारी ! मुझे 
.. तुम्हारी सब बातें मंजर हैं | जेसे कहोगी में वेसे ही करूँगा। 
. तब एक बात कहूँगा उसे तुम्हें भी मानना पड़ेगा। पर 
कुमु दा 7--वह क्या ? 
कुअर०--वह यह कि मेरे दोनों मित्रों को-जिन्हें कैद कर 
क्खी हो--छोड दो 
कुमुदा०--हाँ; यदि यह वादा कर कि वे यहाँ से तुरन्त 
चले जायगे | 
 कुअर ०--मुझे उनसे मिलने की अनुमति दें तो में उन्हे 
समभा बुकाकर छोटा ढूँ। 
कुमुदा०--हाँ, आप उनसे मिलकर कहें कि -थे यहाँ से 
फौरन चले जाय॑ | 
. कुमुदा ने छोटक से कहा--इन्‍्हें इनके मित्रों से मिला कर 
: दोनों को बाहर निकाल दो | छोटक गया और शंकर सीताराम 
.. को छे आया | शंकर सीताराम और कुँअर में कुछ गुप्त बातें 


ज्््क कथा 
हुई | बात चीत करके शंकर और सीताराम बड़े फाटक से 
बाहर निकले ओर कलकत्ते को रवाना हुए । 


रास्ते मे भोजदत्त, यूस॒ुफ, करीम, जानकी, और मानकी 
मिलों शंकर उन सबों को भी कलकत्ते छोौदा ले गया। ओर 
- वहाँ कुछ अशस्य शख्र गोलो बारूद खरीद कर घूतंता के भी 
सामान खरीदा | धूतंता की फोलियों को सामानों से भर कर 
ओर २ सामग्री जो उन्हें आवश्यक थी खरीद की | छओजन 
एक धमंशाले में जा कर टिके 


शंकर ने यहाँ की और यूसुफ ने वहाँ की बातें खुनाई 
जानकी मानकी ने अजयगढ़का किस्सा कहा | और कहा-- 
उधर दिन बेला सब ठोक हो गया | वररक्षा भी हो गया | अब 
तिलक की तैयारी हो रही है । द 


.. शंकर ने आह मार कर कहा--क्या करें अपनी सेना का 
तो नायक ही आधा है । वे पेंदी का छोटा है। कहीं चोपन की 
चमारिनों में फँसता है तो कहीं बंगाले की जादूगरनियों में । 
जहाँ फंसना चाहिये वहाँ तो फेंसता नहों फँसता है इधर 
उधर ! नायक की नादानी ही से सेना निरुत्साह निरुद्योग 
ओर निकम्मी हुई जा रही हे | देखो न | कहाँ का मारा कहाँ 
आ मरा .! यह है जादूगरनी, जब तक यह मारी न जायगी 
तब तक कुअर का उसके सिकंजे से छूटना कठिन है | 


इसके बाद उसने उनके विवाह की और उस विवाह की 
खुशी में अपने छूटने की बात कही | और कहा-कढ्ह उधर ही 
चलो और जेसे हो वेसे कअर को उसके पंजे से निकालो | 


इसी प्रकार की बात चीत कर थे सब उसी घमंशाला में 


सी रहे | 


दुसवाँ परिच्छेद । 
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पाठक ! द द 
कुमुदा ने कुअर को जो अपना इतिहास खुनाया उसमें 
उसने अपने गुप्त पापों को गुप्त रख कर यह साबित किया कि *: 
. चह एक पढ़ी लिखी स्वतन्त्र प्रकति की स्त्री हे। कुअर ने--. 
जो इसी प्रसंग मे रात दिन सने डोल रहे हे--उसका मर्म 
समझ छिया क्योंकि: 
“८ खग जाने खग ही कर भाषा ? द 
इस लोकोक्ति के अनुसार कुलटाओं का हाल दुराचारी ही 
खूब जानते हैं | यह सब जान कर भी अपने २ स्वार्थों से दोनों 
बाज़ नहों आते | 
.. अब तो कुअर की और कुमुदा की खूब घुटने छगी | शंकर 
ने कुअर से उनके माता पिता का मरण नहों कहा | इस कारण 
उन्हें माता पिता श्राता किसी की भी खुध नहों | तब एक बात 
है कि कुअर जिसमें कुमुदा के आचरणों से अवगत न हों इस 
- खयाल से कुमुदा दिन में कुअर को ऐसा बना रखती थी कि 
उन्हें खुद मालूम नहों कि हम कहाँ कैसे और किस दशा में हैं। 
केवल रात में वे अपने ज्ञान शरीर से ठीक रहते थे। कुअर ने 
बहुत चाहा कि दिन की दशा द्रियाफ्त करे लेकिन वे कर न 
सके | रात्रि में ही उन्हें अपना अनुभव होता रहा | 
. एक दिन कुमुदा और विनोदिनी बैठी विनोद्‌ की बातें 
कर रही थीं कि संजीवनी ने आकर कहा--सरकार ! दो 
. गंधिन कन्नौज की आई हैं और बड़ा बढ़िया २ इतर फुलेल 
.. छाई हैं। चाहती हैं कि सरकार को कुछ दिखावें। आज्ञा हो 
। ४ तो उन्हें ले आऊ । 


. उक््य 
कुमुदा ने कहा--स्त्रियाँ गंधिन हैं यह एक नई बात है ! 
विनोदिनी बोली--श्क्रियों में स्लियों ही का व्यापार होता 

है। स्त्रियाँ स्त्रियों में सहज ही आ जा सकती हैं। चूड़ी वालियों 
की तरह इतरवाली भी बन गई । द 
कुमुदा ने कह[---अच्छा बुलाओं | 
संजीवनी गई और उन दोनों को साथ ले आई । 
.. गंधिन को चदक सटक देखकर कुमदा हँसी ओर गंधिन 
से बोली--तुम छोगों का घर कहाँ है ? 
,..._ १ गंधिन०-सरकार ! मेरा घर कन्नौज है | इतर बेचने 
“ निकली हूं आज इसी रास्ते कलकत्ते जा रही थों कहा कि सर- 
कांर को भी अपने देश का इतर दिखाते चले |. 
कुम्ुुदा०--( हँस कर ) देखें तुम्हारे देश का इतर कैसा 
होता है ! 
.._ गंधिन ने बक्स खोला। उसमें से कई शीशियाँ निकालों | 
प्रत्येक शीशी में से एक २ फाहा बना कर कुमुदा को दी। 
कुमुदा, यह अच्छा है यह नहों अच्छा है कह कर इतर का शुण 
दोष कहती रही | 
जब गंशिन अपनी सब शीशियों का इतर कुमुदा को सुंधा 
. चुकी तो. उसने एक नई शीशी दूसरी गंधिन के बक्स में से 
लेकर कुझुदा विनोदिनी ओर संजीवनी की दी और कहा-- 
यह असल रूह गुलाब है इसे ज़रा अच्छी तरह सूंधें | इसकी 
जोड का झूह गुलाब सारतवष में न मिलेगा | 
कुमुदा ने हँस कर विनोदिनी से कहा--जाओ* उन्हें ( कुँ० 
कम को ) बुला छाओ वे भी ज़रा गंघधिन की गंध लेलेवें | 
विभोदिनी गई और कुँ० कर्म को बुला छाई। गंधिन ने 
कहा, में आपको एक और चीज़ सखुँघातो हूँ ॥ तनक देखें कि 
में क्या इतर छाई हूँ। 


कुंअर, कुमुदा, विनोदिनी, ओर संजीवनी ने अपना २ इतर 
अपनी २ नाक से लगाया | कुँअर ने कहा-बाह खशतों निहा- 
यत उम्दा और निहायत खुशबूदार हे 


 कुमुदा विनोदिनी और संजीवनी तीनों अपने २ इतर के 
फाहे नाक से लगाते ही कूम २ कर धरती पर गिर पड़ों | कोई 
मुँह के बल कोई बाजू के बल कोई पीठ के बल अचेत हो घरती 
पर खर्ांये लेने लगों। कुअर यह दशा देख समझ गए और 
मनमें विचार किये कि ये दोनों जानकी और मानकी ही हैं| 
इन्हीं दोनों की यह धूतंता हे । 
इधर तो यह हो ही रहा था उधर फाटक पर तलवार 
चलने लगीं | छोंडक अपने साथियों के साथ पेतरे बदर २ कर 
लड़ रहा है। सीताराम, भोजदत्त, शंकर, यूखुफ और करीम 
भी वार पर वार करत बड़ी दिलेरी से छोहा छे रहे हैं | 

 तलवारों की छपाछप आधघाज़ कान में पड़ते ही छुअर कम... 

. सिंह भी कुमुदा के कमरे में से तलवार और बरछी लेकर 
फाटक पर पहुँचे ओर बे भी अपना हाथ साफ करने लगे | एक 
घंटे जम कर तलवार चढों | दोनों तरफ लोह छोहान हो गया। 
अंत में शंकर की तरूवार ने छोटक का काम तमाम कर डाला... 
ओर उसका सिर घड़ से अलग हो धरती पर छट्पटाने लगा। 
यह दशा देख छोटक के साथियों के पाँव उखडे और वे भागने 
चाहे किन्तु कु० कम, यूसुफ और करीम ने एक को भी भागने 

का रास्ता न दिया | खसबों को घेर कर भार डाल! ! 


रक्षकों का काम तमाम करके वे सब किले में घुसे | कुमुदा 
. की खारी संपत्ति, रत्न, धन, आभूषण आदि छूट लिये और 

सब उसी की नाव पर लाद कर सलाह किये क अब इन स्त्रियों 
. का क्या किया है | ये योंही छोड दी जाये अथवा इन्हें इसी 
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की 

दशा में नाव पर लादकर ले चला ज्ञाय। या इन तीनों को भी 
इस संसार से बिदाकर के चलें 

, कुचर कम की इच्छा यह हुई की इन तीनों को इसी दशा में 
नाव पर लाद्‌ कर ले चला जाय | क्योंकि इससे में विवाह कर 
- चुका हैँ | विवाहिता स्त्री का निरप्राध त्याग भी पाप ही है | 
.... सीताराम ने कहा--महाशय ! विवाही कुआरी का विचार 
छोड़ दूँ ! जहाँ यह सचेत हुई तहाँ चोटीली नागिन की भाँति 
खोंखिया कर काट ने दोड़ेगी | और एक को भी मचुष्यचोला 
में न रहने देगी | यह हे आसाम की स्त्री ! 

भोजदत्त ने कहा--स्री का वध करना पुरुसत्त्व के विरुद्ध 

है | अतएच इसे इसी दशा में यहीं छोड़ कर चले चले | आठ 
दश घंटे बाद ये रूवयं सचेत हो जायेंगी | इन्हें सचेत करने की 
भी ज़रूरत नहों | 


. जानकी और मानकी ने भी भोजदत्त की राय पसन्‍द की 
और कहा, स्त्री का वध करना मदोावगी के विरुद्ध हे | शेर 
कमी हथिनी पर वार नहों करता। जब करता है तो हाथी 
पर करता है | इसी प्रकार मुगया करने वाले ( शिकारी ) भी 
सगी को त्याग देते हैं, सगा ही का वध करते हैं | 

वुअर कम सिंह ने कहा-आप लोगों को सम्मति मान लेना 
ऐसी सुन्दर षोड़सी स्त्री रत्नकों हाथ से खोना है । रियासत 
में पहुँचने पर इसका पूर्वोय भाव आपही बदल जायगा | स्त्री 
को सब प्रकार का सुख चाहिये फिर तो वह माता पिता तक 
को भूल जाती है और कितना ही कठोर स्वभाव की क्यों न 
हो पानी २ हो जा सकती है | अतणव यह छोड़ी न जाय बढ्कि 
सहेलियों सहित ले चली जाय | 

- शंकर ने कहा--कुअर साहेब स्त्री पर लट्टू हैं परन्तु स्त्री 
के गुण दोषों पर विचार नहों करते हैं। अजी जनाब ! यह 


स्त्री नहों है साँपिन है साँपिन ! इसके काटने पर लहर भी 
आने की नहीं ! इसे उठ बैठने दें फिर इसका खेल बंगाला देखें ! 


यह यहाँ से अपना खेल शुरू करती हुई कंतित तक खेलती 


चली जञायगी | हेमांगिनी यदि भूखी बाघिन कही जाय तो यह 
सोटोली नाशिन कही जाने योग्य हे। अतएव-बध करना भी 


उचित नहों ओर साथ में लेजाना भी उच्चित नहीं । इसे इसी 


दशामें यहां छोड़ कर चल देवें | जब तक यह सचेत होकर 
उठेगी तब तक हम लोग कलकत्ते से भी आगे निकल जायगे। 
नाव अच्छी है इसे पाल पर उड़ा. कर शीघ्र यहाँ से चल देवें। 
मानकी ने एक फाहा और उन तीनों की नाक से लूगाऊर 
कहा चलिये अब ये कढ्ह भोर को उठेंगी | 
कुअर की इच्छा रहते भी शंकर आदि उसको ( कुमुदाको ) 
 बहाँ छोड कर नाव पर सवार हुण | पवन प्रवाई बड़ी नेजी 


. में थी | अस्तु, नाव के कलकत्ते आने में घंटे डेढ़ घंटे ही बीते। 


कलकत्ते पहुँच कर ये लोग कुछ भोजन का सामान खरीदे और 


वहाँ से पाल के सहारे नाव उड़ाते हुए आगे बढ़े | 
कुम॒दा--विनोदिनी और संजीवनी तीनों रात भर बेहोश 
पड़ी रहों। भोर होते ही उनकी बेहोशी दूर हुई और वे अँग- 
ड़ाइयाँ छेती हुई उठ बैठों | कुम्रदा ने विनोदिनी को पुकार कर 
कहा-विनोदिनी २ ! क्या हाल है ? 

विनोदिनी ने आँखें मलकर कुमुदा की ओर देखा और 
कहा-माथा घूम रहा है जी मचला रहा है ऐसा माल्यूम होता 
है मानों कोई नशा खाया है | 


कुमुदा ने कहा--वही हाल इधर भी है | जान पड़ता है. 
कुछ ठग विद्या खेली गई। उन गंधिनों ने कोई ऐसी विधेली 


. चस्तु खुंघा दीं जिससे हमारा यह हाल हुआ | डठो, देखो तो 
. चह युंराज कहाँ है ? छोटक को तो बुछाओं | सिर के बिखरे 


ला 
बालों को सम्हालती और सरकी हुई साड़ी को कमरेसे कसती 
हुई विनोदिनी फाटक पर आई । फाटक का रंग देखते ही उस 
के रंग बद्‌ रंग हो गए | वह भर आँखों लाशों को बिना देखे 
ही दोड़ी हुई कुम॒दा के निकट गई और बड़ी घबड़ाहट के साथ 
. अधूरे शब्दों में बोली--“बड़ा गजब हो गया डाऊुओं ने छोटक 
. सहित खब रक्षकों को मार डाला [? 

. “आय ! आतो सही” कह कर कुमुदा महल में आई देखा 
तो सारी सम्पत्ति लुट गई। रत्नों के आमूषणों के वस्त्रों के 
बक्स एक भी नहीं हैं | सब डाकुओं ने छूट लिए ! वह कुअर 
भी नहां है | वह भी भागा !!! 

 कुमुदा ने कहा--विनोदिनी ! ऋटपट जाकर रतनपाड़ा के 
सिपाहियों को खबर करो ओर उन्हें हुक्म दो कि वे एक तेज़ 
घूमपोत कलकत्ते से किराये पर लेकर उनका पीछा करों। में 
भी तयार होती हू। 

विंनोंदिनी गई और सिपाहियों को हुक्म दे आई | सिपाही 
नायब हवलदार आदि सब तेयार होकर कलकत्ते की ओर 
भागे। हाबड़ा से एक तेज धूमपोत किराये पर लेकर पटने की 
ओर धावा किये | 

दिन के चार बजे शंकर ने देखा कि एक धूमपोत गंगा की 
तरंग को कछीरता हुआ बड़ी तेजी से हमारी ओर चला आ रहा 
है | उसने सीताराम से कद्ा--सीताराम ! देखो, यहाँ से बीस 
पच्चीस माइल पर गंगा की धार में जो धूआँ उड़ता दीखता 
है चह धूमपोत जान पड़ता है और वह बड़ी तेजी से हमारी _ 
और बढ़ता चला आ रहा,है | 

सीताराम ने कहा--हाँ, बेशक वह धूमपोत ही है । अब तो 


. चह साफ नज़र आ रहा है | कहीं हमारा ही पीछा करने को न 
आए जेट 


शंकर ने कहा--यही तो मेरा भी अनुमान है । कुम॒दा 
सर्चेत होकर इन्हें हमारे पीछे धावा करने को भेजी हो तो अच- 
रज़ क्या है | अच्छा नाव दाहिने किनारे रगाओ..। 

. नाव का पाल मोडकर नाव को दाहिने किनारे पर-जिधर 
बड़ा फाड़ी कंखाड़ था--लगाया | सब छोग नाव से उतर २ 
उन्हीं फाड़ियों में छिप कर बेठ गए | 

आध घंटे के भीतर वह घूमपोत वहीं पहुँच गया जहाँ 

वह नाव बंधी थी । नाव को सामान से लदी देख हचलदार 
मे कहा--यही तो सरकारी नाव है जिस पर सरकार 
चाँदनी रात में गंगा मे पवन-लेवन करती हैं| जमादार बोला, 
हाँ यही नाव है। इस पर जो सामान है वह भी सरकारी है 
डॉँकुओं ने हमारा धूमपोत देख लिया इसी से वे सामान सहित 
नाव को छोड़ भागे।.. 
. हवब्दार--नाव यहों रहने दो और आओ हम लोग उन्हें 
ढूँढें | सम्भव है कि वे कहों इन्हीं फाड़ियों में छिपे हों।.. 
. अमादार०--इश्थर हम लोग उन्हें ढूँढ़ने चलें ओर उधर 
बेफिर कहों से निकल कर नाव पर का सारा माल लेकर 
चंपत हों। हम उन्हें भी न पावें ओर हाथ में आया हुआ माल 
भी गंवा बेठें । माल सरकारी मय नाव के हमें मिल ही गयी 
इसे अपने धूमपोत से बाँध कर वापिस ले चलों और वहाँ 
सरकार से यह कह कर कि--हमारे धावे से डर कर डाँकू 
हमारे पहुंचने से पहिले ही नाव को मय सामान सरकारी के 
. छोड़ कर रफ्फू चक्कर हो गए। सारा माल हमारे हाथ रू 
गया--इनाम लो । क्‍ 
कुछ सिपाहियों ने भी हऊमादार की बात का समर्थन किया 
.. और कहा फकि--वे न जाने कहाँ के मारे कहाँ पहुँले होंगे यहाँ 
... बैठ कर क्या करेंगे ?! वे अब गिरफ्तार होने वाले नहीं। नाव 





! खोल कर धूमपोत के पीछे बाँघें और वापिस चलें। क्योंकि 
अब अंधेरा भी हो गया ऐसे समय भाड़ी के भीतर घुसना 
भी खतर नाक हे 

यही सलाह ठीक जची । नाव खोल कर धूमपोत के पीछे 

_ बाँधी गई और घूमपोत को कलकत्ते की ओर दौड़ाया । भक्त २ 
* ध्ूओं उड़ाता हुआ धूमपोत गंगा की धार में तीर की तरह दौड़ा । 
शंकर उस स्थान से एक माइल आगे धूमपोत की बाट 
जोहता आड़ में ज्ञा बेठा! ज़्योंही वह धूमपोत आगे बढ़ा त्यों 

४ ही वह गंगा मैं कूद पड़ा ओर धार के साथ बड़ी तेजी से तैर 

का कर नाव का पतवार पकड़ लिया 

सिपाही सब आनन्द में डूबे हुए धूमपोंत के भीतर आराम 
कर रहे थे | शंकर मोका अच्छा देखकर पतवार के सहारे नाव 
पर चढ़ा ओर तेज चाकू की धार से नाव का रस्सा काट 
दिया | नाव स्टीमर से अलग हो गई । 
शंकर उस नाव को खेकर किनारे लाया और किनारे ही 
किनारे नाव वहाँ छाया जहाँ साथियों को छोड़ गया था| 
सीटो की आवाज़ देते ही उसके साथी भाड़ियों में से निकल 
कर गंगा के किनारे आए। शंकर ने कहा--अब गंगा की राह 
+. नाव में चलना अच्छा नहीं बेहतर हे कि पेंद्ल की राह किसी 
”... सवारी पर माल छाद कर चले | 
सीताराम ने कहा--इस समय रात है | बिना सबेरा हुए 
* सवारी शिकारी कुछ मिलेगी नहों। तब रात भर यहों पड़ा 

रहना भी खतरनाक है। सम्भव है कि वे "स्टीमर में नाव न 

देख कर फिर छोटे और फिर थे नाव पकड़ ले अच्छा यही 

होगा कि नाव खोल दें । सुबह तक नाव चली चलने दे । भोर॑ 
होते ही खुश्की का प्रबन्ध कर | इस उपाय से नाव भी इस 
स्थान से दूर निकल जायगी ओर जितना सम्रय यहाँ बितावेंगे 
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उतने समय में आठ दश माइल आगे बढ़ जायँंगे। यदि मार्ग 
में उनसे फिर झुठभेंड हो गई तो मुकाबिला करेंगे । 

सीताराम की ही राय सबों ने स्वीकार की और नाव 
खोल दी गई । पूर्बी हवा तूफानी चर रही थी उसके झोंके में 
नाव की चाल धूमपोत से भी अधिक बढ़ गई | सखबेरा होते २ 
नाव बाँकीपूर पहुँच गई वहाँ एक सवारी गाड़ी किराये पर 

करके उसी पर सारा सामान लाद कर वे छोग पक्की सडक से 

आगे बढ़े। हो यह कहना हम भूलही गए कि नाव को एक सौ 
रुपये पर एक केवट के हाथ बेंच गए | पाँच सौ की नाव सौ 
में पाकर बह केव्ट भी अपने भाग की सराहना करने लगा । 

बड़े तड़के वह धघूमपोत हचवड़ा पहुँचा। सिपाही अपने 
बिस्तर से उठ कपड़े पहिन पोत से नीचे उतर कर देखते हैं तो 
धूमपोत के पीछे नाव नहीं ! 

“नाव कहों राह में पीछे छूट गई” कह कर उन्होंने फिर 
धूमपोत को पीछे छोटाया और उसे उसी स्थान तक दौड़ा 
लाये जहाँ पहिले नाव बँधी थी। रास्ते में कहों उस नाव का 
पता न छूंगा ओर न पूर्व स्थान पर उसका चिन्ह पाया।.. 

माफी ने कहा--जमादार ! नाव छूट नहों गई बल्कि वह 
काट दी गई है | देखें न ! धूमपोत के पिछाड़ी कटा हुआ रस्सा 
लटक रहा हे ! 

हवलदार ने कहा-तो आगे बढ़ी जरूर यह उन्हों डाकुओं 
का काम है। हम लोगों को गफलत में पाकर थे ही छोग नाव 
काद ले गये |. 

घूमपोत आगे बढ़ा दोपहर होते २ वह बाँकीपूर आया। 
.. घाद पर नाव देख कर हचलंदार ने कहा--नाव हमारी यह 

. बँधी है लेकिन इस पर सामान नहीं | इतने ही में वह मढ्लाह 


.. किसने उसे खरीदा शा--आया कौश बह बोला. ८परिल । यह 





चित ध्थ्ऊा ज््क /कए | हु 


नाव मेरी हे । मैंने इसे खरीदा है| पूछ लीजिये इन माक्मियों से | _ 
दूसरे नावों के माक्तियों ने भी कहा--हाँ साहेब ! इसने 

सौ रुपये पर इसे खरीद किया है । 
. हवलदार ने कहा--भाई नाव हमारे सरकार की है । डाँकू 


हि इसे चुरा छाये | इसपर सामान लदा था वह सामान क्या हुआ ? 
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 म्रॉकी बोला--जिन्होंने हमारे हाथ नाव बेंचा सामान भी 


क्‍ वेही अपने साथ ले गये | 


हवढ्दार०---वे सामान लेकर किधघर गए ? 
 माकी०--यह मुझे नहों मालूम कि वे किधर को गए | 
हवच ०--वह उतना सामान ले कैसे गए ? 
 माँहझ्नी ०--सवारी पर ले गये और कैसे ले गए । 
हव०--सवारी क्या थी ? 
मॉफी०--घोड़े की थी । द 
हव०--किस दिशा को किस रास्ते वे गये यह तुम्हें 
नहीं मालूम ? 
. मामी ०--जी नहों, यह मुझे नहों मालूम । 
जमादार०--अजी हवर्दार ! यह सब इसी माँफी की शरा- 
रत है | इसी ने नाव काटा है। माल भी इसी ने उड़ाया है | 
बस इसे ही गिरफ्तार करके हाकिम के पास ले चले। 
माँफी जल डाँकू होते ही हैं | जल में डाका इन्हों की जानकारी 
में पड़ता है | 
हवढदार ने माफी को गिरफ्तार कर लिया और उसे 
सिपाही के हवाले किया। हाकिम के पास जाकर माँझी ने 
सारा माजरा बयान किया । गवाह भी दिये | हाकिम ने फेसले 


में कहा यह सच है कि तुमने सो रुपये देकर नाव खरीदा 


मगर नाव चोरी की है। कानून कहता है कि चोरी का माल. 


.. लेने वाला भी मुजरिम है अस्तु मैं कानून से छाचार होकर 


३३ 


तुम्हें सजा देता हैं और माल मालिक को वापिस दिलाता हूँ । 
मारी विचारा सजा पा गया। हवरदार की नाव वापिस 
मिली । खाली नाव लेकर बिचारे हवढदार ने उसे धूमपोत से. 
बाँधी और अपने घर का राख्ता लिया । हु 
दूसरे दिन हवल्दार नाव लेकर कामपूर पहुँचा और सारा _ 
किस्सा कुमदा से कहा | कुमुदा हवढ्दार पर बेतरह बिगड़ी और 
कहा--तुम नाछायक हो | तुम्हारे सिपाही सब निकम्मे 
निकल जाओ हमारे यहाँ से फिर हमे मुँह न द्खिलाना । 
बिचारे हवल्दार जमादार और सिपाही अपनी २ किस्मत 
को रोते झोंकते किले के बाहर चले आये और बिना अपना 
महीना लिये ही अपने २ घर वापिस चले गए । 
कुमुदा ने विनोदिनी से कहा-विनोदिनी ! यह तो सर्वनाश 
हों गया ! एक पाई भी पास न रह गई। वस्त्र आभूषण आदि 
भी भाड़ पोंछ कर वे ले गए, अब गुजर क्यों कर होगा? 
विनोदिनी ने कहा--हाँ संकट तो भारी उत्पन्न हुआ, 
बेशक डॉकू बेईमान सब झाड़ बहार ले गए । फिर भी में आप 
को उपाय बताती हूँ। आप अपना रतनपूर का इलाका शशि 
भूषण के यहाँ बंधक घर कर कुछ रुपये ले लेवें इसके बाद 


.. आप मुफे कंतित जाने दें । ईश्वर चाहेगा तो मैं इसका बदला 





लेकर लोटूंगी। हाँ मुझे कमला को साथ ले जाना होगा और - 
कन्टक को भी साथ रखना ज़रूरी है। में प्रतिज्ञा करती हैँ कि 
में सारा माल ब्याज सहित उनसे वापिस छाकर तब आपको 
मुख दिखाऊंगी । 
विनोदिनी की बातों से कुमुदा को कुछ धीरज आया।. 
उसने १० हजार रुपये पर अपना रतनपूर का इलाका बंधक 
.... रखा। उन रुपयों में से उसने कुछ विनोंदनी को दिया। 
...॑. विनोदिनी ने उन रुपयों में से कुछ का जरूरी सामान लिया 
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' और कुछ निजी खर्च कों रख छोड़े। फिर विनोदिनी कमला 
के पास आई और उससे कुमुदा की सारी विपत्ति कही | 
कमला ने कहा--कुमुद्य तो अपने को बड़ा छगाती थी। 
बड़ी चतुर बड़ी चालाक बड़ी पढ़ी लिखी समझदार बनती थी 
>बह केले गोता खा गई ? ः ह 
विनोदिनी बोली:-- 
.. भ्थम चतुर चूकत नहीं, चूकत मुँह की खात । 
जब पलटत पासा समय, बुद्धि धरी रहि ज्ञात ॥ 
क्योंकि--“समय के फेरते सुमेर होत माटी को |” 
.. इस समय भाग्य पट पड़ गया है। तभी तो हाथ से सोना 
छिन गया ! कल द 
कमला०--हँसकर-कुमुदा ने अच्छा यार किया जो नंगी 
करके भागा। कहाँ तो कहती थी कि में किसी के आधीन न 
रहँगी कहाँ आधीनता ऐसी की की सर्वस ख्रो बैठी ? क्‍ 
विनोदिनी०--बहिन ! यह हँसने का सभ्य नहीं वरन्‌ कुछ 
सहायता का समय है।... ३. क्‍ 
. कमला०--वंह कहाँ का किस देश का रहने वाला है ? 
».. विनोदिनी०--मिर्जापुर नगर के पास विन्ध्याचल देवी 
की घाम से मिला हुआ कंतित नाम का कोई विशाल राज्य 
है उसी राज्य का वह युवराज है।.......रः 
_कमछा०--इतने बड़े राज्य का युवराज और उसकी यह 
हरकत !! बड़ा लूम्पट मालूम होता है? है कं 
विनोदिनी०--उसके साथ उसके दो तीन मित्र हैं जो बड़े 
प्रसिद्ध धूर्त हैं उन्हों धूर्तों की यह धूर्तता है। कक 
. कमला०--बंगाल में धूर्तता वह भी खी के साथ ताज्ज़ब 
है। अच्छा तो मैं हाजिर हैँ। मुझसे जो हो सकेगा में करूँगी 
प्रच्छिमीय देशों में कभी गई तो नहीं परन्तु कुमुदा के लिये. 


. पक 
चल्ूंगों, जरूर चलूंगी | अच्छा हो कि कन्टक को भी साथ 
में लेली?! 

विनोद्नी--हाँ कन्टक चलेगा। उसे में ठीक कर आई हूँ। 
कमला०--तब तुम और कन्‍्टक तो काफी हो, मुझे ले 
जाकर क्या करोगी ? 
विनोदिनी०---जी नहीं, में अभी तुम्हारे सामने क्या हूँ तुम 
चाहो तो यहीं बैठे २ कान पकड़कर मय मालके उन्हें यहां बुलालों | 
कमला०--हँस कर अच्छा में चढल्ूंगी। कुमुदा से मेरो 
नमस्ते कहना और कहना में तेयार है | 
कमला से विदा हो विनोदिनी कुमुदा के पास आई ओर 
अपने सफर का सामान दुरुस्त करने लगी । द 
उधर कुअर कमंसिंह आदि काशी पहुँचे । गाड़ीवान को 
किराया देकर उसे बिदा किया। एक धनी का मकान किराये 
पर लेकर उसी में डेरा किये । 
बनारस मे पहुँचते ही कुअर कमंसिह को प्रेमा की याद 
आई किन्तु साथियों के भय से उसक्का नाम प्रकट न लिये 
स्नान ध्यान पूजन दर्शन से छुट्टी पाकर जलूपान किये और 
कुछ विश्ञाम कर लेने के बाद सब लोग नगर भ्रमण को निकट 
जानकी मानकोी दोनों डेरे पर रहा | 
चौक में पहुँच कर कुअर ने कहा--भाई अब कोई सवार 
तैयार करो और चलों चलें अब घर को | न जाने क्यों मेरा प्न 

. कहीं लगता नहीं है । घबरा २ उठंता हे | 

शंकर समझ गया | उसने कहा नाव से चलने में सुभीत 
हेकोईनाव की जाय। 

सीताराम ने कहा--नाव चुनार होकर जायगी। चुनाः 
चाले राह तकते बेठे होंगे। उनसे बिना मुठभेड़ हुए न रहेगी 


अस्तु सड़क ही से चलना अच्छा है । 





| 


बह 


छउकछे 
गाड़ी किराये की करके उस पर सारा सामान रछाद कर 
सब लोग पक्को सड़क से कंतित को रवाना हुए। गंगापूर पहुँ 
चते.२ शाम हो गई | रात अँधेरी जान कर सब लोग एक बारी 
में डेरा. डाले | 


गाड़ीवान ने गाड़ी उसी बारी में खड़ी की | धोड़ों को 
चरने के लिये छोड़ दिया और आप कुछ पका खा कर गाड़ी के 
पास ही बिस्तर बिछा कर सो रहा | 


ये छोग भो पका खा कुछ गप्शप लड़ा कर सो रहे | सफर 


में नोंद बड़ी गहरी लगती है। विशेष कर जब लम्बी सफर 


तय किये आ रहे हों | ये छोग कलूकत्ते से सफर ही में हैं । 


कहों गाड़ी, कहों नाव, कहीं पैदल, चलते २ सबों का माथा 


भन्ना उठा था यकायक जो मेदान की ठंढी हवा मे पडे तो वे 


छुध सो गए। गाड़ीवान भी ऐसा बेखबर सोया कि करवट 


भीन लिया। 


. इधर ये छोग बेखबर सो रहे थे कि पाँच सात जन काला 
लवादा पहिने गंगा के किनारे से आए और चुपचाप गाड़ी का 
सारा माल विशेष कर बकसों को उठा कर वहाँ से चलते बने 


: और गंगा के किनारे पहुँच एक नाव पर-जों किनारे बँघी थी- 


सवार हो नाव को बीच धारा में डाल कर नौ दो ग्यारह हुए ! 

चार बजे भोर को गाडीवान उठा । देखा तो गाड़ी पर 
सनन्‍्दूृर्क नहों | उसने हढला मचाया | सब लोग जग पड़े । कोई 
इधर दोड़ा कोई उधर दोडा । कहीं कुछ नहीं । लौट कर सब 


आपस में ही लड़ने लगे। 


. शंकर ने कहा--बस, एक शंकर ही सारे कामों का जिसमे 
दार है शोष सब तो भाड़े के टट॒टू हैं। जो करे वह शंकर ही 
करे । इन भले आदम्रियों को लज््जा नहों आती कि हम मर 


मिट कर इतनी रूम्बी सफर में सब माल बेदाऱ निकाल लाये 
और ये घर के किनारे पहुँच कर गँवा बेठे । 

सीताराम ने कहा--भाई बिगड़ते किस पर हो? जैसी 
तम्हें नोंद चांपी वेसे ही हमे भी । यही था तो पहरा लगा दिये 
होते । मेरी इसमें क्या ख़ता है ? युसूफ मियाँ पेजामे से बाहर 
हो गए और कहा--लछो अपना टाट जामा में बाज़ आया ऐसी 
नोकरी से ? “मार मारें गाजीमियाँ नाम हो सुजावर का? | 

म्ियाँ करीम तो अपना बचना बिस्तर उठा कर चलने ही 
पर अमादा हो गए। भोजदत्त ने उन्हें पकड़ कर बिठाया और 
कहा-वाह भाई | आप लोग तो बड़े समझदार मालूम होते हैं ? 
भला यह मौका है पररूपर लड़ने का ? और साथ छोड़ कर 
भागने का ? शंकर का कहना उचित हे। क्योंकि उसने अपनी 
. ज्ञान लड़ा कर इतनी भारी रक्तम यहाँ तक ले आया ओर वह 

जरा सी ग़छती में हाथ से निकल गई | इसमे सन्‍न्देह नहीं कि. 

सब मिला कर लाखों की सम्पत्ति थी उसे इस बारी की ठंढी 
नोंद ने ले ली | 


फिर जब वह चली ही गई तो अब बनना बिगड़ना वृथा 
है। बनने बिगड़ने लड़ने भकगड़ने ओर चिल्लाने और रोने से 
तो अब वह मिलेगी नहों | वह तो अब गई । गई गई, जाने दो । 
यदि वह अपने अंश की होगी तो फिर मिलेगी | फिर गई हुई 
का पछतावा ही क्या ? अब अपना काम देखों उठों चलो राज- 
धानी को चले वहाँ क्या होता जाता है उसकी देखें।.. 


गाड़ीवान से कहा--बाबा गाड़ी तो जोत तू भी घोड़ा 


.. बेंच कर सोने वाला निकला | पास ही पड़ा रहा. माल उठ 





गया मिनका तक नहों। .. 
गाड़ीवान ने कहा--हां साहेब ! बड़े २ तलवार बहादुर 


>छकैकु | 
तो खुख से सोवें हम गरीब का सोना भी बुरा है। सच है छोटे 
ही के सिश सारी आफत है।. 

गाड़ोवान ने घोड़े ज़ोते। सब लोग मुहस्मी सूरत बनाए 
गंगा तट पर पहुँचे | नाव पर सवार हो क़िले में पहुँचे । क़िले 
में पहुँचते ही कुहराम मच गया। चमंखिह् दौड़ कर भाई के 
गले ले चिपट गए ओर खूब फूट २ कर रोए । महल में पहुँचते 
ही कमलाक्षी ने भाई का पेर पकड़ कर ऐसा करुणाजनक रुदन 
किया कि पत्थर के कलेजे भी टुकड़े २ हो गए | 

कुअर कर्म सिह को तो काला नाग सूंघ गया । उनके मुख 
से एक बोल न निकला ओर न आँखों से एक बूंद आँसू निकले 
वे पत्थर हो गए। और मुख ढाँक कश एक कमरे मे पड़े रहे । 
मित्र मंडली भी अपने २ घर चली गई। 

कुअर कर्मसलिह तीन दिन तक उसी कमरे में पड़े रहे । वे 


. न किसी खे मुख से बोले और न कुछ कहे । चुपचाप मुख 


ढाँके पड़े रहे । 


>ब्केय इक 


दसवाँ परिच्छेद । 





तीसरे दिन शाम को मंत्री, मझुसाहिब, अमीर, उमराव, 
इकट्ट हो कुअर के पास गए और बहुत कुछ समझा बुझा कर 
उन्हें बाहर लाए। स्नान करा और कपड़े बदलवा कर दरबार 
में छाए और सिंहासन पर बेठाने की तेयारी किये । 

चारों ओर न्योता भेज दिया गया। खब राजे महराजे सेट 
साहकार ताब्लुकेदार ज़मीनदार एकजित हुए | महाराजा मह 
ताबसिंह और विजय बहादुरसिह भी निमंत्रण पाकर आए। 





केवल कुअर शमशेर बहादुरसिह ओर उनके मित्र नहों आए, । 
अजयगढ़ के कुँअर प्रेमलिह भी पिता के साथ पधारे | बड़ी 
धूमधाम से कुँअर कर्म सिंह गद्दी पर बेठे | रैयतों ने, अमीरों ने 
मन्त्रियों ने, नज़र गुजारी | सबकी नज़र नियाज्ञ लेकर यथा 
उचित इनाम एकराम खिल्लतें बखशीश दी गई । सेना ने 
सलामी उतारी । तोपों ने एक सो एक बाढ़ें दागों। विधि 
पूर्वक तिलक न्योछावर आदि छृत्य पूरे हुए | 
शाम को महफिल हुई । राजे महाराजे सब सोने चांदी की 
कुरसी पर विराजमान हुए | तवायफों का डेरा महफिल में 
पहुँचा सब से पहिले वी० नबीजान ने यह मुबारकबादी गाईः- 
मेरे महराज़ का सेहरा, मुबारक हो मुबारक हो । 
ये करूंगी ताज़ का सेहरा, मुबारक हो मुबारक हो ॥ 
.. ये गद्दी फूछती फलती, रहे आबाद महसर तक | 
.. थे नूरेनाज़ का सेहरा, मुबारक हो मुबारक हो ॥ 
रियासत यह रहे कायम, तरक्की हो हर एक मद में । 
यह तीरंदाज का सेहरा, मुबारक हो मुबारक हो ॥॥ 
रियाया खुश रहें अमला, रहें आराम से अय छाल । 
न मुरफे आज का सेहरा मुबारक हो मुबारक हो ॥ 
सबसे आखीर में खुशीलछा बाई का यह गान हुआ;-- 
प्यारी प्रजा के प्यारे, ज्ञुग २ जिओ अमर हो । 
.. है हिन्द के सितारे, ज्ञुग ज्ञुग जि अमर हो ॥ 
..._ गद्दी अचल अटल हों, सिर छत्र भी प्रबल हो । 
.. शुभ न्याय नीति धारे, ज्ञुग २ जिओ अमर हो ॥ 
निजञ्ञ धर्म कम रत हो, जो हो कठोर ब्रत हो ! 
भारत-भवन उज़ारे, ज्ञुग २ जिओ अमर हो | 
.. ..-.. शिष्ठटों का कष्ठ टारो, दुष्टों को दलि पछारों | 
..,. श्री छाल मुकुथ्वारे, ज्ञुग ज्ञुग जिजओ अमर हो ॥. 
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गवेयों को बस्य आभूषण देकर बिदा किया। मेहमानों की 
दावत की | कई दिन खूब जसन मनाया गया। अंत में राजे 
महाराजे सब बिदा हुए। मित्रों को भी अच्छे २ उपहार दिये 
गए | शंकर, सीताराम, भोजदत्त, रामनाथ, यूसुफ और करीम 
को बढ़ियाँ २ पोशाके कंठे, कड़े, सिकड़ी और दुशाले दिये । 
सारांश यह कि कमसिह ने जी खोल इनाम बखशीस आदि 
बाँटे | सारे राज कमंचारी एक स्वर से पुकारने लंगेः-“महा- 
राज कमंसिह बहादुर की जय हो”? अब कुँअर कर्म सिह 'कुअर? 
नहों रहे अब वे राजा कहाने रूगे। राज काज़ की देख भाल 
कुअर धमसिह ही करते रहे राज़ा कमंसिंह ने अपना सारा भार 
उन्हों को सोंप दिया | 

राजा होते ही राजा कमंसिह के विवाह के लिये नित्य दो 
चार पत्र दो चार नाऊ नेगी, दो चार ब्राह्मण आने जाने लगे 
किन्तु वे विवाह से इनकार ही करते रहे। भाई धर्मसिह ने 
भी सममभाया परन्तु वे नहों माने । क्‍ 

शंकर सीताराम भोजदत्तादि ने जब बहुत दबाव डाला 

तो वे बोले कि में यदि विवाह करूँगा तो शशि से करूँगा 
नहों तो करूँगा ही नहों । 

शंकर ने कहा--हाँ शशि से भी विचाह कर लेना; इस 
समय तो किसी कन्या का पाणिग्रहण कर लो | राजा के यहाँ 
तो सैकड़ों रानियाँ महलों में रहती हैं। उन्हें विवाह मना तो 
नहीं हे | 

शशि में अभी बहुत देर है तब तक गद्दी अधूरी रखना 
उचित नहों | रुद्रगढ़ के राजा की बेटी परम सुन्द्री है उससे 
आप विवाह कर ल | 

राजा कमंसिह ने कहा--गद्ठी भले ही अधूरी पड़ी रहे में 
विवाह न करूँगा। किसी प्रकार शशिप्रभा को विवाहों, इसके 





पीछे बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ीं बड़ी फजीहत हुई; धर्म, घन, 
माता पिता, सभी खो बेठे । अब भी यदि वह न मिले तो यह 
राज्य यह सिंहासन किस काम का ? ऐसा तोड़ ज्ञोंड रलगाओ 
. कि वह मुझसे विवाह करने के लिये राजी होजाय। राजा 
महताब्सिह को ओर कुँअर प्रेमसिह को ऐसी पद्टी पढ़ाओ कि 
वे मुझी से विवाह करें। राजा महताबसिह को सब प्रकार 
की लालच दो जिसमे थे अपनी बेटी हमे विवाह दैवें। और 
यदि सीधी तरह समझाने, बुझाने, फुसलाने, मनाने पर भी 
राजी न हों तो जोर जबद्‌सतो से वह हर कर लो जाय। लेना 
जरूर चाहिये चाहे जो हो | 
पाठक ! राजा कमंसिह राज्य पाने पर भी अपनी छड़क- 
पन की घुन न भूले। शशि अब भी उनकी आँखों में बसी 
है। और वे उसके पाने के लिये पहिले ले भी अधिक छाछा- 
यित हैं। सूरदास जी कह गये हैं-- द 
जाकी जैसी टेव परोरी | 
सो तो दरे जीव के पाछे जो २ घरन घरोरी। 
जैसे चोर तजै नहि चोरी कोटिक जतन करोरी ॥ 
शेर की बान है फाड़ खाना वह चाहे कितना ही हिलाया 
मिलाया पोसा क्यों न जाय फिर भी वह अपनी जंगली बान 
से बाज नहों आ सकता | द 
. राजा कमंसिह के कथनानुसार शंकर और सीताराम भेष 
बदल कर अजयगढ़ द्रबार में गण और राजा महताबसिदद से 
एकानन्‍्त में बात किए। दोनों धूत ब्राह्मण बन कर गए थे । 
अस्तु राजा ने दोनों का यथोीचित सत्कार किया। शंकर ने 
राजा महताबसिह से कहा--राजन ! कन्या देने मे इन बातों 
का ध्यान अवश्य रखना उचित है।-- 
... कुल मयांदा योग्यता, सुन्दरता गुण मान |. 


जद 
खुखी निरोगी बुध धनी, कीजे खुता प्रदान ॥ 
. इतने गुण विचार कर कन्या का दान देना शास्त्र की आज्ञा _ 
. है। जितने गुण हमने कहें हैं वे सब राजा कमंसिंह में विच्य- 
मान हैं | कुल के सूयंवंशी हैं, मर्यादा के ऊँचे हैं | योग्यता भी 
किसी से कम नहों है । सुन्दरता में अद्वितीय हैं हों। इतने 
विशाल राज के अधिपति होकर भी सुखी न समझे जायें तो 
आश्चय ही है। शरीर की गठन से निरोगता स्पष्ट है। घन 
में क्या पूछना हे । करोड़ों रुपया खजाने में गँजा है। तहखानों 
में भरा हे। विरुद्ध इसके चुनार वालों को देखिये। थे बिना- 
फरवंश के ओछी जाति के क्षत्री हैं, राज्य छोटा होने से 
मयांदा भी सामान्य ही हैं, योग्यता कैसी है सो आप जानते 
ही हैं। सुन्दरता लेकर क्या करें जब उनमे कोई श्रेष्ठ गण 
विद्यमान नहों | सम्पत्ति से मनुष्य खुखी होता हे | जब संपत्ति 
ही थोड़ी है तो खुख भी स्वरूप ही जानना । 
ऐसी दशा में आपको सुविचार के साथ मत स्थिर करना 
उचित है। कन्या और गो इन्हें खुपात्र को देना चाहिये। क्यों . 
कि ये मूक प्राणी हैं। जहाँ भेजेंगे चली जायंगी | जिस खूँटे 
में बाँधेंगे बँधी पड़ी रहेंगी । अस्तु, आप कन्या को अपने कुल 
मयादा के अनुरूप राजा कम को ही दीजिये | 
राजा महताबसिह ने कहा--ब्राह्मणी ! आप का विचार 
श्रेष्ठ सम्मति शुभ उपदेश बहुत ही उत्तम और आदरणीय हे । 
लेकिन में क्या करूँ अब तो मेंने तन मन बचन से उन्हों को 
घरण कर लिया । अपना संकठप अब में केसे त्यागूँ । अतणव 
आप हमे क्षमा करे | 
शंकर ने जब देखा कि राजा महताबसिंह अपने बचन से 
हिलेने वाले नहों तो वह आशिरवाद देकर वहाँ से बिदा हो 
कुअर प्रेमसिंह के पास आया और उन्हें भी बहुत कुछ पद्दी 


पढ़ाया | कुँअर प्रेमसिंह उन्हें विश्वस दिलाया और कहा कि 
में यथाशक्ति कोशिश करूँगा । 
.. धूर्तों के बिदा हो जाने पर कुँअर प्रेमसिह पिता के पास 
आए और उनसे कहा--पिताजी ! शशि का विवाह राजा 
कंतित से ही करना उचित है। चुनार वालों से सम्बन्ध करने 
में बड़ी नाम हँसाई होगी । 

राजा०-- ( हँसकर ) नाम हँसाई किस लिये होगी ? 

. छुँ० प्रेम०-क्योंकि वे जाति मे हेठे हैं। 

राजा०--( हँसकर ) क्या वे क्षत्रिय नहीं हैं ? 

कु० प्रेम०--क्षत्रिय होने से क्या होता है। श्रेष्ठ तो नहों हैं ? 

राजा०--और श्रेष्ठ ही होने से क्या होता है जबकि उसका 
सदाचार अच्छा नहों ? गंगा जल में विष मिल जाने पर भी . 
चह पाने के योग्य होगा ? द द 
... कु० प्रेम०--सोना मल में भी पड़ा रहने पर सोना ही. 
रहता है ! क्‍ 

राजा०--फिर भी वह बिना जल से शुद्ध किये शुद्ध नहीं 
होंता | बेटा ! जांति की उत्तमता और अधमता आचरण पर 
बिभेर है। अच्छे आचरणों से स्वजाति मे वह उच्च कोटि 
का माना जाता है और बुरे आचरणों से निम्न ( नीच ) कोटि 
में गिना जाता है। उत्तम मध्यम ये विशेषण आचरणों से. 
प्राप्त होते हैं जाति से नहीं | अमुक क्षत्रिय जाति में ऊँचा है 
अथात्‌ डसके कुछका और उसका भी सदाचार उच्च कोटि 
का रहा या है। इसी प्रकार अमुक क्षत्रिय जाति में हेठा नीचा 
है अर्थात्‌ उसका सदाचार नीच कोटि का है यही ऊँची नीची 
 ज्ञाति की परिभाषा है। जाति तो एक ही होती है। क्षत्रिय 
कहने से सब क्षत्रियों का बोध होता है। सभी ऋषियों के 






.. सन्तान हैं। सी के पूर्वज एक हैं। अतएव इनमें संज्ञा भेद है 


.. कु. 
वर्ण भेद नहों। वर्णों में जैसे हम क्षत्रिय बेसे चूनार चाले भी |. 
हमारा गग॑ गोत्र है तो उनका भरद्वाज। सब गयग॑, भरद्वाज, 
विश्वामित्र, पारासर, कश्यप आदि ऋषियों के ही सम्तान हैं 
दूसरों के नहों | तब नीच ऊँच का प्रपश्च कैसा ? 
कु० प्रेम--यह ठीक है किन्तु परंपरा से चली आई है 
तो बात उसे त्यागना भी तो अज्चुचित है। जिनका 
उच्च कुल है वे उच्च और जिनका नीच कुल है वे नीच हैं | 
अस्तु हम चुनारवालों से सम्बन्ध न करेंगे | 22: ०३ 
राजा०--प्रैम ! तुम क्या छड़कपन की बातें करते हो तुम्हें 
मालुम नहों की हम चुनार वालों के कितने ऋणी ( कर्जदार ). 
हैं| हमारी मुसीबत में वे छोग किस तरह से काम आए हैं।. 
- शशि के कारण चुनार के कुँअर और उनके सहयोगियों ने क्या २. 
मुसीबतें नहों फेलों । उन्हों की पु्षार्थ (मर्दानगी) से शशि फिर. 
मेरे अँधेरे घर में अपना प्रकाश फेलाई हे ? 
कु० प्रेम०--जो कुछ होः-- 
नीच के उपकार पर हम खो न देंगे उच्चता | 
आप के कहने से हम स्वीकार करलें तुच्छता ? 
आप तो बूढ़े हुए मति भ्रष्ट कर (डाली जरा | 
. रह समभ इतनी गई नहिं क्या भछा और क्या बुरा ॥ 
हम कहाँ ओर वे कहाँ है भेद भू आकाश का | 
क्यों वृथा को बो रहे हैं बीज सत्यानाश का ॥ 
हम से अच्छे हम से चोखे उच्च राजा कम हैं | 
परमसाधु उदार उनके भी सहोद्र धरम हैं ॥ 
राज्य उनका है समुन्नत देश में सरनाम हैं। 
व्यागता उनको वही जिनके विधाता बाम हैं ॥. 
यद्यपि मैं छोटा हैँ तद्यपि मान मेरी लीजिये। 
त्याग कर अविवेक अब सम्बन्ध उनसे कीजिये॥ 
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राजा०--यह तो अब इस जीवन में होने का नहीं 
कह दिया सो कह दिया पुरुषों की एकी बात है | 
बचन-ब्रत रवि-वंशका जेलोक्य में प्रख्यात है ॥। 
रवि टले शशि टले नक्षत्र हों नहि रात में | 
हम न टलने के फरक आने न दंगे बात में ॥ 
यह खुन कुँअर प्रेमसिंह उठकर चल दिये। 
उधर शंकर ने सारा समाचार राजा कर्म को खुनाया 
ओर कहा--बूढ़ा तो नहों पर कुअर मेरी बातों में आ गए 
और उन्होंने वादा भी किया कि हम यथाशक्ति प्रयत्न कर गे। 
सीताराम ने कहा--इससे कुछ होना जाना नहीं । पिता के 
आगे पुत्र क्या चीज़ है| उसे अधिकार ही क्या है। बूढ़ा अपने 
संकव्प से हिलता नज़र नहों आता द 
राजा कम०--तो फिर क्या किया जाय ? सिवा हरण करने 
के और तो उपाय नहीं ॥ 
सीताराम०--हरण करने में युद्ध होगा। बिना युद्ध के _ 
हंरण हो ही नहों सकता । 
.. शंकर०--शुद्ध तो चाहे चढ़कर हरो, चाहे धूतंता से हरो 
हर हालत में होगा |. 
रा० कम ०--तो क्या चिन्ता है, हो, अब तो तलवार ही 
पर फैसला भी है। 
भोज०--आज टीका चुनार को-भेज़ा गया है| 
. राजा कमं०--तुम्हें केसे मालुम ? द 
. भोज०--मैंने उसे जाते टेखा है ? नाऊ और ब्राह्मण लिए 
. जाते थे। मेंने पूछा क्या लिये जाते हों ता वे बोले आजमगढ़: 
. का टीका छुनार को लिये जा रहे हैं | 
रा० कमं०--तो तुमने उसे लूट क्यों नहीं लिया ? 
... भोज०--(हंसकर) टीका छूट कर क्या करते १ लूट स्री की. 
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होती है कि टीका तिलक की ? हम उसे लूट लेते तो वे और 
दूसरा भेज देते तीसरा भेज देते | 

रा० कम--तो अब क्या सोच विचार कर रहे हो | तैयार 
करो | कठोरखिंह सेनापति से कहो वह तैयार हों । युद्ध मंत्री 


. अधोरसिह से कहो कि वे चतुरंगिनी सेना की तेयारी करायें | 


.. आपलोग भी तैयार हो जाइए | गद्दी पर बैठने की पहलो विजय 


यही हे | 


इतने ही में च्ोबदार ने आकर प्रार्थना की--सरकार ! 
अजयगढ़ से एक हरकारा आया है चीटी लाया है। 
राजा कम सिंह ने कहा--उसे सामने छे आओ | 
हरकारा आया उसने बड़े अदब के साथ चीठी दी। राजा 
कमंसिंह ने चीठी खोंलकर पढ़ा । उसमें यह लिखा था प्रियबंधु ! 
पिता ने मेरी बात न मानी और टीका चुनार को भेजद्या 
आपषाढ़ खुदी पश्चमी विवाह की तिथि नियत हुई है आप सेना 
सहित तीज को यहाँ आ जावें। हमसे जो हो सकेगा आपकी 
अभ्यथना करंगे । क्‍ 
आपका-- 
प्रेम। 
चीटी पढ़कर कुअर ने सबको खुनाया और कहा--अब 
सोचो समभो नहों तेयार होओ | सेनापति ओर सेनामंत्री को 
बुला कर कहो कि सारी चतुरंगिनी सेना एकम को परेड पर 
तैयार रहे। भाई घधमसिह से कहा--तुम किले की रखवाली 


पर रहना सम्भव है किले को खुला देख कर उसी पर पहिले 


चघादवा कर । 


कुअर धर्मरसिंह ने. हाथ जोड़कर विनय की कि--भाई 
साहेब ! युद्ध में न पड़िये | थुर्ध विनाश का घर हैे। इससे 








आज़ तक कोई पनपा नहों। जाने दीजिये शशि को आप रुद्र 
पुर की बेदी से विवाह कर लीजिये | 
रा० कमं०--तू बड़ा कायर माल्तूम होता है ! क्षत्रिय भी 
बनियों की तरह विवाह करते देखे गये हैं ? देखा नहीं तो खुना 
तो है न कि क्षत्रियों का विवाह तलवार ही से होता है। 
क्षत्रियों का वह कौनसा विवाह है जिसमें दश पाँच हजार चीरों 
की बलि नहों चढ़ी है। इस जाति का पराक्रम तो विवाह में 
ही देखा जाता हे। 
विचारे धमंसिह चुप हो रहे। कम ने उन्हें गुप्त बातें बताई 
और सजग कर स्वयं अपने मित्र मंडली में पहुंचे | मित्रों में 
भी कुछ गुप्त सलाहें हुई यह आगे चलकर खुलेंगी । तब मार- 
काट दाँव पेंच इन्हों के सम्बन्ध में कुछ बातें हुईं होंगी । 
तीज की बात सुन सीताराम ने कहा--पंचमी को विवाह 
. है। तीज को चलना चाहते हैं मेरी राय नहीं है कि हम वहाँ दो 
दिन पहिले से चल कर डेरा डाले ? 
राजा० कम०--क्यों क्या डर हे ? 
सीता०--डर जो है सो तो हुई हे मूखता नड़ी भारी है। 
रा० कमं०--यह कैसे ? 
सीता०--हम तो चुनाई चतुरंगिनी सेना लेकर उधर चले 
और शत्र जो अपनी बरात लेकर हमारे दरबाजे ही होकर 
अजयगढ़ जायेगा--हमारे किले पर आक्रमण कर बेठे तो फिर 
हम क्या करंगे। क़िले में छोड़ी हुई निकम्मी सेना की टुकड़ी-- 
. रा० कमं०--तो क्या वे इसी सड़क से जाय॑ंगे ? 
सीता ०--और नहों तो किधर से जायेंगे ? 
शंकर०--दों हीं तो अज़यगढ़ के रास्ते हैं। पहाड़ के नीचे 
... पक्की खड़क से अथवा पहाड़ पर पगदंडी से तब बारात .तो 
पक्की सड़क से ही जा सकती हे । पहाड़ पर पग दंडी से जाने 


में बड़ी कठनिई का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हाथी रथ 
इत्यादि पहाड़ पर नहीं जा सकते। ये पक्की सड़क से ही जा. 
सकेंगे | की 
_शा० कर्म ०--हाँ जो सड़क से बारात निकली तो वह हमारे. 
किले के सामने होकर जायगी। यह हमें क्योंकर बरदास्त 
होगी । हम उनसे यहों मोरचा लेंगे जाने हों क्यों देंगे। किले . 
की तोपों की मार से बारात की बखिया बखेर डालेंगे | 
शंकर ०--मैरी राय में भी आगे न चला जाय यदि चला 
ही जाय तो यह प्रबंध किया जाय कि आधी सेना किले में आधी 
साथ रखी जाय जब बारात निकल जावे तो किले की सेना 
बारात के पीछे २ अजयगढ़ पहुँच कर अपनी सेना में मिल 
जावे | इस प्रबंध से दोनों स्थानों की रक्षा हो सकती है । 
कम ०--नहीं २ सारी सेना फ़िले में तैयार रहे | और वह 
बारात सामने आते ही भूखे बाघ की तरह उस पर टूट पड़े | 
हमारे किले के सामने आने का उन्हें क्या अधिकार है ? 
राजा कम की ही बात रही | सेना फ़िले में तैयार रखने 
का हुक्म हुआ। कुँअर प्रेम को चीट्ठी भेज दी गई कि हम तीज 
को नहों पंचमी को आवेंगे। किले की बड़ी मजबूत मोर्चेबन्दी 
की गई। दीवारों ओर बुर्जों पर बड़ी २ तोपें चढ़ा दी गईं । 
किले की खाई गंगा का मोहाना खोल कर भर दी गई। 
सेना और सेनापति बारात की प्रतीक्षा (इन्तिज़ार) करने 
बैठे | धूर्त-मंडली भी अपनी धूत॑ता की कोली कंधे से लटकाए 
इधर उधर जासूसी करने लूगी,अजयगढ़ और चुनार में जासूसों 
की भरमार हो गई; पल २ की खबर कंतित पहुँचने ल्गों | 
_ शंकर को बुला कर राजा कर्मसिह ने एक और पड़यन्त्र 
रचा। उन्होंने रुद्रपुर, विष्णुपुर कुवेरगढ़, इन्द्रगगर और ब्रह्म- 
गढ़ के कुमारों को चीठी लिखी । जिसका आशय यह था कि 
क्‍ 8 क्‍ 


शशि एक अनूठी स्त्री रत्न है वह पञ्चमी को बनाफरों के 
हाथ पड़ने वाली है। हम छोगों के रहते ऐसी देवाड़ना को 
बनाफर ले जाये यह बड़ी छत्लाकी बात हे। आओ हम सब 
मिल कर ऐसा प्रयत्न करें कि वह उनके हाथ पड़ने न पावे | 
हम लोगों में से जिसके हाथ वह पड़ जाय वही ले लेवे । आपस 
में झगड़ा न होने पाये। अतएव आप लोग सेना सहित चोथ 
को अजयगढ़ पहुँच जाँय हम भी जरूद वहाँ आं मिलेंगे। 

.. कहना नहों होगा कि राजा कम का चक्र उन कुमारों पर 


चल गया | वे अपनी २ सेना साज़ दल बल सहित अजयगढ़ 
की तेयारी किये । 


हक माप पेड सर बतम>अवनम3+ 


ग्यारहवाँ परिच्छेद । 


<कबंफ22 प्राशकाकत 


. ऊपर कहा पिता पुत्र सम्वाद किसी ने रनिवास में पहुँचा 
दिया अब क्या था वहाँ भी तू तू में में होने लग गई रानी ने 
कहा-उस कम चांडाल को, जिसने मेरी शशि को कठोर कष्ठ 
_पहुँचाया-में अपनी लाड़िली को कभी न दूँगी। जिसने मेरी 
बच्ची को उबारा में उसी को दूँगी। उस प्रेम को न जाने क्या 
हो गया। कहों वह बोरा तो नहों गया ? ज्ञान पड़ता है उस 
पर उसने कुछ जादू चला दिया है तभी तो वह पापी हत्यारे 
का पक्ष कर रहा है ? 


शशि यह सब खुनती रही । किसी से कुछ नहीं बोली । 
... कुछ देर बाद वह उठी और अपने कमरे में जाकर एक चीटी 

... लिखी जिसका मजमून यह हैः... द 
.. ब्राणप्यारे!. 
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यह तो आप को मालूम ही है कि मैंने क्या प्रतिज्ञा की है | 

अर्थात्‌ बरूगी तों आपको बरूँगी अन्यथा कुमारी ही रहूँगी। 
यह प्रतिज्ञा बहुत सोच विचार कर की है और इसे काल ही 
तोड़ना चाहे तो तोड़ सकता हे मनुष्य नहीं । फिर भी मनुष्य 
अपनी शक्ति की परीक्षा करने से नहीं चूकता । चाहे वह 
सफल हो वा नहों । करता अवश्य है। ऐसा ही एक सूर्ख 
अपनी शक्ति की परीक्षा करने पर तुला है | एक ओर सत्यबल 
एक ओर पशुबल खड़े ताल ठोंक रहे हैं। शीघ्र ही दोनों का 
मुकाबिला होने वाला है | 

कंतित का कुअर--अब राजा--कमंसिंह कुत्ते की तरह 
बहुत दिनों से ताक लगाए बेठा है और अब वह प्रेम भाई की 
सहायता पाकर सेना के साथ अजयगढ़ आने ही चाहता है । 
दुष्टों का काम ही उत्पात मचाना हे। अवश्य ही वे कुछ न 
कुछ उत्पात मचाचेंगे | अस्तु आप तुरन्त आइए और पहिले 
ही से ऐसा प्रबन्ध कीजिये जिसमें उस पापी का मुख मुझे 
देखने को न मिले। यदि आपने देर की और उस बावले ने 
मेरी ओर हाथ बढ़ाया तो मैं आपसे सोगन्ध खाकर कहती हूँ 
कि फिर आप मुझे जीवित न पावेंगे। में उसी क्षण आत्म- 
हत्या कर रूँगी। बस विशेष क्या लिखूँ इतने ही में सब 
सममभ लीजिये | 

आपको दासी 


शशि | 


इस चीठी को लिफाफे में बन्द कर सौदांमिनी को दी। 
सोदामिनी ने कहा--इस समय मेरा ज्ञाना अच्छा न होंगा 
कोई ऐसा मनुष्य भेजा जाय जिसे कंतित वाले पहिचानते न 
हों | में इस पत्र को उन तक पहुँचा देऊँगी। यह कह वह उठी 
और एक देहाती के हाथ वह चीठी चुनार को भेजी | क्‍ 








गज जहकका 
चह देहाती उस चिट्ठी को लेकर चुनार गंया और झरने 
पर पहुँच कर उसे कुअर को दिया। 
कुअर शमशेर बहादुरसिह ने उस चिट्ठी की आश्चय के 
साथ पढ़ा ओर उसे चुपचाप जेब भें रख कर देहाती को बिदा 
किया चीठी का मर्म किसी ने न जाना | 
इतने ही में ध्यानसिह, वीरसिंह, धीरसिह, रणधीरसिह, 
 ऋरसिह, सुमेरसिह, पहाड़सिह ओर प्रेतताथ आठो जन 
. आठ खंदूक लिये भरने पर पहुँचे और कुअर को सलाम कर 
. आठटो सनन्‍्दूक उनके सामने घर दिये। 
.... कुँअर०--ये क्या हे इनके भीतर क्या हे ? 
 ध्यान०--( आठों सन्‍्दूक खोलकर ) देखिये क्या है | - 
कुअर०--( आश्चय से ) ये रकम कहाँ से हाथ लगों। 
ध्यान०--प्रेतनाथ के पुरुषाथ से । _ 
. कु०७--सच्च ? 
 ध्यान०--और सच नहीं तो क्या रूठ ? 
कुअर०--वह केसे ? 
 ध्यानसिह ने उस रात वाली जिस रात गंगापूर की बारी 
. में शंकर आदि ठहरे थे. और गाड़ी पर का रछदा हुआ मार 
. शात में गायब होगया--कहानी कह सुनाई और कहा यह काम 
. प्री इच्छा से नहों बढिक प्रेत की इच्छा से हुआ है। सच 
.. पूछो तो जिस विधि से यह माल लिया गया वह सरीहन 
डकेती है | 
हर कुँ० शम०--डंकेती तो है ही | .उन विचारों के तो शरीर 
. का रक्त सूख गया होगा | हे | 
प्रेत०--वे भी तो डॉका डाल कर कहों से ला रहे थे | 


रा . यह क्या उनके बाप की कमाई थी जो नाड़ी का रक्त सूख 








बट की 
 ध्यान०-हाँ, सुना है कि वे भी किसी आखामिन स्त्री व 
माल लूट लाए हैं। उस बिचारी को तबाह कर आए हैं। 
... कु० शम०--अबलछा का मार है तो इसे अलग ही रखें 
यह फलदायक न होगा | स्त्री धन बड़ा दुखदाई होता है 
सम्भव है कि वह हूंढ़ती हुई आवे ? 
. ध्यान०-आने दीजिये, उसका मार उसके हवाले कर देंगे 
कुअर शम०--हाँ यही उचित हो। इसमें वह तो छत! 
होहीगी, भगवान भी प्रसन्न होंगे। तब यह डंकेती नहों चरः 
स््री उपकार हो जायगा। 
प्रेत०--हाँ हाँ यही होगा । हमें धनवन की जरूरत नहीं 
न हमारे रूडके बाले हैं। अकेला माल ढकेला ! मेंने त॑ 
मजाक किया । 
ध्यान ०--आपको कुछ खबर भी हे? 
प्रेत०--किस बात की ? 
 ध्यान०--अपने लड़के बालों की ! 


प्रेत०--मेरे न ऊड़का न मेरे है बारा | में दुनियाँ में एक 
पुरुष हु. निराला | 


ध्यान०--( हँसकर ) और चह सौदामिनी किसके घर 


. ज्ञायगी ? 


०--( क्रोध कर ) देखो यार, ऐसा मजाक मुझसे 


करो। हाँ, अपनी ऐसी की तैसी में गई सौदामिनी''*“ 


कु० शम०--( हँसकर ) अजी उस बेचारी को क्यों गार्ल 


दे रहे हैं अच्छा आने दीजिये उसे देखो में कहता हूँ न ! 


इसके उपरान्त कुअर शमशेर बहादुरसिह ने शशि क॑ 
चीटी का कुछ अंश ध्यानसिह को खुनाकर कहा, महाराज रू 
मिलकर आप उनसे सब कच्चा चिट्ठटा कहें और सारी सेन 
को तैयार होने का हुक्म देँ। सेनापति विकरारूखिह बड़ 





मुस्तैदी से चुनी हुई सेना सजावें। चलो में भी द्रबार में 
आता हूँ। 

: प्रेतनाथ आदि से कहा--इन संदूकों को खजाने में बन्द 
करा दो। यदि इनका मालिक आवबे तो उसे सोप दिया 
 ज्ञायगा। नहों तो दान कर देना । और चटपट अपना कूंडी 
खोंटा उठाकर जासूसों के साथ कंतित और अजयगढ़ के 
बीच ऐसी जासूसी करें कि बेरी कोई चाल न चलने पावे। 
और उसका रक्ती २ समाचार हमें पहुँचाते रहें । जब देखें 
कि कुछ गडबड़ी नज़र आ रही हे तो फोरन हमसे मिले ओर 
. हमारे साथ जो मौका देखें वह करें | 

धीर, रणधीर, वीर ओर क्ररसिंह तुम चारो जन सब 
. सामानों और हथियारों से रेस घोड़े पर सवार हो मेरे साथ 
. चलना | पहांड॒ और खुमेरासिह महाराज के साथ रहें और 
: छुनकी निगरानी करें| यह कहते हुए वे दरबार को चले गए | 


बीत कस |5, ८१ 


बारहवाँ परिच्छेद । 


.... राजा विजय बहादुरसिंह के द्रबार में पहुँच कर ध्यान- 

. सिह ने राजा से सब कच्चा चिद्ठा कहा और बॉले-कल्ह चौथ 
है कल्ही यहाँ से कूंचः करना चाहिये ॥ कुछ बारात पहाड़ के 
रास्ते और कुछ गैपुरा के पास गंगा का घाट उतर कर चले 
ओर दोनों अजयगढ़ से एक कोस की दूरी पर मिल जावें। 
फिर वहों से सजबज् कर अजयगढ़ के भीतर प्रवेश कर ! 

.» महाराजा विजयबहादर के पूछने पर कहा कि सड़क के 
. रास्ते चलने में कंतित का फ़िला सड़क पर पड़ेगा। हमें किले 
. के सामने -होकर जाना पड़ेगा । कंतित वाले किले की मो्चा- 
ब॒न्‍्दी किये हमारी इंतिज़ारी में बैठे हैं, य्रह हमें ज़ासूसों से 


न्ख््ब्ट 


लक 


प्ह््कः किक 

माल्म हो चुका हैे। पक्की सड़क से चलने म॑ कंतित में लोहा... 
लेना पडेगा। अस्तु हमे राह बदल देना ही इस समय उचित 
माल्दूम होता हे 

महाराज विजय बहादुरखिह ने कहा-लड़के की राय अच्छी 
मालूम होतो है | क्यों जी मंत्री जी ! आपकी क्या राय है ? 

मंत्री ---रास्ते ही में मुठभेड़ होने पर लड़ाई गहरी हो 
जायगी इससे शक्ति कुछ क्षीण अवश्य हों जायगी और आगे 
चल कर यदि रण हुआ तो हम बहुत ही निर्बंल पड़ जायँगे | 
लड़का ध्यानसिह ठीक कहता है कि सेना दो रास्ते से रवाना 
हो । एक टुकड़ी पहाड़ के रास्ते एक गंगा पार होकर और दोनों 
अजयगढ़ से दो माइल इधर ही मिलकर अजयगढ़ में दाखिल 
हों। लौटती समय जैसा मौका देखेंगे वैसा करेंगे।... 

ठीक है कह कर महाराज ने सेना ओर बारात को तैयार 
होने का हुक्म दिया। बाजे गाजे सहित बारात पहाड़ की राह 
एक जबद॑ सत सेना की टुकड़ी से घिरी हुई चली | हाथी घोड़े 
रथ तोपखाने रसद्‌ सामान आदि एक सैना की टुकड़ी महा- 
राज की संरक्षता में गंगापार की सड़क से रवाना हुई । 

उधर कंतित के जासूसों ने कंतित में खबर दी और कहा 
उनकी सेना गंगा पार होकर जा रही है और बारात पहाड़ की 
राह से रवाना हुई है। 

रौज़ा कम्रसिंद ने हुक्म दिया कि इधर गैपुरा का घाद और 


'. उधर अमवा खाँह पर का राख्ता रॉका जाय । तब तक हम 


अजयगढ़ पहुँच कर शशि को हेरे लेते हैं । 
दोनों रास्तों के रोकने को एक जबरदस्त दस्ता लेकर 
सेनापति कठोरसिंह रवाना हुआ | कठोरसिंह गैपुरा का घाट 


. शोकने को गया और चजञ्ञ सिंह अमवा खोह पर पहुँचा । 


अमवाखोंह के पास बारात पहुँचते ही गोलियों की बाढ़ 


दगी । कुअर शमशेर बहादुरसिह ने अपने सिपाहियों को छल- 
कारा । दोनों ओर से तीर तेगा तलवार बन्दूकों की मार हुई | 
.. चार घंटे जमकर लड़ाई हुई। दोनों तरफ के अनेकों योधा खेत 
रहे । वजश्नसिह मारा गया | उसकी सेना कुछ कद गई कुछ 
भाग गई। चुनार की भी सेना छीजी | 
. विजय का नरसखिंहा बजाती हुई बारात अजयगढ़ की ओर 

बढ़ी | ओर अजयगढ़ से कोस भर इधर ही एक बारी में डेरा 
डाल दूसरी टुकड़ी की इन्तिजारी करने रूगी | द 

गेपुरा के घाट पर पहुँच कर महाराजा विजय बहादुरसिंह 
ने देखा कि उस पार एक जबदरूत सेना मोचा बांधे खडी है। 
फौरन विकरालसिंह को हुक्म दिया कि तोपों का मुख उनकी 
ओर करके पछीता दो । 

हुक्म की देर थी तोपों रा मुख उस पार की सेना की ओर 
कर उनमें पलीता रूगाया गया। तोपें दनादन गोले फ 
. छगों। उधर से भी तोपों का जवाब तोपों से देना शुरू हुआ 
. दोनों ओर की तोपों की चिघ्घाड़ से सिपाहियों के कान के पढें 
फट गए । वे सेनांपति की आज्ञा भी सुन नहों सकते थे । 

आठ बजे से दो बजे तक--छ घन्टे--तोपों की मार हुई। 
दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। यह देख महाराजा विजय 
बहादुरखसिह ने विकरालसिह को हुक्म दिया कि यहाँ से कोश 
दो कोश आगे बढ़कर अपनी टुकडी को हाथियों के सहारे गंगा 
पार उतार कर इनके पीछे से हमला करो | इधर हम इन्हें आगे 
से तोपों की मार मारते हैं तुम पीठ पर पहुँच कर गोलियों की 


.... बौछार से इनके पाँव उखाड़ दो । 





.._ विकरालसिंह ने वैसा ही किया--अपनी सेना को वह 
...._ बेखटक्र उस पार उतार ले गया | इसकी खबर मूर्ख कठोरसिंह 
. कोन हुई। दोहरी मार पड़ने पर उसके होश डड़ गए। दो 
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ओर की दोहरी मार बरदाश्त करना हँसी ठट्ठा नहीं । फिर भी 
उसने अपनी सेनाकों दो भागों में विभाजित कर एक को विक- 
रालखिह की सेना के मोकाबले में रगाया दूसरी को महाराज 
विजय बह्लादुर की ओर खड़ा किया और दो घंटे ऐसी घमा- 
सान लड़ाई लड़ी कि चुनार की सेना के छक्के छूट गए । 
.. घमासान लड़ाई करके सेनापति शाबासी तो पजाता है 
परन्तु विजय नहीं | कारण कि योधाओं का अन्लुमान से अधिक 
नाश हो जाने के कारण शक्तिक्षीण हो जाती हे जिससे अंत में 
पराजय ही होती है । 

वही हुआ, अदस्य उत्साह से दो घंटे जी तोड़कर लड़ने 
पर भी कठोरसिह के पाँव उखड़ गये और वह चौबीस तोप 
ओर बहुत सा गोली गोला छोड़कर भाग खड़ा हुआ। विक- 
रालसिह ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया अंत में चह छौट 
आया | मुर्दों को गंगा प्रवाह कर घायलों को चुनार भेज हाथी, 
घोड़े, रथ, तोप आदि नावों बेड़ों द्वारा पार उतारे गये | इस 
प्रकार वह शेष सेना लेकर महाराजा विजय बहादुरसिह अजय- 
गढ़ की ओर बढ़े | 

. रास्ते में महाराजा विजय बहादुरखिह ने कंतित के सेना- 

पति कठोरसिह की बड़ी तारीफ की और कहा--कि यथा नाम 
तथा शुण वह कठोर बेशक रण-कठोर हे। अपने सेनापति 
विकराल्ंसिह की भी तारीफ की ओर कहा कि यदि पीछे से 
मार न पड़ी होती तो कठोरसिह हम लोगों को कई दिन तक 
उस पार ही अटका रखता | विकरालसिह की ,चतुरता ही से 
उसके पेर उखड़ गए । 

दिया बलते २ यह सेना कुअर की सेना में जा मिली। दोनों 


. तरफ के छोंग अपनी २ मुसीबत और अपनी २ बहादुरी, कहने 


सुनने छगे | विकरालखिंह की सेना बहुत थक गई थी । अस्तु 





उसने कमर खोल कर वहों पड़ाव डाला । यह देख कुअर शम्- 
शेर बहादुर ने रात उसी पड़ाव पर रहना निश्चय किया | 

प्रोतःकाल होते हो बारात बड़ी सजधज और बड़ी आन 
बान के साथ आगे बढ़ी | अजयगढ़ के निकट पहुँचते ही मंत्री 
मुसाहिबों के साथ राजा महताबसिह अग॒वानी लेने आए और 
बारात को एक विशाल मेदान में एक बड़े दल बादल खीमे में - 
उतारे | 

कुंअर शमशेरबहादुरसिह ने देखा कि कोसों तक राजाओं 
के खीमें तम्बू डेरे आदि पड़े हैं । रुद्रपुर, विष्णुपुर, कुवेरगढ़, 
इन्द्रनगर, बह्मपुरी आदि के युवराज सेना सहित पधारोे हैं। 
कुअर ने ध्यानसिह से कहा--इन युवराज़ों के सेना सहित 
आने का कारण जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यह स्वयंबर 
तो है नहों यह. तो “ब्राह्मविवाह” है। फिर इसमें सेना सहित 
निमंत्रित युवराजों के पधारने का क्या कारण हे ? क्‍ 

कुछ देर बाद ध्यानसिह लौट कर आए और उन्होंने कुअर 
से कहा--ये सब उत्पाती हैं उत्पात करने ही को आए हैं। ये 
कमंसिंह के बहकाने से उनकी मदद करने आए हैं| कंतित वाले 
भी दरहूबल सहित पधारे हैं। और उनकी मनसा कुछ विध्न 
. बाधा उपस्थित करने की है । अतः हमे सचेत हो जाना 
चाहिये । में जाता हूँ इसकी सूचना महाराज को भी देता हूँ 
और चुनार से अभी मदद्‌ मेंगाता हूँ । राजा महताब सिंह से 
. भी मिलकर कुछ उचित प्रबन्ध कराता हूँ। हक 
कुँअर से यह कह कर वे महाराज विजय बहादुरसिंह के 
. पास गए ओर उनसे कहा--सरकार ! -यहाँ मामछा टेढा 
नज़र आ रहा है । राजा कर्मसिंह सेना सहित आए हैं। साथ 
.. में अपने इप्ट मित्र युवराजों को भी छाए हैं । वे युवराज 
.. भी अकेले नहों एक बड़ी जबदंस्त सेना के साथ आए हैं।. 





और उनका इरादा कुछ छेड़ छाड़ करने का है। यदि हुक्म 
तो सिपाही भेजकर चुनार से कुछ और सेना और सामान 
मेगा लेव | 
. महाराज०-क्या हमारे न्‍्योते हुए राजे अब तक नहों आए १ 


ध्यान०--आए हैं, रामपूर, किशननगर, नरहरगढ़ परख- 
संमपूर आदि के राजे पधारे हैं और वे अपने २ डेरे में हैं । 


महाराज ०--उनके साथ सेना नहों है ? 
५ ध्यान०--छोटी २ सेनायें सभी के साथ हैं। 
महाराज०--तब क्या चिता है। सब की सम्मिलित सेना 
मिला कर एक ज़बदस्त सेना तेयार कर लेंगे। हाँ फिर भी 
सामानों की ज़रूरत पड़ेगी | अच्छा, भेजो किसी को चह जाकर 
धीरजसिंह से कहे कि वह सब सामान और सेना शीघ्र 
रवाना कर देव | _ 


कुछ ही देर में महाराज महताबसिह महाराज विजयबहादुर 
से भेंट करने आए । दोनों महाराजाओं में कुछ ग॒प्त परामश 
हुआ | इसके बाद वे बड़े कातर स्वर में बोले। भाई साहेब ! 
बड़े उत्पाती इकट्ठ हुए हैं | इनके जोड़ने वाले हमारे कपूत प्रेम - 
%। उन्हीं ने इन सबों को निमंत्रण देकर बुलाया है | भगवान 
धजाने ये क्या उत्पात करगे ? 


महा० विजय ०--आप धीरज रक्‍खें, ये असी लड़के हैं। 

“नई जवानी है | नया रंग है। नया जोश है ॥ इनकी वाली भी 
हों जाने दीजिये । इनका भी जोश ठंढ़ा होना जरूरी है 

जितेन्द्र की सन्तान हैं कुछ ऐसे वैसे की नहीं। ये सिरजनहार 

की भी कही मानने वाले नहों ऐसे कठोर हटठी हैं । रास्ते में 

इन्हें अच्छा सबक मिला है फिर भी ये अभी ढीले नहां पड़े । 


अब आज पड़ जायँगे । आप अपने महल की चिता करें इनकी 
हित 


चिता छोड़ दें । इन्हें में दुरूत्त कर दूँगा | आप जाइये अप 
काम देखिये । 

महाराज महताबसिंह उठकर अपने क़िले में चले गए 
महाराज विजयबहादुरसह ने विकरालसिंह सेनापति को आ 
दी कि एक टुकड़ी सेना लेकर अजयगढ़ के किले को घेर लो 
चुनार की सेना समाग्री आते ही उसे भी में आप की म 
को भेजता है । 

विकरालसिह ने अपनी टुकड़ी लेकर किले पर घेरा डा 
दिया। चुनार की सेना भी आ पहुंची । साथ ही बूढ़ा खुर 
भगवानसिह सेनापति भी पहुँच गया। भगवानसिह अपः 
सेना का संगठन कर अपने खीमे में बेठा हुआ हुक्म की इनि 
जारी करने रहूगा | 

धूत मंडली अपनी घूतता के फेर में डेरे २ का चक्कर दे 
और रक्ती २ समाचार लेती फिरने लगी । 

प्रेतनाथ अपना जासूसी दल लिये न जाने कहाँ पड़े है 
परन्तु छन २ पर उनके जासूस कुंअर शमशेर बहादुर के पा 
आजा रहे हैं | द 
.. आइए पाठक महोदय ! तनक राजा कमसिह के. खेमे 
आइए | देखिये, यहाँ कैसा जमघट है | खासी कचहरी लगी हे 
अपनी २ डफली अपना २ राग सभी गा बजा रहे हैं।. 
..._ राजा कमसिंह ने कठोरसिंह से पूछा--सेनापति ! गैपु 
के घांट पर बड़ी बुरी हार हुई यह सुन कर मुझे बड़ी ग्ला। 
. हुई है । इस शिकसरूत का क्या कारण है... 
.. कठोरखिंह ने कहा--सरकार ! जहाँ तक शक्ति चली व 
तक जी जान सब लड़ा कर लड़ा। यहां तक में ज्ञान हथेः 
प्र लेकर लड़ा कि शत्रु भी मोह उठा और उसने अपने सेन 


..._. पति के मोकाबले में मेरी प्रशंसा की । जब मैं दो तरफ से घि 
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. ही? 
|या और मेरे सेनिक भी बहुत मारे गए तो में शेष सैनिकों के 
ताथ शत्रु के घेरे से बेदागा निकल भागा | 
. राज़ा कमसिह ने कहा--मुझे! बतन्नसिंह का मारा जाना बड़ा 

बला है । अच्छा, अब आज खूब सोच समझ कर लड़ाई हो 
ज़ेसम कर्ह की हार भूल जावे | 

कठों रखसिह ने कहा--आज तो सरकार साथ में ही हैं । 
रखेंगे कि में क्या करता हूँ | 
$ राजा कम ने मित्रों से कहा--भाई ! अपनी सारी शक्ति 
8गां कर शत्रु को जीतों यही आखिरी मौका है। 

शंकर०--उधर भी बड़ी ज़बदंस्त मोचाबन्दी हे | किले के 
वारों ओर सेना पड़ी है ।एक टुकडी अभी चुनार से ताजी 
पैगाई गई है । तब यह डपाय करो कि जैसे ही वर और कन्या 
प्रैंडवे में बेठे' वैसे ही बाहर की सेना पर हम टूट पड़े' और उसे 
युद्ध में उलमा रखें | जिसमें वह फिर किसी दूसरे की ओर रुख 
नं करने पावे | इसके बाद एक दस्ता सेना के साथ महल में 
घुस कर शंशि को हर लेबें और उसी दस्ते के साथ उसे लेकर 
कंतित के किले में पहुँच जायें । तब तक हम चुनार की सेना 
करे उलफाते हुए गंगा पार खदेड देवेंगे । क्‍ 

सीताराम ने कहा-मेैंने एक तेज़--साठ कौस एक सांस 
दौडने वाली--सांडुनी तैयार कर रक्‍्खी है उसी सांडनी पर 
शशि को बैठा कर आप भाग निकलना। शंकर की युक्ति 
अच्छी है । द 

राजा कमने कहा--देखों भाई ! होशियार ! ऐसा न हो कि 
मुँह की खानी पड़े | और जो कुछ रही सही आबरू है वह भी 
जाती रहे | लज्जा तुम्हों लोगों के हाथ है। 

मित्रों ने कहा--आप जरा भी चिता न करें। भगवान ने 
#याहा तो अब की बार विजय रूक्ष्मी आपही के हाथ है । 


+ बडी || 
सी समय युवराज मंडली भी खीमे में पधारी और 


बोली--कहो यार शशि का केसे बँटवारा होगा १ _ 


.. राजा कर्म ने कहा--भाई साहेब ! जिसकी लाठी 3 
की भले |. 
मित्र युवराज०--इससे तो आपकी यह मनसखा माः 
होती हे कि जो जबदरूत हो वंह लेवे | तो क्या आप शिर 
छेन देन करायेंगे ? 
राजाकमं०--आपस में क्यों लड़गे भाई ! लड़ेंगे विपक्ि 
( मुखालिफों ) से छीनेंगे उनसे | जो छीनेगा वह लेगा | 


.. मि० यु०--ऐसा तो नहों है कि जब हम उनसे छीन ' 
चलेंगे तब आप हमसे छीनने को खड़े होंगे ! द 

रा० करम्०--नहीं २ हमारे दर चाहे जो पाधे उस 
दूसरा छीना कपटी न करे। बढिकि छुड़ाने वालों पर शेष सा 
हमला कर उन्हें रोक रखें और पाने वाला उसे लेकर बेद 
निकल जाय । ' 

मि० यु०--सममभ में नहीं आया। तनक साफ समझा ' 
कहेँ | क्योंकि पहिले का निणय अच्छा होता हे बाद का नि' 
झगड़ालू हे। 

. रा० कम--मसान ढो कि उसे मेंने छोना ओर मेरे पीछे : 
पक्ष वाले दोड़े। तो आप छोग उन. शत्रुओं को अपनी से 
.. द्वारा उलझा कर मेरा पीछा उनसे छुड़ा देंगे ओर में उसे ले' 
नियत स्थान पर पहुँच जाऊँगा। अब तो समझ में आ गई 
... मि०यु०--हाँ यह तो समझ में आ गई। अब वह बत 
. कि उसकी छूट किस स्थान पर कैसे की जञायगी ? 


कु० कम ०--जब चुनार वाले उसे लेकर चलने लगें त 


..._ उनपर एक साथ टूट पड़ों और लूट लो । 
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_ मिं० यु०--वाह साहेब ! विवाही हुई स््री को लूट कर क्या 
करेंगे। न देवाय न पित्राय ? किसी भी काम की नहों। 
कुँ० कम ०--तब ? क्‍ ह 
. मि० यु०--तब क्या। उसे छूटना ही है तो विवाह क्या 
सप्तपदी से भी पहिले लूट लेवें । 
कु० कमं०--फिर यह तो निर्णय नहीं है. कि सप्तपदी से 


: पहिले वह किस स्थान पर होगी और वहाँ उसकी लूट कर 


सकगे वा नहीं । 


मि० यु०--इसका निर्णय कर डालिये। अब न करेंगे तो 
करेंगे कब ? क्‍ क्‍ 

कुँ० कमं०--अच्छा तो मैं इसकी सलाह अपने धूर्तों से 
करके आप छोंगों को खबर देता है। पहिले यह मालूम कर हूँ 


« कि शशि कोई रसम अदा करने महल के बाहर कढ़ेगी या नहीं ? 


युवराजों के चले जाने के बाद राजा कर्म ने शंकर, सीता- 


राम आदि को बुलाकर कहा--भाई ! मँडचे में घुस कर शशि 


. का हरण ठीक न होंगा घिर जाने का भय है। कोई दूसरा 


स्थान नहों है जहाँ उसका हरण सुगम हो ? 
_ शंकर ने कहा--हाँ इसका उत्तर मैं शीघ्र देता है | 
यह कह कर वह चला गया और कुछ देर बाद आकर 


5 बोल्य-जानकी की जबानी यह मालूम हुआ है कि आज शाम 


को नगर की ख्त्रियों के साथ वह आ्रामदेव ( डीह ) की पूजा 
. करने क़िले से पब्छिम एक फरलांग की दूरी पर जायगी बस 
. बहों हरण का मौक़ा है। मैं युवराजों को भो सूचित किये आता 


हूँ तब तक आप अपनी सेना को तैयार करें | 
, उधर सोदामिनी कुअर शमशेर बहादुरखिंह के खीमे में 


, पहुँची और उन्हें एकान्त में बुलाकर कहने लगी--कुँअर जी ! 
बड़ा गोलमाल खुनाई पड़ रहा है बड़े उत्पाती इकट्ठे हुए हैं । 
के 






छाए . ' 
और खुना है कि भारी षड़यन्त्र रच रहे हैं | उनका इरादा जब- 
देसती हर ले जाने का है और वह इस ताक में बैठे हैं कि जब 
शशि डीह पूजने क़िले के बाहर निकले तभी उसे हर कर ले 
भागें | अतएव आप उस समय अपनी सेना को साथ ले वहाँ 
उपस्थित रहें और देखें कि वास्तव में उन डाँकुओं का यही 
विचार है जो में कह रही हूं या कुछ ओर | यदि यही विचार 
हो तो आप उनके झपटने से पहिले ही शशि को अपनी गरों 


. घोड़ी पर सवार कराकर पहाड़ी राह से चुनार निकल जावें। 


और सेना उन उत्पातियों की खबर लेती उस समय तक यहाँ 
पड़ी रहे जब तक ये तितर बितर न हो जावें। महाराज यहाँ 
ही हैं वे यहाँ की खबर भली भाँति ले रँगे। यदि आपको 
भागते समय बैरियों के पीछा करने का भय हो तो में सी 


सवार भाले बरदार तैयार रक्खूंगी वे आपके साथ चुनार तक 


चले जायंगे।....... क्‍ “आह 
इसके अतिरिक्त आप प्रत्येक नाके पर एक डुकड़ीं सेना 


 पहिले खे तैयार रखें जिसमें पीछा करने वाले आपके पीछे जा 


ही न सकें | अजयगढ़ कंतित की सड़क में नहीं इसी पहाड़ी 


सड़क में दो दो कोश के फासले पर एक २ द्रुता सिपाहियों 


का भेज दें और उनसे कह दें कि पीछा करने वालों को रोके | 


पहिले पहिला दस्ता रोकें उससे वे निकल भागे तो दूसरा उन्हें 


. अटकावे यदि उसके हाथ से भी न रुके तो तीसरा चौथा 


पाँचवाँ रोकने में समर्थ हों। इस उपाय से आप पीछा करने 
यालों से कोसों दूर निकल जायेंगे फिर वे नीबू नमक चाटते 
रह जायँगे। जब आप सकुशलरू चुनार पहुँच ज्ञायंगे और ये 


. आए हुए बैरी बादल हवा में उधरा जायेंगे तो हम रोग वहां 


. आकर विधिवत विवाह करेंगे इस समय यही युक्ति अच्छी 
है। यहाँ पहिले तो विवाह छृत्य पूरा होते नहीं दीखता यदि 
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... वह हुआ भी तो बड़ी छीछा लेदर होगी। क्योंकि छिछोरों की 
'. मंडली है। उन छिछोरों में हमारे कुँ० प्रेम भी शामिल हो गए 


हैं। अस्तु विवाह रृत्य यहाँ पूर्ण होने में संदेह ही नहीं असम्भव 
भो माछुम होता है । द 

कु० शम०--शशि का क्या हाल है ? 

सोदा०--पूछने योग्य नहीं। जैसे ऊूथा पक्षी बाज़ से 


 भयातर हो | 


कु० शम०--क्ष्यों, तुम कुछ उसे ढाॉढस देती है ? 
गरेदा०--डाँड्स बाँहस काम नहीं देती । यह संकट का 


समय है इसमें सारा साहस हवा हो जाता है। 


कु० शम०-किस समय शशि डीह पूजा करने निकलेगी ? 
सौदा०--गोधूलि के समय । 


कुअर ने कहा--अच्छा तुम जाओ हम सब इन्तिजाम किये 


लेते हैं । तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही काय होगा। 
सौदामिनी को बिदा कर कुअर शमशेर बहादर ने तैयारी 


की; पाँच सो सवार लेकर थे शाम को डीह पर पहुँचे । ज्योंहीं 


शशिप्रभा किले से निकल कर डीह की ओर चली त्योंही कुअर 


अपनी घोड़ी आगे बढ़ाकर शशि को स्त्रियों के भुन्ड में खे 
“ उठाकर अपने सामने घोड़ी पर बिठा लिये ओर वहाँ से नौ दो 


ग्यारह हुए | 
“हे गया ले गया, यह गया वह गया, दोड़ी दौड़ो पकड़ा 


: परकड़ों?, करते अपने खीमे से युवराज मंडली अपनी २ सेना 


लेकर दौडी । राजा कमंसिंह भी अपनी समसूची सेना लेकर 
“घरो पकडो” चिहलाते डीह की ओर भागे । 


. यह देख महाराजा विज्यबहादुरसिह ने अपनी सेना को _ 


हुक्म दिया कि चारों ओर से बैरियों की सेना को घेर 
कर हमला करों । चुनार की सेना ने राजा कर्म और उनके 
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मित्रों की सेना को चारों ओर से घेर कर आग बरसान' 
आरम्भ किया । तोपों की मार से बेरियों की सेना थर्रा उठी 
क्योंकि वे तोपों का जवाब तोपों से देने भी न पाई की पैदट 
सेना ने उनपर बंदूकों की कड़ी लगा दी | साथ ही, तीरों की 
बौछारों से तीरंदाजों ने उनका शरीर चलनी कर डाला 
' सिवा भागने के और कोई चारा नज़र न आया | हाथी, घोड़े 
रथों, पेदलों की लाशों से घरती पट गई अन्‍्त में दो घं: 
कठिन युद्ध कर कंतित की सेना के पाँव उखड़ गए और वह 
भोरों की भाँति भरांती हुई जिधर राह पाई उधर ही भार 
निकली | एक भी सेना सैनिक खेत में जीता न रह गया | 
इसी समय अजयगढ़ ढुग॑ के सेनापति ने अपनी तोपों क॑ 
मार से अनेकों को धरती पर खुला दिया। रात के कारण 
पीछा करना अच्छा न समझ कर महाराजा विजयबहादुर सिः 
. ने अपनी सेना भगेड़ओं के पीछे नहीं छूगायीं | 
“जय राजा रामचन्द्र की? कहती हुई चुनारी सेना अपः 
 खीम में लौटी । महाराज महताबसिह ले मिल भेंट कर महा 
 राज़ा विजय बहादुरसिह ने चुनार को प्रस्थान किया अपन 
पैदल सेना लेकर वे उसी राहसे आगे बढ़े । जिस राह से कुअ 
शमशेर बहादुरसिह का जाना स्थिर हुआ था | शेंष हाथी घोर 
रथ आदि उसी मार्ग से रवाने किए जिस माग से आए थे । 
... कुअर शमशेर बहादुरखसिंह अपने साथियों ओर सवारों 
साथ निर्विध्न चुनार पहुँचे। इनके पीछे ही महाराज विजः 
. बहादुरसिह भी पहुँच गए। उस रात चुनार में बड़ा आनू 
मंगल रहा | घर २ में मंगला चरण का पाठ होने छूगा | नग 
. में दीपावली मनाई गई | स्त्रियों के ऊँचे स्वर के मंगल गानों र 


० रात में किसी को नींद न आई। 





हि ४०(०)०६--- । 


हक 
. तेरहवाँ परिच्छेद । 
। हि ह 3 मैह ६ थे6 4०० 
प्रातःकाल महाराजा विज्य बहादुरसिह ने दरबार किया 
पशिडतों को बुलाकर विवाह का रूग्न ठीक किया | चारों ओर 


: ज्योंता भेजने का हुक्म दिया | एक चीटी महाराज महताबसिंह 
- के लिखकर उन्हें रनिवास सहित चुनार आने का निमंत्रण 


भेता । नगर साजा जाने लूगा | स्थान स्थान पर तोरण बाँघे 


गरश। कलश धरे गए | मंगरू सूचक चिन्ह चौराहों पर बाँघे 


गए | स्त्रियों का फणड मंगल गान गाने लगीं | 

आए हुए राजे महाराजें सेठ साहकार खीमें मे उतारे गए | 
उनकी दावतें होने रलूगाँ। मंडप साज कर ब्राह्मणों ने मंगल 
पाठ आरस्म किया | 

विवाह की विशेष धूम ध्राम विशेष रोनक लिख कर हम 
अपने पाठकों का समय नश्ट करना नहों चाहते और न विधि 
विधान ही लिख कर उन्हें उबाना चाहते हैं | फिर भी एक बात 


. लिख दैना उचित समभते है कि जितनी तैयारी हो सकती है 


उतनी तैयारी और ज्ञितवा खर्च करने की ताकत है उतना 


“ खर्च महाराज चुनार ने किया। 


यह बात पहिले ही स्थिर कर छी गई कि विवाह कुअर 


... का ही नहीं उनके मित्रों का भी होना उचित है| अतः ध्यानसिह 
.. के साथ चंचला का, धीरसिह के साथ खुखमा का. वीरसिह के 


. साथ रजनी का (१), रणधीरसिंह के साथ कुमोदिनी का (२), 
. पहाड्सिंह के साथ चपला का (३), खुमेरसिंह के साथ कमला 


का(७) और सोदामिनी के साथ प्रेतनाथका विवाह स्थिर हुआ | 
(१)(२)(३) (४) ये शशिप्रभा की सहेल्लियाँ हैं ( १ 


यह बिहार की रहने वाल्ली रजनी है | 
ध्ड 


कक 
,रअलरीत अं ां 





ऊपर कहे निश्चय के अनुसार वर कन्या साजे गए 
प्रेतताथ अपना विवाह सुनकर अपनी कुडी सोटा उठा पह 
से खिसने की तेयारी किए। ध्यानसिंह ने उन्हें पकड़ क 
बैठाया। कुअर साहेब ने कहा--भागते क्यों हो ? सौदारिन 
तुमले फिर भी अच्छी है। प्रंत बोले बाबा! अच्छी बुर 
नहों आप लोग मजाक कर रहे हैं। विवाह न करूंगा | बह 


* हँसी हुई | प्रेतनाथ खूब बनाए गए । 


रूग्न आते ही इन वर्रों ने अपना २ मोर बाँधा और हः 


ही मंडप में सबों का बिवाह कृत्य आरस्म हुआ। खबर 


पहिले ऊुअर की तैयारी हुई | कुअर और शशि की भाँवर अः 
पूरी नहों होने पाई थी बाहर बड़ा कोलाहल खुनाई पड़ा 
क्या है क्या है कौन है कहाँ है कहते सब मंडप से बाहर निक 
आए देखा तो छपाछप तलवारें चल रही हैं हे रुच्ड मुन्ड छः 
पटाते पड़े हैं !!! 

बात क्या हुई सो हमारे पाठक न समझे होंगे। सुनिः 
“विवाह आज होने वाला है? ऐसा किसी दूत से सुनकर राए 
कम ने.अपने मित्रों को चुनार भेजा और कहा--भेष बदल क 
जाओ ओर जैसे हो बसे विवाह में बिध्न उपस्थित कर शा 
को उड़ा लाओ। धूर्तों को चुनार भेज राजा कम सिंह भी ए 
हजार सवारों के साथ चुपचाप चुनार पहुँचे और नगर से 
फरलाँग पर एक खड़े पहाड़ के टीले की आड़ मं धूतों 


_इंतिजारी करते खड़े रहे । 


धूर्तों ने अपना भेष याचकों का बना कर जनवासे 
पहुँचे । दूलह के मंडप में ज्ञाते समय ये धूत भी मंडप में पहें 
कर एक तरफ बैठ गएण। और अपना अवसर देखही रहे 
कि ध्यानसिह की आँखें सीताराम पर पड़ोीं उन्‍होंने विकरा: 
ईशारे में कुछ कहा | विकरारूसिह के पहुँचने के पड 


5१95) 
. ही सीताराम आदि मंडप में से निकलकर दरवाजे पर पहुँचे | 
इतने हो मे विकरारसिह की रूलकार पर छपाछप तलवारें 
- चलने लग गइ । उधर राजा कम के सिपाहियों ने भी दरवाजा 
. घेर लिया और वे तलवारों के जोर पर अपने म्रित्रों को बचा- 
कर निकाल ले गए। 

/ विवाह का रूग्न मुहृत निकल न जाय इस अभिप्राय से 
.. सबलोंग शांत किये गये; किसीने उनका पीछा न किया। केवर 
सेना को महल के द्वार पर तेयार रहने का आदेश देकर सब 
. लोग मंडप का कृत्य पूरा करने लगे। के 

४ पारी? से खबों की भाँवरें पड़ीं। कन्यादान का कृत्यकर 
सब लोग अपने २ डेरों में एधारे। नेग चार दान दक्षिणा 
आदि दे कछेकर मेहमान बिदा हुण। राजा महताबसिह भी 
अपने रनिवास के साथ अजयगढ़ को प्रस्थान किये। वरवघू 
आनन्द पूचक सोहाग भवन में पधारे | 
उध्वर रुद्रपूर वालों का टीका कंतित पहुँचा | राजा कमे- 
.. सिंह का विवाह केसनी के साथ हों गया। उधर भी आनन्द 
। की धूम मच गई। दोनों ओर शादियों की धूम देख मैंने भी 
» अपनी लेखनी को विश्राम देना उचित समझा। आशा हे कि 
हमारे प्रिय पाठक भी विश्राम लेना हों उचित समरभगे । 


 ॥ इति ॥ 
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२३६ वे प्रष्ठ से पुस्तक के अन्त तक-- 
. गंगा प्रसाद खन्नी द्वारा वाणिज्य प्रेस, काशी म॑ छपा ! 


सचापतन्न । 


शिव-पार्वती नाटक-यह नाटक क्या है--भक्ति रस का 


भण्डार, आनन्द का खज़ाना, उमंग का समुद्र तथा चित्त को 

चिन्ताओं के हटाने का अद्भुत साधन हे !:! इसके पढ़ने से-- 

. आपके रोम २ में भक्ति रस का सश्जार हो जायगा * इसके 

पढने से--आप उमंग तथा उच्छाह से उछल पडेंगे ! इसके 

पढने से--आप अपनी बड़ी से बड़ी विपत्ति भूल जायँगे ! 
हाथ कंगन को आरुसी क्या एक प्रति मेगा देखे सूल्य ॥<) 

.._ नल-दमयन्ती-सती शिरोमणि दमयन्ती तथा आदशे चरिज्र- 


वान महाराजा नर का पवित्र चरित्र देखना चाहते हैं, तो इसे 


जज देखें | इसमें सती की अद्भुत शक्ति, हुये का भयंकर परिणाम 


भाई की नीचता का खाका नाटककार ने ऐसा रंगकर दिखाया 
है, कि आप देखकर मुग्ध हो जावंगे। मू० सणका ॥) 
यहूदी की लड़की-यह रोमनों का यहूदियों पर अत्याचार 
रमणी प्रेम का आदर्श महत्व, स्वर्गीय प्रेम का आदश चित्र है ॥) 
भक्त-प्रहलाद-भेक्त शिरोमणि प्रहलाद की रक्षा भक्तवत्सल 
भगवान ने किस प्रकार से किया है ? नाटककार ने क्या ही 
उत्तम गानों, पुरजोश ड़्रामों से चित्रित किया है, कि देखते ही 
तबीयत उछल पड़ती है। इसे अवश्य देखें सचित पुस्तक का 
सूल्य ॥॥) प 
खूने नाहक-शेक्श पीयर के हेमलेट का -प्लाट लेकर इस 
नाटक की रचना हुई है | मूल्य सचित्र का 5») 
श्रीमतीमेज री-यह वह जोरदार ड्रामा है, जिसके प्रत्येक 
.._. शब्द में एकता पुकार, भारत ख़ुधार, आपस के प्रेम्त व्यवहार 


के अजण ूजा 5! 6, जा! का पावन चार जज दखन याग्य ह $ 
इसके छिप्रे अनुरोध है कि अवश्य देखें | मूल्य ।॥) 


 भक्त-सुर दास-सरदास का अनुकरणीय जीवन चरित्र इस 


. नाटक में ऐसी विशित्रता से कंपनियों ने दिखाया है कि इसकी 
धूम कलकत्ते ही में नहीं चरन्‌ समस्त भारतवर्ष में मची है। 


> खुन्द्र २ खित्रों के साथ सजधज कर तैयार है | मूल्य #>) 


मीसाबाई-यह वही जगछ्धिख्यात भक्त शिरोमणि विद॒षी 


. महारानी मीराबाई की जीवनी नाटक रूप में नाटककार ने 
अपनी निराडी शैली निराली भाषा, आधुनिक भाव के विचित्र 


रूप से सिजत्रित किया है कि जिसने संसार का समस्त दुःख 


हर सुख भूल, केवल श्रीकृष्णचन्द्र म॑ ही - तनमय हो रही थी । 


.. मूल्य सचित्र का ॥%) 


सती अनुसूया-यह महारानी अज्ुसूया के पवित्र पातिबत 


जीवन को साथंक करने वाला एक हृदय रुपर्शी अभिनय है, 
अवश्य देखें ॥») द द 


० आज हि 


बोरेन्द्रवीर-सत्य पर मर मिटने वाले बीरेन्टसिह की 


. प्रवित्र-जीवनी का यह पुरजोीश ड्रामा अवश्य देखें | यह ड्रामा 
/ परोपकार का चित्र है। मय गाने, ड्रस्मे ओर चित्रों के सहित 
सजघज कर तेयार है | यह प्रति मँगा देखें । मूल्य ॥) 


बीर अभिमन्यु-इंस नाटक की प्रशंसा करना सूय को 


_ दीपक दिखाना है। सोलह वर्ष के बीर बालक अभिमन्यु का 


. साहस पराक्रम, चअक्रध्यूह भेदून, सात महारथियों की इकला 


. होने पर भी घिकरू करना देख आपका दिल उछल पड़ेगा । 


सात महारथियों के अन्याय युद्ध ले अभिम्न्यु का मरण देख 
आपके सेत्र से अश्वरु धारा बह पड़ेगी। सूल्य कई चित्रों के 
- सहित का ॥) द 


गा 


ही । ु ह ७ 


पद आग पल गन पा आज कक जा जय ता जा 
. इसमें अत्याचारी का अत्याचार, एक रमणी ने अपने ही भाई 
पर नीति निछा किस अटल भाव से अदा किया है, वह देखने 
योग्य है ! पुस्तक ऐतिहासिक सत्य घटना से पूण है | दाम श॥) 


नल-दमयन्ती-इस उपाख्यान में परम धार्मिक राजा नल 
और सती शिरोमणि दंमयंती की बडी हृदयग्राही, पवित्र कथां 
है। इसे बालक वा पुरंष गण पढ़कर वीर घीर गंभीर और 
सदाचारी होंगे और एिल्रयाँ पतिव॒रता तथा अरमंपरायणा 
बनेंगी | सुन्दर २ चित्रों से सजअध्ज कर तैयार है। मूल्य * ॥) 
सावित्री सत्यवान-यह डपाख्यान प्रत्येक कन्या पाऋ 


 शालाओं में पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर पढ़ाने योग्य लिखे 
गई है ! विशेष प्रशंसा व्यथ है एक प्रति मेगा देखें | सत्य ॥ 


सफेदखून-दुनियाँ को खून किस प्रकार खुफेद हो ज्ञात! 


सा है, मय गायन और ड्रामे के सहित सच्ित्र की सूठ | 


.. मेहनत और 


अमीरेहिस-यह भी बड़ा शिक्षाप्रद नाटक है। पारसी कम्प 
. नियोंका यह प्रसिद्ध खेल,मयगायन और ड्रामेसे पूर्ण तैयारहे ॥. 


सत्य हरिइचन्द्र-इसमें सत्य पर मर मिटने वाले बोर हरि 
अ्न्द्र का दृश्य अपूब रीति से खोंचा गया है। विश्वामित्र का 
क्रोध, मसान का दृश्य पढने लायक है। बम्बई की प्रसिद्ध 
नाटक कम्पनी “बालीवाले” का यह एक मशहर खेल है| बर्ड 
कठिनाइयों से यह लिखा गया है| ४ चित्रों वे 





पता-बाबू बजनाथ प्रसाद बुक्सेलर 


. राजादरबाजा, बनारस सिटी । 





